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|. श्तराष्ट्रको समकझाना A i eh 
| कोरवस्थ्रियों का विललाप RN E 
| प.रएडवा का छूतराष्ट्र के पाख जाना टर 
| ओर उनसे क्षमा मॉगना 0 । | 
| युद्ध में निहत वीरों का दाहकर्स करना दै ट्टर a 
| ओर स्त्रियों का सती होना «« १७ हा: | 
९ देए बन को जाना .. ५०30 द 
र अल र चृतराष्ट्र, गान्थारी और कुन्ती की खृत्यु १७ | 
; व्याखजा का आजा लल पाण्डव [SE झुशलपच iE । 
ao अ ५ ० अजन का डारकापुरी की जाना =, . १ E | 
पाख राजनीति आर धर्मोपदेश प्रभास तीर्थ मै परस्पर युद्ध करके E | 
सुरति के लिए "जाना 2 | यदुर्बेशियों का लिताश = RR 
ह उत छाखिछि से पकादशी का श्रीङ्कण्ण का इस खोक से चला जाना १४ टि । 
| माहात्म्य कहना ... >) RR हि ५ (, 
| शीष का युधिषिर से गंगा का | हया 2 Fa 
माहात्म्य कहना «७» ., १६ | व्यासजी का पाण्ड्वा का इचारम E ( 
| युधिद्ठिर को उपदेश देकर भीष्म का गलने की अनुमति देना EE | 
प्राणत्याग करना ... ,,, ३१ | परिक्षित्‌ का राज्याभिषेक करके E 
लक 1 पाएडवां का दिमालय पर जाना ६ है । 
- अर्वतवपच 


पाएडबो का केदारनाथ के दरशेन करना ११ 
3 व्यासजी की आशा ले युधिष्टिर का अदः | नारद का पाण्डव को बक्कज्ञान का 
3 भमध यक्ष करने का निश्वय करना %| उपदेश देना र अ 
अमसिन का राजा योवताश्‍व को जीत- द्रौपदी की खृत्यु 50: ८1:77 

यज्ञ करने के लिप अश्व लाना १२ | खददेथ ओर नकुल की सत्यु 020 

ले आना ... १६ | अजुन ओर भीम की सृत्गु `» र 
बुलाने के युक्षिष्टिए की सुत्यु = SE 

युधिष्ठिर का स्वलोक में द्रौपदी समेत 
_ अपने भाइयों और युद्ध म नित | 
आदि बीर को देखना... 1 
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अगणशाय नमः ॥ 


अथ महाभारतभाषाञ्रादिपवं ॥ 


' दोर गजमुख सुखकर दुखहरण, तोहिं कहों शिरनाय। | 
3 कीजे यश लीजे बिनय, दीजे ग्रन्थ बनाय ॥ 
: जगदीश्वर का धन्य जिन, उपजायो संसार । 
| क्षितिजल नभ पावक पवन, करि इनको बिस्तार॥ ६ 
नप दास दासाह टपाल, पावतणवणाहप्खानी ६ 
जलधिअल्पसर लघुसरहि,उदधि करे क्षणमान॥ £ 
प्रथमहि आदिपुरुष को ध्यावों ३४ जा प्रसाद शिक्षा सब पावों £ 
| परमपुरुष आखारिडत रुपा क हे सवातम रूप अनूषा६ | 
अक्षर कृष्ण अधर मंझारा # जाने देखत सब संसारा! | 
अशर भये हें कृष्ण अभङ्गा अ परमपुरुष कर रूप अनङ्ञा: | 
उ जो. सर्वज्ञ लेप निला क ता महिमा को कह संक्षेपा: 
जाके नाम तरत संसारा # जाहि नाम दुखशोक सहारा £ | 
एक नह्य ते अगणित रङ्गा बरण बरण संसारप अङ्गा! | 
ता माया सब देवता भयऊ कै त्रिगुण एक ते गुण निमयऊ £ | 
| पुरुषकबीज सूल पुनि खाराहि # मूलरूप बरणों निरक 
हरिहर कृष्ण तो शाखा भयऊ # जन्म बोध संहारण लयर 
| दो ० एक ब्रह्म बहुरूप है, जानि जात अद्धि 
नानारूपक त्यहि बिषे, इ 


ईदको छरे एह ह स ७ छक छे कफ स 


बर्ड AAARAANAAARAAAAAADA AAA AAAAABAAABAALAAAANLAAANARAAANAAN, 
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उक्त निरञ्जन पुर करों निरञ्जन पुरुष प्रधाना ई एनः 
हरिच्रिञ्ग हउ भूद्‌ च ५१५ हर 
3 महासनी जो व्यास बखान 
जनमेजय राजा अवत 
एकै समय ब्याससुनि आये 
प॒जाची तब राजा ई 
सबही देख्यो तुम महभारथ # क 

३ कौन प्रकार चरित्र अपारा # मार 

| दो१ आरो बंश चारित्र जो, छु 
जाहि सनत जो महामुनि, नाशत | द्‌ 
 सुनिकै ब्यास कहे नप पाही # यह अब कक अवसर « 
वैशम्पायन शिष्य हमारा # सो तो कहे चरित्र अपारा 
यहकदिन्याससनिबनहिंसिधायेक्ै बेशम्पायन कथा झुनाय 
प्रथमादि कहो वंश विस्तारा # जाने भये चप आमित प्रक 

| कुष्णपुत्र मारीच सु भयऊ # मारिच सूरसभा निर्मयद 
| सरसभा पत्र सुर्यावतारा # सूये पुत्र स्पायम्झु अवारा 
। स्वयम्झपत्र नक्षत्रपति भयऊ के बुड़नाम सुत ता निभेयछ 
3ताके पत्र अनूपम आही # वेद पुराण प्रशसत जाही 
३ अनुपम पुत्र नहस भुवारा # नहंस पुत्र संजात संसारा 
_ ३संजति पुत्र मरे जनमाहीं ४४ संजति पुत्र अनूपम आह। 


० संजतिपुत्र है प्रहजमा, जगत महासंचार । 

[एत्र जो भोज मे, छुनो जो बचन छुवार। 

सन्त अवतारा ४४ मरत नाम भर्या ताउु कुमारा 
सत भयऊ तासु पुत्र बह्मा निर्भय 
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गङ्गा पुत्र गोद कर लीन्हा # स्वगहिलोक गमन तब कान्हा 
इन्द्र बरुण यम पावक पाही ४ ओ दिक्पाल मिलायो ताही 
सब ते कहा पत्र यह मोरा % ताते दरश करो जो तारा 
हिं कृपा कीजे यहि काजा # गङ्गा भाष्यों देव समाजा 
ण॒ में झजय होहु बरदेवा # पुत्र हमार जानु यह भुला 
हे देवता कहि तब वाता # रण में अजय हाइ कह भाला | 
` लग आज्ञ रहे करमाहीं # तीनि लोक कोउ जीतहि चाही 
गा शन्तनु को तब जाई छ और कहा बहुतक समुझाई | 
र एक कंकण तब दीन्हा # हरषि गात राजा ले लीन्हा 
दाथ बराबर होई # ताकर व्याह करव नप सोई 


ON 


० गृह काहक तब जाह्नवी, भइ ज। अन्तर्धान । | 
पत्रहिं पालही, सबलसिंह चोहान॥ 
पांच सात बषे कर भयऊ & परशुराम पह पढ़ने गयऊ 
रशुराम किरपा बहु कीन्हा # बिया राजनीति सब दीन्हा | 
'ख शत्र बह सिखे अपारा # आपु समान कीन्ह संचारा | 
मृगपति बहुत दया तब कीन्हा कैः आए समान डुर कीन्हा | 
पढि जो बिद्या भीषम आये % बेशम्पायन क्था छुनाय 
यहि प्रकार तब भीषम भयऊ क महाहष शतलु भन ठयऊ 
अगि कही कथा बिस्तारा # सावधान होइ सुनो अवारा 
जैस ब्याससुनि को अवतारा के सत्यवती के गभ मभार 
जस सत्यवती अवतारा # तासु पुत्र खानव्यास ६ 
सनत कथा पाप कर नासा # पावत अन्त परमपद 


दो० भारत कथा एण्यफल, राजा सुन ।बस्त 
सबलसिंह चौहान कह, उण गोबिन्द ३ 
इति श्रीमहाभार रा 
वर्णनोनामप्रथमो5्ष्यायः 
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ह्‌ वेशम्पायन उवाच ॥ E 1 
बैशम्पायन करत बखाना क जनमेजय राजा सुनि ध्याना £ 
| बस्जरुपचर राजा बसवन्ता # महासुशील बीर गुएवन्ता | 
भिरिकर नाम तासु यह रानी # रूप शील नहिं जाइ बखानी £ 

। रजस्वला सो रानी भयऊ # तादिन राउ अखेटक गयऊ : 


मारे साउज गा अपारा # जल आश्रम राजा पशुध 
सरवर एक अनूप सुहावा # नाना जन्तु कमल बहुछावा £ 
3 कञ्ज महा भवरा इक आही # केलिकरत भँवरी के पाह ही 
| राजा दाख कामबश भयऊ # भूल ज्ञान राज [यङ (£ 
रानी रूप हृदय घरि राऊ # बीर्यपात भयो वाही ठाउ: 
राजा कही बीय दे आहां क तासको तेज पताकहि जाहीं £ ॒ 
।दी० सन बिचार कर राजा, पक्षी शुकहि बुला 
| पद्मपत्र दाना कियो, ताहि बीर्य सौपाइ॥ 
| भाष्यउ राज पावे सां वानी # देहु बीय यह जहे है रानी 
काहे सदेश लुरत मो आवहु # तब पक्षी तुम बात सनाव 


hs कर ER 2338 फफ 


3 पक्षी वीयं चलेउ ले तबहीं के आधो मारग पएुँचो जबहीं न्‍ 
. 3 नदी एक के उपर आयो # पक्षि सकल देखन तव घायो 
३ तिन्हें देखि गहि जानि अहारा # दूनों पत्तिन युद्ध सँचारा 

एक बुन्द जल मह पर सोइ # महा युद्ध पतरिनमहँ होई 

जोन बुन्द जल माही डारा # एक मच्छि तव कीन्ह अहारा | | 


| पक्षी लरत सो जाहीं # दोना कतहूं गयो उड़ाहीं 
[ मच्छ सो कीन्ह अहारा # गभवन्त भे जल मंकारा 


ह ८ 


(09000000000040000/20/6/2/5702000/:9092490149%0/202400006000000/440040 9 
“539०० आदिपव नन | ७८. 


तासु उदर में देखि झुवारी कन्या एक अनूप कुमारी | 
मच्छराज मन हषे अपारा # बोल्यउ बचन समय अनुसारा 
मच्छ देश पति राजा सोइ # निश्चय राजा जानहु होइ | 
कन्या छप केवट को दीन्हा छ मच्छोदरी नाम त्यहि कान्दा 
बहुत प्रीति केवट सों राऊ # कन्या पालत अपने ठाऊ| 
सात वषे की कन्या भयऊ # नदी माहि सो कन्या गयऊ 
केवट ब्याधी तनमों गही # नाव घाट में कन्या रही 
यहि प्रकारते राजा, सुनो ओर बिस्तार। 
त्यहि भारग पाराशर, आयो जो पणुधार॥ ६ | 
नदी घाट पाराशर जाई मच्छोदरि को देख्यउ आई ६ | 
कन्या देखि मोहि सुनि गयऊ # कामातुर पाराशर कहेऊ 

[ देखि ऐसा सुनि ताही ॐ जन्महि पुत्र सो पशिडितमाही ` 
थ्‌ हा सुनिबाता क नदीघाटकर मत स्याता. 
काम जो झनी पंचशर मारा # खल्ली मानह बचन हमारा 
राति दानहिं दे हमको नारी # खनि कन्या लज्जा भइ भारी 
कृन्या कहा बाल तन मोरा % जानों काह कामगति तोरा६ 
' दिवस मारि देखहिं नर नाना # कैसे तुंच भाषो राति दाना ६ 
' ऋषि जो कहत न वचन बिचारी # योजनगन्धा नाम तुम्हारी 
यौवनबन्त होहु क्षणमाही # अन्ध कुहिर होवै पुनि 
दोः योबनबन्त भई सुता, औसुगन्धतडुसान। | 
| दशोदिशा अँधियार भा, कन्यादिय रतिदान 
रति रस पाराशर तब कीन्हा # ब्यासदेव जन्माहे 
जन्मेउ बालक गर्भ मँभारा # पिता संग तब बन 
पत्र हेतु रोवत सो रानी कै तबे ब्यास अस 
विष्णू माया जन्म हमारा # कोन काज दुख < 
तप के काज पिता सँग जेहों # सुमिरत मन्त्र 
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i 
4 पाराशर भाष्यो विस्तारी % आशिष मोर होइ सुकुमा | 
३ कन्या तब अपने गृह आई छ यह बृत्तांत सुनोहों राई: 
ब्यासदेव अवतारा # भाष्यो मुनि 
१ पुण्य कथा श्री भारत, जा खाने पाप नश 


5 
ढक 


भः 


। पाराशर बन तबहीं गयऊ # ब्यासदेव पुत्रा सं ग 
दो “व्यासजन्मको कथा यह, सुड रा 


3 शतनु राजा काोतक काला क उपजा वित्तहेतु सो 
३ पुरवे गङ्गा कंकण दीन्हा # जगतसकल उमान से 
3 काहू के कर होत सो नाहीं # खोज्यो सकलजगत के 
3 मत्स्योदारे केवटके बारी # ताके करमहे भयो ।ि 
३ राजा कहे सुन्यो तब बाता % व्याइब सा कन्या | : 
३ भीषम कहे जाति की हीना के कोन बुद्धि यहि विधिने दोना 
शंतनुह कीन्ह्यो यह कामना # भीषम कह्यो ब्याह अनबना £ 
३ भीषम केवट सन कह जाई # राजा ब्याह करन तव आई £ 


कवट कह बाचा कार लेऊ तब कन्या राजा कह देऊ: ' । 
३ मोरि कन्या के गर्भ अवतारा # साई राज्य करब संसारा 


किपर, 


३ दो० भीषम तव कोन्हो सोई, बचनबन्ध परमाण । 

हमको राज्य न चाहिये, पिता होइ कल्याए्‌ ॥ 
भीषम प्रण कीन्हों ता पादा # जगतमाहँ ना करों बिवाहा 
योग रूप रेहों सवकाई ई कन्या देउँ पिता को जाई 
बाचावन्ध जब भीषम कीन्हा # केवट राजहि कन्या दीन्हा 
ऐसे शंतनु व्याही जाई सत्यावती नाम सो पाई १ 
. 3 सत्यवती पटरानी भयऊ # राज्यभोग तब शंतनु कियऊ 
चित्राङ्गद भयो एक कुमारा # विचित्रवीय दसर अवतारा 
नों पुत्र भये नृप बारा # महाबली गुण रूप अपारा 
ड्रदहि राज्य तब दीन्हा ॐ कछुकहिंदिवसराज्य उनकी नहा 
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ढो० क्रिया कर्म शन्तवु कर, कीन्हो तीने कुमार * 
सत्यवती मन शाक ह, तरुण अवस्था भार ॥ 
देशराज्य भीषम रखवारा # चित्राङ्गद भो राजवारा : | 
गयशी राजा यह भयऊ # बैशम्पायन राजाह क्ल ६ 
गपम जो प्रतिपालदि राजहिं % धर्मशाखकाहत हरि काजहि £ 
यहि प्रकार भारत बिस्तारा # आदि पव संक्षेप पसारा 
इत होत बह कथा अपारा # राजा सुनु यह बहुबस्तारा 
भार्तकथा एण्य फल, कहतांह पाप बिनाश । 
सबलसिँह चौहान कह, सुनताहै मक्किप्रकाश॥ । 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिंहचौहानमाषाकतआद्पव 
वणुनोनामद्ितीयोऽप्यायः ॥ २॥ 
4 वेशम्पायन उवाच ॥ 
: राजा सुनौ वधा बिस्तारा # काशौराजा बार खुवारा ८ 
` इ कन्या तीनि तासुधर रहर अ तिनके नाम सुनो तो कहई | 
: जाये जेठि अम्बिका नामा # सबते छोट अबलिका जाना 
नरपे दश बीते जब तासू # तबाह स्वयम्बर करेउ मका 
| देश देशके राजा आये छ सत्यावती कतहुँ सुनि पायें 
भीषम पाहि कहा तब रानी कै बन्छु बिवाहो कन्या 
जीति स्वयम्बर कन्या लीजे # दूनां बन्द ब्याह करदीजे 
यह झुनिके भीषम रथसाजा कै काशी गये जहां सब रा 
तीनों कन्या रूप अपारा # पटमूषणउत पशन : 
मन बाड्छित बर चाहत सोई रै हाथे माल उपस्थित 


| दो० तीनों कन्या एक सँग, जयमालालिये येहा 
मन वान्बित बर चाहती बहुन 
। तीनों कन्या एकहि 


288 60 08.6 
> ॐ 
2 /0४ 
न 
~, 


जरा 


28.00 25023 4020 43 08 4 6 08 8. 8, 1 काक क ANA 


b AAA 


>> कटा 


Vinay Avasthi Sahib Bh 
स3स्‍8 3.4 8 &.0.3.8 8.04 68 84.88 0030 38 3 8 8 0७3५ & 82.३ 3 & 30 0 8 33 & क 04:80 8 0 03.0 8 8.88 8 3.0 .0. 8000 


शंतनु राजा केतिक काला # उपजा चित्तहेत 
पुरव गङ्गा कंकण दीन्हा # जगतसकल उमान सो 
काहू कं कर हात सो नाहा ॐ खाज्या सकलजगत ३ 
त्स्योदारे केवटके बारी & ताके करम ` £ 
राजा कहे सुन्यो तब बाता % व्याहब सा कन्या विख्याता £ 


[a 


| 
भीषम कहे जाति की हीना # कोन बुद्धि याहि बिधिने दीना 
शंतनुटं 


> & ज झादपव्‌ ७७८७ टि 
पाराशर भाष्यो बिस्तारी $ आशिष मोर होइ सुकुमारी £ 
पाराशर बन तबहीं गयऊ # ब्यासदेव पुत्राहि सँग लयड £ 

कृन्या तब अपने गृह आए % यह वृत्तांत सुनौहो राह! 

एसो ब्यासदेव अवतारा # भाष्यो मुनिवर सुनो झुवारा। 

व्य rer । टर 

दो “व्यासजन्मको कथा यह, सुड राजा ध । : 

पुण्य कथा श्री भारत, जा सुनि पाप नश : 


॥ 
नुहु कीन्ह्यो यह कामना # भीषम कह्यो ब्याह अनबना £ 


भीषम कवट सन कह जाई & राजा ब्याह करन तव झाई 


केवट कह वाचा करि लेऊं # तब कन्या राजा कह देऊं 
मोरि कन्या के गभ अवतारा # सोई राज्य करब संसार! हर 


दो० भीषम तव कीन्हो सोई, बचनबन्ध परमाण। 
हमका राज्य न चाहिय, ।पता हाइ कल्याछ्‌ ॥ 
भीषम प्रण कीन्हो ता पाहा # जगतमाहे ना करों विवाहा 
योग रूप रेहों सेवकाइ # कन्या देउँ पिता को जाई 
वाचावन्ध जब भीषम कीन्हा & केवट राजहि कन्या दीन्हा 
ऐसे शंतनु व्याही जाई % सत्यावती नाम सो पाइ 
सत्यवती पटरानी भयऊ # राज्यभांग तव शंतनु कियऊ 
वित्राङ्गद भयो एक कुमारा # विचित्रबीय दूसर अवतारा 
।  उँद्नो पुत्र भये नप बारा के महावली गुण रूप अपारा “ ः 
उँ चित्राइुदहि राज्य तब दीन्हा # कछुकहिदिवसराज्य उनकोन्हा 
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त न ० ६ 
दो० क्रिया कर्म शन्तलु कर, कोन्ही तीनि कुमार । 

सत्यवती मन शोक है, तरुण अवस्था भार ॥ £ 
देशराज्य भीषम रखवारा छै चित्राङ्गः मा राजमुवारा £ 
महायशी राजा यह भयऊ # बेशम्पायन राजहि कहाऊ £ 
पम जो प्रतिपालहिं राजहिं ॐ धर्मशाखकाहत हरि काजाह £ 
यहि प्रकार भारत विस्तारा अ आदि पर संक्षेप पसारा 
हहत होत बहु कथा पारा ॐ राजा सञ्च यह बहुबिस्तारा | 
दून भारतकथां पुण्य फ़ल, कहताह पाप बिना । 

सबल सिंह चोहान कह, सुनतहि मक्किप्रकाश॥ 

इति श्री महाभारतेसनलसिंहचौहान भाषाकृतेआंदिपषं 

वर्णुनोनामदितीयोऽव्यायः ॥ २॥ 
ज्वेशस्पायन उवाच ॥ 

जा सनौ केया विस्तारा # काशीराजा बीर आवारा 
ऊन्या तीनि ताछुघर रहई # तिनके नाम सुनो तौ कई 
म्ये जेठि अम्बिका नामा के सबते छोटि अबलिका जाना 
बरेपेँ दश बीते जब तासू # तबाह स्वयम्बर करेउ प्रकास 
देश देशके राजा आये सत्यावती कतु सुनि 
भीषम पाहि कहा तब रानी क बन्धु बिवाहो कन्या आची 
जीति स्वयम्बर कन्या लीजे # दूनों बन्ड ब्याह करदीजे 
यह सुनिके भीषम रथसाजा कै काशी गये जहां सब राजा 
तीनों कन्या रूप अपारा कै पटभूषणयुत यज्ञ मझारा 
अन माज्लित बर चाहत सोई # हाथे माल उपस्थित होई 


दो० तीनों कन्या एक सँग, जयमालालियेहाथ। 
मन वाञ्बित बर चाहती, आये बहु नर नाझ 
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कन्या झारत नाद पुकारा रा ईह रण ठाहे 


Lan 


३ राजन अस्र अनक प्रहारे ऋ भीषम बीर कारि सब डारे 
$ देवन को बर भीषम पाही # को जीते सन्धख रणमाहीं 
३ हारे सब राजा बलघारी # भीषम लेगयो तीनिउ कारी 
३ तीनों कन्या गहि ले आये सत्यावती माह सुख पा 
| चित्राङ्गट आम्बका बिवाही # बिचित्रबीर्य अम्बि उरताई 


| दोउ बन्धु दुइकन्या ब्याहीं ई अम्बलिका कह : पीषम पाहीं 
। दा हसक ह्रेए कीन ठुस्‌, र हव | | Ee Rp 
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जा अपना दुख चहा तुम, हमसन करी 


| भोग पुत्र जो होई # राजबंश दुइ होई सोई 
३ हम ताज राज्य तात क कारन क खी भोग तजा संसारन 
कन्या सुनताह भइ निरासा # रोवातिचलि भृशपति के पासा 


| जाइ दुःख भूगुपाते सो कहे # भीषम पाप करत जो झहे 
3 हरि लायो ममकारण व्याहा # ताते कहों बात भशनाहा 
परशराम क्रोधित मन भयऊ # कन्या ले भीषम पह गयऊ 
भीषम पादि कह्यो भूगुनाथा # तुम हरिलायो पकखो हाथा 
३ दो “नारि भोग अरु राज्यसुख, तजा पिता के काज । 
३ अब जो व्याहहि कीजिये, होत जन्म कुललाज॥ 
परशुराम तबहीं अस भाषहिं # जीतो युद्ध हमारे साथहिं 

हमार करो परमाना # नातर रण ठानहु मैदाना 


तब सबै शवा 
। भया जुड तह बराए न जाइ ई भीषम जीते सब जणराई 


३ भीषम कह प्रणहवे हमारा # खली भोग तजा संसारा £ 


भीषय केर गुरू उनजाना % ता कारण तह कीन पथाना 
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देऊ # भूगुनन्दन काहे यह भेऊ£ | 
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रु करे भूगुनाथा # जय नहिं पायो भीषम सायां | 
ना लो भो रण भारी # भीषम युद्ध भयो अनुहारी 
शर मारे भूगुनाथा जय नहिं पायो भीषम साथा ६ 
भृगुपाति अख् अये सब हीना # तब अझुलाय शाप यह दीना 
रे? गुरु अपमान कीन तुम, क्षत्री छ संसार। | 
अद्हान छ शत्य ठव, संन्युखं रण नमार ॥ | 
गेन्ह्यो क्षत्री गुरु अपमाना # तव अपमान तजी रणप्राना 
ओर प्रतिज्ञा यहे हमारा # जेतक क्षत्री जगत मझारा 
इन्हें अख देवें अब नाहीं # यहे प्रतिज्ञा अब मन माहाँ 
परशराम तौ यह कहि जाई # भे निराश कन्या वहि ठाई 
पक्ष करत हारे भृगुनाथा # हमको बिधना कोन्ह अनाथा 
भक है जीवन जन्म हमारा कँ अब थिक रहो जगत मंझारा ६ 
पहुँ कहै रिसाई $ तो कहँ भीषम मारबजाई 
पोरे पाप तोर शिर भारा # मो दरशन ते रण संहारा & 
गृहे शाप भीषम कहे दीन्हा # तब कन्याहि सरारचि लीन्हा | 
'अहादुखित पावक तनु जारा # सोई कन्या भइ जार छारा 


दो० यहि प्रकार ते कन्या, तजि पावक में प्रान। 
सोई जन्मी इपदघर, जाहि शिखण्डी. नाम ॥ 
राजा सुनो कथा परवेशा # बिदरदेश मह एक नरेशा by ॥॥ 
शुद्रानाम तव कन्या अहई # ताहि स्वयम्बर कीन्हा 

सो कन्या हरि भीषम लीन्हा # बिचित्रबीयकी दासी 
बैशम्पायन कहत बखानी # सुनु राजा दुव बेश 
भीषम महाबीर जग जाना छै बानावरि नहिं बीर 
देश राज प्रतिपालन करई # राजा 

| भारत कथा पाप नहिं रहई कै 
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| - कमा me 
सबसे सह चाहान छ, सव पाप क्षय जान ॥ ३ || 
15 | 
हाते ओसहाभारतसबलासहचीहानभाषाङतेञादिपव | | 
वएनोनामतृतायाव््यायः ॥ ३ । । 


| वशम्पायन उवाच्‌ । E | 
| राजा सुनो कथा सवधाना # बेशम्पायन्‌ | 
चित्राङ्गद राजा पुर माहीं # प्रेमरु इषे 
इक दिन राजा गये शिकारा # महा अगम कानन 
| तह चित्राङ्गद गन्धव रहइ # राजा देखि क्रोध 
| मानुष ह्वे के गन्ध्रब नामा % अब निश्चयका 
बन में गन्ध्रच तवे प्रचारा # चित्राङ्गद सं 
| गन्भ्रब चीर वाण सो मारे #8 पैदल हय दल स 
_गन्त्रन गये स्वग अस्थाना % देशराज सब व्याकुल नाना 
दा भापसाचताचन्ता भई, कह गयं बन्छु नरेश । 
| बहुप्रकार ते खीजहीं, कतहन मिल्यो 1111 
३ क्रियाकम ताहीकर कीन्हा # बिचित्रबीर्यको राज्यहि दीन्हा 
सत्यवती सो व्याकुल होई ३ पुत्रके हेतु मरत सो रोई 
भीषम ज्ञान बुझावे ताहीं % करि बिचार या मन के माहीं 
यूवारूप कन्त का शोगा # ताके उपर भ्यो बियोगा 
रात्रिकाल गङ्गासुत जाइ # रात्रि दिवस बह कथा शना 
जाते मने शान्ति हृढ़ आये # नीति कर्म सो कथा सुनावै 
दिन केतिक तो ऐसे गयऊ छ विचित्रबीय तब चरचे लय 
। सुवे रात्रि माता के पाहीं ३ भीषम कहा करे निशिमाहीं 
4 पाप चित्त के राजा जाइ# देखि पराक्रम जाइ दुराई | 
३ मीपम उत्तम अशन बनाये # माता को तहे ले बेठाये | 
| दो० आप ज्ञान उपदेश ते, भाष्यउ तहां पुरान। ( 
३ जाते माता थीर मन, प्रकट होइ मन ज्ञान ॥ ६. 
. ३ वृट्रे कर्म देख्यउ तब राई # त्राहि त्राहि करि चलेउ पराई £ 
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| तुम कुरुपतिहि देउ समुकाई # जेहि न होइ इरि संग लड़ाई 
| भीष्म उवाच ॥ 


कहेउबात भलि जस मन मोरा # में समझावों अन्धकिशोरा | 
अस कृहि भीष्म तहां पगुधारा # जह कोपत कुरुनाथ स्वारा 
लपहिं पितामह बहु समुझाये # सहितसमाज धम पहं आये 
कइत काइ पूलत कुरुनायक ३४ कहेउ नरेश होइ ज्यहिलायक | 
आन यह बिमल.पितामहबानी & हम तुम सकल करियशिरमानी | 
$ह झुरुनाथ उचित मत एहा # समर सरोष त्यागि संदेहा | 
जिन नहि नेकुकानि मनमानी ॐ दीन उतारि क्षणक में पानी 
दो० नीचहोत तो बध उचित, तुल्यसमर अब योग्य । 
अपर यतन करि अयशते,कबई न होब अरोग्य॥ 
लीक कह सुन डप बानी # सत्य बिबेक धम नयसानी 
जे हिसब बधेउ दूनुजकुल टीका छ करब तालु अस कहब न नौका 
जबते भा हरि जन्म पुनीता # बघत बली दुष्टन कह बीता 
कोजगमिलहि तुम हिंसमयोधा # करत समर यदुपतिहि प्रबोधा £ 


तात समुभझिपरिहरह कुमतिही # सोह न समर तुम्हें यदुपतिही ६ 
चलिहि न बिक्रम सहित सहाई अ नाहक प्राण गवेहों जाइ 
चलिहि चक्र हल सूसल नाना # हरि हलधर करिहें घमसाना 
दा[० तब कहिहा। पाढताइई हम, काह नश दै कीन्ह 
तेहिअवसरहलधर सहित, यहुपति दशन दीन्ह 
गहे राम हल मूसल हाथा # आगे पीछे यदढुनाथा ६ | 
चर्म कृपाण गहे कर माहीं % उग्ररुप छूटत रिस नाहीं 
यादवसात्यकिदुहुँदिशिआवत क अखन गहे बहु यदुपति 
कृष्णउवाच। 
॥ देउ कपाल धर्मसुत पाहीं # हम शिशुपाल 
` ' यदपि भई यह बात अयोगू # दोष 
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८ २ mm सभापव्‌ &६ OA ह 
३ अब तुम साज सज मख फरहू # जान ।बस्पय मन रक घरहू ८ 
3 नतु कीजे हमहू तुम साइ क कहाह वचन ३२०१ जाइ ६४ 
॥ जो दमघोष सुवन कर अङ्ग क होइ जो प्रकट करे रणरङ्ग £ 
३ सतक परेउ जो महि शिशुपाला ॐ ताहि पठावहु भवन सुवास ( 
३ संग करहु सनापात जाइ छ आने ड बांध बारड 3 
३ जे उप दण्ड चेच कहें देता क पठवहु निजचर सेन समता : 
3 आवहिं दण्ड सबन प्रति बाँधी # भूप भइ महि बिगतउपाध। : 
३ दो२ धर्मराज सुनि हरिबचन, कहअस उचेतननाथा |: 


बघनोलाइकरिदएडहित, पठईय निजजनस।थ्‌॥ : 
तासु तनयबध समुझि दखारी # पुनि यहदणड बिपतिवडिभारी 
कह प्रभुउचित नीति कह बाता # चपकहै दण्ड बिचार न ताता | 
| निज सेनापति भप बुलावा # कहेउ यथा इरि आयसु पावा 
आवहु दण्ड बांधि सब तेरे # नहिं शिशपाल सुतन के नेर र 
| ३ गुप्त कहेउ यह इरि नहिं जाना # चैद्य राखि रथ कीन्ह पयाना £ 
। ३ माहिष्मती नगर पहुँचाई # लीन्ह डाँडि अपर झुवराई £ 
कह शिशुपाल सुतन ते येहू # हो अदण्ड तुम दण्ड न देंहू £ 
३ अपर नरेश करे कोउ भीरा # बेगि जनावब धर्मज तीरा 4 
सब हम करब सहाय तुम्हारी # घर्म दोहाय नगर तब झारी 
असकदिंबहुविविधीरज दीन्हा # आएं गमन इस्तीपुर कान्हा 
दो० इहा ठुरत यहुबशन।ए, आयछु दॉन्ह कराय । 
३ बाजे बिबिधनिशानधन, सबन दीन बेठाय ॥ 
` ३ याम निशागत यह सब भयऊ # पुनि यदुनाथ महामख न 
३ जस मखमारग वेदन बरणा # कीन धमसुत सब आचरणा 
ॐ भयो तिलक पूर्णाहुति कीन्दा % छत्र धराय राज्यपद दीन्हा 
जे विपुल शंख घरियारा # भेरि धेनुमुख पर्वरि दुवारा 
तदान द्विजबृन्दन पाये # ऋषि मन अशन पान करवायथे ६ | 
श्‌ शतयाजन भिखारी 
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तह वारशुखी बहु नाची % नगर नगारे की घने माची 

कठु।दन सब॒हि राख नरनाहा क करि सतकार समेत उछ्लाद्दा E 

शपन्‌ ।वदाइत आयसु माग & चलता बार निपट अनरागे ६ 
साज बाज गजवाहन नाना # दुर्योधन दल कोन पयांचा 

फिरे पाण्डुनन्दन पहुँचाई # उद्धव राम सहित यदुराई € | 

बाइलीक पढ पुनि शिरनावा # गङ्गासुवन ते आयछु पावा 

बढुरहि मिलत नाथजगतीके # भेंटत राम कृष्ण अतिनीके : 
£ 


0 1 


ली 4] 
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३] 
i) 


।न्ह विदा अति पुलकशरीरा # गे सत धर्म द्रोण गरुतीरा 
७ शुराह नांयारार भाट पान, आवाहवद्राणकुमार। 


मंगसहाॉमालरबनन्दनाह, जातनय आयार ॥ 
पदबंशिन मिलि धम जुवारा % कीन्हे अशंन अनेकप्रकारा 
सकल बहोरि सभामंह आये # कोउ बिश्राम करत सुख पाये 
कोउ खेलत बूह पंसासारी % खेलत कोतुक की बलभारी E 
देत नृत्य गान छुन कोऊ # कोउ सगयाहित सजत संजोऊ £ 
हरि हलधर य॒त धर्म नरेशा % लखि मनसकुचत को टिसरेशा 
हिं मारग निकसत कुरुवन्दा के देखिपरत बहु याचकबृन्दा 
आवत लाख कुरुनाथ सवारी # कहाह प्रशंसे प्रचारे अचारी | 
दुयोधन आदिकन सुनाइ # करें धमसुत केरि बड़ाई 
काहे न होहि धर्मत भारी # जिनके तुम समान भण्डारी ५. 
दानकृपाण निपुण सब भांती कै भूप दशा केसे कहि जाती £ 
जास किंकरन के मन ऐसे # आएं नरेश होहि धों के 
दो० रहे न जगमहँ रङ्ग कोउ, सब नर धनपद । 
तास काशकारातबिमल,कहहुमनतुज 
कुरुपतिधमस॒यश सुनि कानन कै बिदरतहृदय मनहुँ 
अतिसकुचतजनु अकनिसमाईँ ४४ याहिबिधि 
करत बने नहिं काज'नशाना कै पुनिपुनि म | 
विभव बिलोकि युधिष्ठिर रुपति 
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सभापवे। ६८ ० 
[तहि उठे धमेसुत राजा क हलधर झृष्णसमत समाज, 
बैठ सभा मन्दिर महँ जाइ कै दूतन कहे सिउ 
प्रस अब नागनगर मल बसइ # अमरावता जान सेड ३८ 
अब कोउ रंक न असयहिग्रामा के तुमते होन जासु गहसामा 
3 सबके गृह मणि क्न रासी के दास अनेक अनकूल र 
३ गजरथ चपल तुरंगम छाये # गृह गृह जनु हारे थनद बसा 
३ दो ० प्रथमजयतितवजयकरण, जय कुरुनाथ सुवास 
5| कहहिं परस्पर रङ्ग ते, जिनकोन्हाधनपाल। 
३ धर्मराज तव दान पताका ळं [विदित रसातल : 
३ द्तबचन सुनि अतिसुखमाना 8 बहुरि नरेश करत ना 
३ कहत दूत सब जो निधि मेरे ऋ भे तस रङ्क नगएर केर 
३ यहि मन्दिर ते जिमि में एका छ प्रकट तथा धनवान अनेका 
३ नेक कोश मम भयो न खाली # दानदशा सुनि भूतल हाली 
| सो यह द्रव्य कहांते आई # पूछह भीमहिं भूप बोलाई 
नि नृपवचन पवनसुत दाला # कह्या भयो यदुनाथ दयाला 
३ सत्य ठुम्हारि समुझि मनमाहं $ जाता अपर दाख कोउ नाहीं 
3 दखि अनाथ दया प्रभु कीन्दीं # राखलाज करुणानांषलन्ही 
रुपति चहत भङ्गमख कीन्हा # कृपासिन्धु साइ करं न दान्हा 


| सो रही प्रीति उर ढाइ, यढुपतिकी करणी समुझि। 


दशान सांकाहजाइ, जारिपाण।बनवतहाराह। 
4 जय राधाबर हलधर सादर # जयात दयानाथ जयदामादर 


/ 
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३ जय जय जय बृन्दावन वासी # लध्मीपाते बकुण्ठ निवासी 


निज जन हेत सदा तुम त्राता # मम पति राखिलीन त॒म जाता 


बचन कह दीनदयाला # रहा तुम्हारि 'लाज सबकाला. 
मरीख जे भूतल राजा # नहिंतिनकरह रपहोत अकाजा 


a कए ठत कत्ज कफ ए छे ४४ 
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हलधर सहितजयति जयजोरी # राखेउ लाज दयानिधि मोरी £ हः 
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३ चैद्य जाहि निजधाम पठावा $ रोष मोहिं केहि कारण आवा 
बिदुर बुझाइ कह्यउ मम।हीं छै तव संतोष भयो मन माही 
द्‌[® हस न।ल्यउ यदुबरास।ए,ठुम है उ। चत यह भाव। 
नतथस उर बसत हैं, कछ न राष उर आव॥ 
जप होत अज्ञ अबिचारी #8 करत न रोष सभय लखिरारी 
आवत जहाँ निमन्त्रण दीन्हे # शत्र मित्र तहँ उचित न चान्द 
बुचित खोरि धरत सबलोगू ४ समता तास कहत बधयोग 
यशहित भूप यज्ञ तुम ठयऊ # अयश विलोकि क्रोध उर भयऊ 
तदपि नीच असज्याहि थलपेये अ करिय बिनाश बिचार न लेये 
कीन क्षमा तुम अस जियजानी % यह बध योग अमङ्गलखानी 
सुनि इपधम परम सुखपाये # हलधर कृष्णसमेत नहाये 
उडव सात्यकि राम सोहाये & प्रथम कृष्ण कुन्ती गृह आये 
अशन पानकारि सहितसमूहा # मांगी बिदा चले दल जूहा 
८० बहु प्रकार रांनान मील, कुन्तापद्‌ ।शार नांय । 
प्रयुज्ञादे कुमार जे, मांगत सबहि रज!य ॥ 
चृढ्स +लानजीर्नजरथन, चल शान बंजाय। 
पुर वाहरलंग धमसुत,।फरत भय पहुचाय | 

गये दारकहि जब यदुराई क बेठ सभा धमसत आाई|: 
करहिं धर्मसत राज्य सुखारी अ सुखरुख जोगवत बान्धवचार 
अभिमनआदिबिलोकिकुमारा अ लहत मोद मन धमभवार 
यक दिन बाजि चढ़े नरनाथा # सुभट समाज चले बहु 

अश्वारूढ बन्धु बरचारी # धाये बन्दी बिरद 
आदिक साथकुमारा # माहिषमती नगरी पर 
Me चयछुत आई # कीन अनेक भांति 

#८, : ञभयबाहँकरि “ताहि बसाये # कहिअदण्ड नृप 
ॐ धर्मनरेश जानि सब लायक # दणड पठाइ दाह 
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सबलसिंह लखि जासुगति,धनदशक्र सकुचाहि॥ 
इति श्रीमहाभारतेसभापवेएिसबल सिहचोहानभाषाकुत राशुपाल |: 
ब॒घ्नयिष्ठिरयञ्ञकथनंनामप्रथमोऽ'्यायः ॥ १ ॥ ५ 
दो ० जनमजय कह ऋषि कह हु सकलकथा बिस्‍्ता२। 
परमप्रीति कुरु पाणडवन, नय भ३ ६९ [रार्‌ ॥| 
कह ऋषि सन नृप गजपुरवासी # कुरु पाण्डव चारत्र छुखरास। 
३ सुनत होइ नर विनहिं प्रयासा छ सिध कामना शुरशुर चासा 
आयो देखि धर्म मख जवते # निशि न नींद कुरुनाथहितबते 
बन्ध विभव लखि परम उदासा # यतनबिवारतक हिबिथिनासा 
३ गजपुर द्सरि फिरत दोहाइ # छान जरिजात गात झक ई 
$| यकदिन करुपतिसचिववोलाये # शुनी करण दुशासन आय 
पत सवदी कुरुकृलदीपा # होइ नाश जेहि धममहापा 
| कीन्ह सबन मिलियहमतटीका ईह जोरि समूह समर अब नीका 
कीजे सकल बन्ध अव घेरी % चहँदिशि थमज भवन गरेरी 
ह 161२ पितहिएडिञ्रबुचतडाचेत, तस काज तब कीज 
| उचित मन्त्र शकुनी कह्यी, सदकशन भसं 
३ करण दुशासन चप मनमाना छ बुड्धिचक्ष पह कान पयाना 5. 
संजय दीख कि करुपति आये छ करि सतकार ।वाविध बेठाय 
टगचरण धरें सब शीशा # पावहि मनभावती अशीशा | 
कृह्यो सुनो महराजा # तुम्हरे एतहि रोष बड़लाजा 
सभा प्रबल इन देखी # अतिबिस्मयबश रूपबिशेखी E 
भयो अपमाना # ताते दुर्योधन दुख माना । 
पर माहीं # भीम कानि मानत कछु नाहा € | | 3 
राजा # कीन मन्त्र यह जानि अकाजा | | 
लीजै धर्म जीती | 
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५ उंनमातेहग शकुनी मुख बानी # बोले बचन देखि बडि हानी 
| मन्त्र तुम्हार हमाह नहि भावत # ईश बाम अस बचन कहावत 
| समर दक्ष जिन के मन ऐसे % जीते जाहि पाण्डुसु केसे £ 
| जिन के साथ सदा बनवारी # करि न सकहि रण शक्रप्रचारी 
सारफाई खसत नाइ हारे % तास न विगरहि बात बिगारे 
जाति सकाहे को धमङुमारा # जह जगदीश आप रखवारा 


उनते समर न पहा पारा # अबसुतजानियहकरहु बिचारा | 
धमराज अपराध बिहीना # करत तात तम मन्त्र अलीना | 
द° खुन शकुनीवोलेबहांर, थप कही थलि बात। | 
हारिजीतिकीन्दे समर, कुरुपतिजानि नजात॥ 
शकुनिरुवाच ॥ 
यूतकम हम्‌ निषुर्णाह कुरुपाते # पंसासार ख्याल श्रद्धतगति 
कपट अश्च भाषे मन जोइ # सुनहु नरेश परइ तब सोई 
कपट भेंट पाणडवन बोलाई # जीति लेब सब अश्न खेलाई 
एह धर्म महीपाते आवे # युद्ध जुवा पग परे न पाळे | 
देश कोश रप सकल लगाइहि # जीतिलेब सब राहिनहिं जाइहि | 
युद्ध किये पाणडव नहिं हरिहें & उनकर पक्ष कृष्ण तब परिहें 
जीते ख्याल न बाढिहि बिरोधू # कही न कोउ अनुचित करिक्रोध 
भूप हमारि मानि सिख लीजे अ अपरबात जानि चित्त धरीजे 
दो° कपटमेदकरिपाणड्वन, जीतह देह निकारि। | 
एकत्र महिभोग बहु, रहइ न कणए्टकधारि। 
नि कुरुपति मन भयो अनन्दा # जनु चकोर पायो नि 
पुनि पुनि शकुनी केरि बड़ाई क करे लाग कुरुपाति 
भलगुण तात गुप्त करिराख्यउ # ममाहितहेत तात सोइ 
नीक लाग मत अन्ध नरेशहि # पुनिपुनि शकुनी 
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तव करुनाथ 1बद रगह आय झह शकुनि दशासन सग साहा 
दखिबिदरमन अति अनरागा # आसन दान रजायस मागा 
शकन वराए कहेउ सब माजा क तुमाह मन्त्र पूत कुरुराजा 
दो उनकहँदीन्हेउ विभवविधे, तुम जनिकरहुखमार। 
नेज सवात कान बश, कशव जा करतार ॥ 
विदरबचन करुपतिहि न भाये # तुरत पितामह के गृह आये 
करत प्रणाम पराए घारिशाशा क दाख गह्नसुत दान अशाशा 
सत्यब्रत के बेठ समापा # कही कथा कोरवकुलदीपा 
भीष्म उवाच ॥ 
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४ नृपमखवचन चाहय नय लन्हे # राज्य न रहत ताह ताज दीन्ह 
३ भल न रिफाउ इन बातनते ई जीत न उनके उतपातन ते 
जस उनसभट समर माहजात क मख कारज कान्ह मन चात 
असमखयहिकलकाहनकीन्हा ॐ जगउठिगयो याचकन घीन्हा 
मरेउ न हरि हलधरके मारे # युग करि जरासंध ते फारे 
3 को अम सुभट भयो यादि वंशा # जासु करिय बहुबार प्रशंशा 
३ दो० जनर मानत जीति निज, हारि मानि तिमिलेत। 
३3 वादतकराहजयअंजयताज, तहियससलारसखदता। 
३ तुम अब तात रहउ चुपसाधी # जाने कीजे करि यतन उपाधी 

| यह मत नृप तुम अम ठहराया छ कारिसावत जाम सह जगाया 
ब्रनकुरुपतिसनिर्ला नहा # नाइन कछु प्रातउत्तर दान्हा 
ग़कनी सहित नरेशा # बिषसम लाग अमीउपदेशा 
दणडप्रणामा # लहेउ अशीश हाइ मनकामा 
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जो तुम सत पूळह मम हीका # कहब रहा अस कहव न नीका £ 


सुनावा # द्रोणद्रोणखुत मनहिं न आवा 
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। 275 सँभौँपत । १०३ ०८०० ३३६ 
‡ फेरहु न सो दुर्योधन राजा # जेहि पीछे बड़ होइ अकाजा | 
दा शुर्मुख बचन नरश सान, जाना जनको वात । ६ 

शारा नाइ माग वदा, गयजहारावंजात ॥ | 
आदर बहुत तराणि एुत कीन्हा क रल सिंहासन आपन दीन्हा 
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कणं उवाच ॥ 
कहेउ रजायस होइ नरेशा # प्रभ आगमन मोहि अन्देश 
तेहि अवसर कुरुपति रूख पाईं $ शकुनी विधिवत कथा सुनाई 
कह रविसुत चुप सुनु मत मोरा # बालि लेहु सब भप किशोरा £ | 
मम घट कालनिशा नियराई # काचिकमास शरद ऋतु पाइ £ 
खेलत दूतत सकल संसारा # तबहिं बोलाइहि पाण्डकुमारा £ 
लखि नहिं परहि कपट चतुराइ # यह सलाह रविसत मनभाई Ee 
दयोधन सुनि अतिसुख माना क पुनि पुनि भेटत करत बखाना ६ 
दो० आतुर उठि शकुनीकरण, मगङ्तबाक बिलास । द 
सबलसिंह कह तब गये, गान्धारी के पास ॥ ६ 
इति श्रीमहाभारतेसभापवणिसबलासिंहचोहानभाषाकृते | 
| दयाँधनमन्त्रप्रश्‍नवणनोनामदवितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
कीन्ह प्रणाम मातुपर भूपति # दे अशीशअआसनप्रमदितञ्चति £ | 
कहेउ मनोरथ निज नरनायक ३४ करिय न तात वात बेलायक 
दीन्हीं इंश तुमाह ठकुराइ छ बाठ रहहु नज भवच ज्चपाइ | 
सत जग जन्म सुफल करिलीजे # बन्धु बिरोध कदापि न कीजे FE 
मात वचन नृप मनहिं न आये # भानमती ग्रह आए सिधाये 
शकुनी आदि भवन निज गये कँ झप संज पर शााभत भः 
भानमती ते सकल हेवाला # कहि पूछेव कोरवकुलपाट 
जोरि यगल कर कौरव रानी # कहेउ नाथ सुनिये मम र 
करिय न बन्ध बिरोध बलीते # सजग भये पुनि जाहि. 
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३ आगे कुरुपति निजमखशाला € बेठि चित्रसारी नरपाला 

३ चरबर बहु कुरुनाथ पठाये # बोलि बोलि सब भाइन लाये 

आये शकुनी करण दुशासन # करि जुहार बेठे निज आसन 

सकल बन्धु आये तिहि तीरा % लषए कुवर आदिरु भेभीरा 

३ नाइ नाइ शिर दपहि जोहारी # जई तह सोहतहें भट भारी 

प्रतिपवोरिन दरवानि समाजा % विपुल विभव राजत कुरुराजा 

3 पलेहु सवहि भरत कुलकेतू % कहि बिस्तार कहेउ सबहेतू 

निज निज मन्त्र न राखहु गाइ # सब मिलि करहु करव हम सोइ 

प्रथम मन्त्र जो शकुनि वखाना # ठीक नीक सबके मनमाना 

दा एक्डत्र कजय घरा, द पाए नवास 

| ३ सवनकह्यो मत ठीक्‌ यह, कुरुपति हृदय हुलास 
5 बिकर्ण उवाच ॥ 

विकरण कह्यउ जोरि कर दोऊ # नाथ अयशभाजन जनि होऊ 

' जिनकोन्देउ वशत्रिभवननाहा # जगदुलेभ प्रश ताकहँ काहा 

| इरएक जास रमापति राजे # तासुकहियक्यहि भांति पराजे 

३ कोरवनाथ कही असि बानी # सुनु ममवचन बन्धु सञ्चानी 

३ पाण्डव जात सक किन कोई # कहहु शेष काज वश सोइ 

4 जाके शीश धरी सव धरणी # पाणडव की कोतिक है करणी 

३ शेष दिनेश जाहि किन जीते # विजय न एक धर्मसुतही ते 

कहहिं सो बचन प्रमाना # एक कहहिं कीजे जनिकाना 

कुरुनाथ कहेउ मुसक्याई # दुश्शासन बोल्यो शिरनाई 

गिजिये बात यह, सत्य सत्य मत मोर। 

रिहों सकल, कुरुपति आयसु तोर॥ 
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लोककाहकरसनिसनिआवहिं # रचहि सभावष आयस पावहि ॥ | 
| सात मास महँ करि निपुणाई # दीन्ही मनहुँ नवीन बनाई. 
दुर्योधन चप सभा निहारी # बेठहि दिनप्रति होहि सुखारी 
सुन्दर मा” दमोदर आवा % कालनिशाथल अति नियरावा 
शकनी करणहिं पू्ि नरेशा पत्र पठाइ दिये प्रतिदेशा 


2 


दो° कालनिशा जागरण हित, आवह सबमुवराइ। ६ | 

गतसेल खेलहु - इहा, करहसभाममञआइ॥ ६ | 
खेलव हम अरु धर्मकुमारा क देखहु आय संकल सरदारां 6 | 
दुयोधन कर आयसु पाई. गजपुर सव आये उुवराई £ . 
सखद शिबिर पाये सबकाह.# बहु सतकार करत नरनाहू 
कुरुनन्दन तब बिदुर बोलाये # जाहु धर्म पह कहि पठवाये ६ | 

(राज गृह बिदुर सिधाये # तुरग सवार साथ शत घाय | 
वपल तुरङ्गम विदुर सवास # जात चले पाण्डव हरबरा | 
बिदर आगमन सेनि सखपाये क आगे मिलन घमसुत आयें 
बहुरि सभा ले गयो सुवांरा # सादर सिंहासन बेठारा 
पनि पानि भूप रजायस मागत # प्रीतिबिलोकिबिदुरअजुरागत 
बिदुर उवाच ॥ fo म 

दो० हृदय बिचारतनख लिखत, कौरव की का 

हाथी हरहट मदगलित, नाहन शल 
सुनहु तात मम आगम काजा ह तुमर्हि बोलावत हें 
अभिवादन करि कहेउ सँदेशा क आये ममगृह । 
बतहेतु हम साजि उह # सो तुम आपह 
इट कालनिशि जागहु आई # दे 
अपर नरेश गुप्त सुनु बाता # कुरुप 
शकुनीकरणहि सहित दुशासन कँ चाहततुमकह 
यृहे मनोरथ जीतब 
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। कहत भये अस घमजराई & सुनह सचिव भीमादिक भाई 
कुरुपति के इंपो भै भारी झे इमकहँ जीतन कहत हँकार 
दा[२ यङ अवाबश हात नाह, भ्राता करहु बचार । 


| हात तासु जय तात छुनु, जहि सहायकरतार॥ 

३ यहकरुपति भाल बात बिचारी % मानत जाते न जानते हारी 
३ बिदुर विचारि कहो मोहे पाही # का समुझत कुरुपति मनमाहीं 
३ बोल विदुर कही भलि बाता # हम यह भेद न जानत ताता 
३ कह्यउ भीम मतिञ्रम कुरुराऊ # सो किमि जानाई भाउ कुमार 
चलहु भूप अव करहु तयारी # खेलिय नप गृह पर 

उन श्रमकरि सब भूप बुलाये % कोतु देखन ते बृप आये 
जो न नरेश चलो तुम काली # कुरुपति होइ मनोरथ खाली 


Lo 


भीम बचन सबके मन भागे % भूप प्रात गजवाजि सजाये 


> 


गये वितान पटल लदि आगे # परह धेनुमुख बाजन लागे ६ 
सो? निकर नगारं वाज, बोले बिरद पयान के। ६ 
गराज उठ गजराज, हय हासत घहरातरथ॥ ६ 
बिदुर समेत चढ़े नप हाथी % चलत भये भीमांदेक साथी 
उठे निशान चले नरनायक # धाये बिपुल चहूँदिशि पायक 
तुरगारूद़ नगिनि करवालहि # गहिकर धरिचले नरपालहि 
कुरुपाति सुन्यो धर्मसुत आये # आतुर लषण कुमार पठाये 
३ उलका दिरद दुशासन साथा # नायो धमराज पद माथा 
३ दे अशीश नप धर्म समोदा # वेठारेउ कुरुपतिछुत गोदा 
३ मक्कामाल दीन्ह पहिराई # दिये विविध पकवान मिठाइ 
३ कीन्ह बिदा कुरुनाथकुमारा # आप बितान बीच पशु धारा 

३ दो» तेहि अवसर आवत भयो, धमराज रनिवास। 

३ त्यागित्यागिपटपालकी,भीतर गई अवास ॥ 
इत आई # सकलकथा कुरुपतिहि सुनाइ £ 


ह# मिलनडुपदतनया कहाई ६ 
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सनि जावत दर्योधन रानी # चली मिलनहित सकल सयानी 
तजि नरबाहन सब रनिवासा # मिलीं द्रोपदी सहित हलासा 
रि सबबिधि सबकह सतकारा # भांति अनक भइ जेवनारा £ 
कुरुपति बन्धुन की सब नारी # निजनिजभवन गमनकृत आरी : 
[लन चहेउ दुर्योधन रानी # इुपदसुता राखेउ गाहे पाची 
करन धर्मसुत के पहुनाई # भूरि बस्तु कुरुनाथ पठाइ 
आशन पान करि धर्मजराजा # लीन बोलि द्विज साध समाजा 
बैठ युधिष्ठिर भाइन लेके # बिप्रन सहित सुआसन दंके ८. 
ह्पद्सता अरु पाण्डव रानी # सोहहिं पटल कपाट सयानी £ 
लग्यो प्राण सनन तव भूपा # हरिकी कथा रसाल अनूपा £ . 
गो हारका कथा रसाल, कहन लग हिज ।बहुषवर । 
एनत चम महिपाल, जह तह दरवानी खड ॥ हट 
हां राय दुर्योधन निरयस क सञ्जय ते तब कहतभयो अस ६ | 
जब तम जाह पीश्ड्सुत ठांई # भा शकुनीकर मन्त्र सहाइ 
कहेउ धर्मसत ते समुझाइ # प्रात यूत खेलांह इत आई 
सानि सञ्जय उठि तुरत सिधाये ॐ आतुर धमराय पह आय 
भप समीप लीन बेठाई # तब सञ्जय बोलेउ रुख पाइ 
तमहिं प्रात कुरुनाथ बोलावा # यूतकम हित साज बनावा 
कहेउ भूप सञ्जय सुनु बानी ॐ मिलबप्रात सबकह हम अ 
सनि सञ्जय उठि आतुर आये # धमबचन कुरुपतिहि खुनाय 
दो० सुनहु भूप सञ्जय कह्या, यह कह धर्म 
स्वजन सहित कुरुपतिहिंमें, प्रात मेंटिहों 
सबलसिंह संजय बचन, सुनिकोख क लनाथ। 
जात भयो बिश्राम थल, युवती डन्दन ' 
इत्ति श्रीमदाभारतेसभापरवेभापाङतेतताया ४ 
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a 


ड प्रत दण्डवत्‌ धमज चान्हा # द्राण उठाइ लाइ उर स्ह 
पाइ अशाश भार सब भाइ # [मल द्राणनन्दन पुन आइ 


i 


पू कशल प्रश्‍न जप आछे # तब कुरु कही कुशल सब पाछ 
कृहहु कुशल सब धमकुमारा # बोले बचन भूप शुतिसारा 
नाथकशल सबविधि अनुगामी तव झशीश मोरे शिर जाम 
मांगी बिदा भप शिरनायो & तुरत पितामह के गृहआयाो 
पराशि चरण उप दो करजोरा # लखि हरषे मन गङ्गकिशोरा 
भीषम उवाच ॥ 

३ दो० पुत्र युधिष्ठिर भद्र तव, होइसोआशिष दीन्ह । 

करणीकुरुपातकोसस मे, सजलनयनकछकोन्ह। 
| । बेड यगल तन प्रेमप्रबादा # आयस मागि चले नरनाइ! 
३ बड़िचश् के मन्दिर आये # पितु भ्रातापद शीश नवाय 
| धरम आगमन सनि सुख पाये # परमप्रीति मतिटग उर लाये 
| परत चरण लखि पांचों भाई % बरत्रस भूप लिये उर लाई 
| रहे भप तेहि थल धरि चारी # करत प्रीति मतिहग बैठारी 
| उठि घर्मज नाये पद शीशा क बिदा कीन चप दिये अशीशा 
चले समाज समेत आवारा # कुरुपति के मन्दिर पशुधारा | 
आवत देखि धर्म नरनाथा # उठे भूप भट यूथप साथा ६ | 


४ #. 


मिलिअनेकबिधिकरिसतकारा # कुशल पूढि आसन बेठारा 
३ दोऽ भटे भलीबिधि पुगलनप, बहु आदर बहुभाइ। 
धर्मराय देखेउ बहुरि, रबिनन्दन गृह आइ ॥ 
बखत सुनेउ धर्मछुत आये ऋँ बिसासेन कह तुरत पठाये 
मिलत चरणगहि रहेऊ # चिरंजीव अधरम आरे कहेऊ 

त रबिसुत पह आये # मिलत परस्पर चषजल छाये |£ 
पळत मृदुवानी # गये अंगारमती जह रानी . 
भरेऊ # भीमादिक म्रातन आदरऊ £ | 
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। खान पान कारे पाते जगतीके & पुनि सोहें सिंहासन बाके 
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ME रत ता कणभ A 


“७०० सजाए ०१४६ ९३४५-०० ३६ ॥ 
मिले कृपाहि शप अतिहिततेरे # आवत भये बहुरि डरे § | 


cS BS hs 
MRE Ver 


रही तेबूरनकी ध्वनि माची ईह बारबध बहु बुन्दुन जाची £ 

[० करतंहास्यभामादसंव, लाख अप्सरा लल्ला । 

ह शकार आनन्द, बगत भई नाशयाम ॥ 

तेहि अवसर संजय तह आये # ले संदेश कुरुनाथ पठाय 

सलन अक्ष चलहु रप आजू # तुमहि बोलावत कोरवराद्ध 
संजय बचन भूप सुनि लीन्हा ईह नहिं ताकर आति उत्तर दीन्हा ६ 

बिप्रबुन्द तेहि अवसर आये % प्रथम भूप उठि शीश नवाये | ह 
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दीन्हे सबन यथोचित आसन # बहुरि आप बेठे सिंहासन ६ | 
गायक नत्तेक बदन दुराई # रहे उपाइ भूप रुख पाई ६ | 2 
वेद ऋचा दिजबृन्दन गाये के ठनि बश प्रेम सभा मनभाय £ | 
गावहिं बिटुष सकल गुण पूरे % बिबिध प्रकार बजाइ तबूरे [| 
होतहि प्रात चरस के जाये के गन्धारी गृह आतुर आव £ 
कीन्ह प्रणाम भप सब भाई ॐ दीन्ह अशाश माठ सुखदाइ ; 
सो० दासीइन्दाबिशाल, दीन्हे मञ्च अनेक धरि। 
बैठे धर्म दृपाल, संचिवसखा भाइनसाहल ॥ ६ 

कनक प्रयंक बिराजत रानी # जनु साहतें केलास भवानी ६ 
उठि नरनाइ रजायछु मांगा # बान्द माइ र FE 
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३ ३० 7७ सभापवे | ११० ००९० 
3 बेठि गयो करुनायक जाई $8 आवन लगे नृपति समुदाई 
३ बाहुलीक गड़ासुत आये # भूरिश्रवा इृषमेन सोहाये 
युद्धामन्यु अलम्बु उलूका अ मगहय बन्धु चतुर अहिमूका 
सोमदत्त शशिबिन्दु ` सवेशा ४ सेन्धवपति अरु शल्य नरेशा 
आइ गये नृप तीस हजारा ई रहत सदा जे फुरु दरबारा 
कराइ वकीलति निजमाहे हेतू & अचल करहि कोरवकूलकतू 
३ आये सभा वकील घनेरे छ जे हित करत नरेशन के 
३ कोरवनायक के शत भाई # आये साथ सभट समुदाई 
३ सा० ताहअवसर ग आइ, बेतपाणगण एणानेएए 
दीन सबन बेठाइ, यथा उचितआसनसबन । 
दो द्रोण कृपा भीषम करण, आवत लखि कुरुनाथ 
साहित समा संश्रम उठे, बेठारे गहि हाथ॥ 
आये बहु मतङ्ग पुर बासी # सचिव महाजन जे गुणरासी 
3 सबहि नरेश कीन्ह सतकारा # आवत देखे द्रोणकमारा 
३ करि आदर अनेक नरनाहू ४ कहेउ धर्मसुतपहँ तुम जाहू 
३ बृतपाणि तब खवरि जनावत # सहितसमाज युधिष्ठिर आवत 
3 नव लग धमराज पगु धारा # जहे तह तप बह करत जोहारा 
4 प्रिले अग्र आतुर दर्योधन % बेठारे करि बिबिध प्रबोधन 
` ३ अति प्रताप ठुन्तीके वालक # सोहत सभा प्रजाप्रतिपालक 
३ तेहि अवसर कुरुपत५ख पाय # पंसासारि दशासन लाये 
दीन्द्ी धरि अजी तिरि५ आगे #8 करगहि भीम बिलोकन लागे 
कुरुपति निज हाथ डसाइ # लिये धमसुत अत उठाई 
। प्‌ नयन भुज बायें % उर थरहरउ छींक भइ दायें 
त डारि, परेउ न पांसा जो कहेउ। : 
पारि, फेंकेउ कहि नहिं पव परेउ॥ 


# बोले र नयन रतनारे 4 _ नी 
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८ ट्रकले” समापर्वं । १११ ००८२ ३१६ 


३ कहु कुमन्त्र लागि शतिमाहीं % युद्ध जुवा लायक तम नाहीं £ 

शकुना लाज्जत 1नपटसभामा # कुरुपातहृदय रोषतरु जामा £ 
हृदय रोष उपर छल कीन्हा  बिइसि राइ प्रतिउत्तर दीन्हा £ 
हम शकुनी कहँ दप बेठारा # यामें कछु न अकाज तुम्हारा £ 
राकुन्‌। हारहि सो हम देहा % अङ्गीकार जीति करि लेहीं 
इम हारे शकुनो के हारे # बडिअनुचित नृपज्ञान बिचारे 
जो निज हानि भूप तुम जानो % निजकिकर तमहं कोउ आनो 


2 


मुमा 
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कृह्यां बचन कुरुनाथ, शाकुनी तो शिरमोर मम॥ 
धरह भार निज शीश, बैठारहु किन साहनी। ६ 
हइमहिन ओबिमहीश, में खेलब बपसरसि महँ ॥ 
«० वृसराज सन भसं तब, कहन लग कर जार ।| 
डलं हें जवा न खे।लेये, सानेये बिनती मोरि ॥ 
चलि नरेश काजे निज राजू & शकुनी ते खेलिय केहि काजू 
अातिहित भीमसेन के बानी ४ युगल वन्ध पारथ मनमानी 
बरजत सकल धर्ममहराजहि % भीष्मादिकसबसाहितसमाजहि 
जनि पांसा अब धर्मचलावहि # बामबिधाता कछु नहिं भावहि | 
होनहार को सकत मिटाई # बोले धर्मराज सुन्‌ भाई 
जो यह बोलत कुरुपति बाता क छलबिहीन लागत मोहिंताता ६ 
त्री धर्म कांच हम कि कै उ परइ न पाछे६ | 
३ यकदिशि कालप्रचारांहे जबहू # क्षात्रधु# धार सारय न तबहू ६ 
त्यहिमा फिरि आपुसिकर बीचू# पाळे पांव घरे सो. 


दो० अस कहि धर्म नरेश तब, पांसालीन उठाय 
दशा संकटा कठिन, है, निपट रही नि 


3 # राबि कुरृष्टि रातथए 
३ भन्द बषेपति गतबल भयऊ 
थली ह बषेप बे त्रयोदश 


21122 


,& 6) 


AAA 


114 0 ZO 


3 सबग्रह अशभपरे थलही 
३ कहाहाबदषजन नुपाह २ 
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जबगसबचनसनाह करुनायक कै लागाहहदय काठनजजुशाय ७ 
भावोबश नप मनांह न भागे रह भाष दाव निज अत चलान 
पान शकनी कर लीन उठाई # कहेउ करण कुरुपात रुखपार 


घमज डृथा न बड़ श्रम कोजे क पासा म फछु हाइ बढाज 


३ 


3 कादि कण्ठते गजमणिमाला # सो धारदान धम याही 

३ हरितमालर्माए कुरुपति राखी # पासा चलन लगे बल भार 
३ कपर अश्न शकुनी सम्भार कँ कहतपरतसाइ बनाइ १११९ 
३ हात जीत ङुरुनायक केरी # हारे थमज वस्तु धनरा 


दोः ताहीसमय इलाइयो, निज कुरुनाथ दिवान । 


आयोआयसु माने सोइ, परम प्रपञ्चानधान ॥ 
दारि जीति जो होइ हमारी & सो तुम सकल लिख्यो सम्भारी 
' ३ आयत दीन्हेउ कुरुपति जोई ॐ लागेउ करन शूद्रपति सोई 
; रहे जे धर्मकोश गम्भीरा # जीति लिये झुक्रामाण हीरा 
ड ३ मोती रतन जवाहिर जेता # मूंगा कवर्ग कोश समेता 
| शकनी कपट अक्षवल जीते # ।चितम्रम धमज भे सुखबी 
कट जीतिबस्त धमज गृह राखी # बोलहि बिकलभूमिपातिसाखी 
उ शकनी एनि पुनि अक्ष चलाये # जीति देखि कुरुगण सुखपाये 
3 परहि न धर्मराज के पासे # चकित लोग सब देखि तमासे 
आदि बरादिलोइ अरु चांदी ४ रहेउ न शेष ताम्र कोशादी 
जो हत दोह & रहेउ न धमराज गृह कोई 
बे अक्षतभारिके, फिरिलीन्हेउ निजहाथ। ६ | 
पेदमहँ दक्षञति, पक्ष धरे कुरुनाथ॥६ | 
यु रे #8 क्रणमह सकल धर्मस॒त हारे 
% चर्म त्रिशूल कटार कृपाना 
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पब शकुनी छल अभ चलाये # कोरे कागज जीति लिखाये 
रेउ धर्म महिषी गख गाई # जीते शकुनी अब चलाई 
व्यार झुरङ्ग शृगाल शशादी # कानन नर वानर चित्तादी 
पः! बहु बिचित्र बहु भाती ॐ रङ्ग रङ्गके अगणित जाती 


र 


इइ पांती छ लखि शोभा भारती अलाती 
द।° चपआयसु अलुचर सकल, सेवहिं खगमगद्न्द । 


4 नीम कहि धर्महुत, घरे विगत आनन्द ॥ 
र्‌ ने अप जब डारें # धर्म हारि सब लोग एकारे 

इन रथ शिविका सुखपाला # उँट माहिष अरुशकट विशाला 
थक यक भिन्न भिन्न धरिदीन्हे % शकुनी जीति कपटबल लीन्हें £ 
भरड नरेश तुरंगम सामा क कहेउ पृथक शाला प्रतिनामा £ 
यह मकार थारे धमज बाजी # हारे सकल तुरंगम ताजी ६ 
लाख आपन सबभात बनाऊ $ रोम रोम हरषे करुराऊ£ 
भमंज नयन बामझुज फरक के भयबश अङ्ग धकाधक परके ६ 
रहउ न चत भया मातिभङ्गा # धरउ धमसत यथ मतङ्गा 


दश दश जह मतत समाजा # घरउ दाव प्रात थमजराजा 1 

दो पासा शकुनी पाणि गहि, देत भामि जब हारि।£ 
करत कुलाइल लोगसब, निज निज दार्वपुकारि 

हारे धमराज गज सबा क 

रहत सदा जे भूपति सङ्गा # शेष रु 
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छूट अक्ष शकुनी कर तेरे 
चकित लोग सब देखि तमासा क कुहें न परत 
३ पुनि पुनि परत दावे कुरुपतिको ऋहको जाने परमेश्वर 
सुनिकर सरुष धमेसुतपाई् कै बाहुलीक आदिः 
शकुनी पाण्डवसुतहि प्रः लीन जीति 
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सो० बसन कोश भे हारे, रङ्गरङ्गके 
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rage कनत 


अतिसुमग 
दीन्हे पासा डार, शङुनी सोचे कपटक 
देश देशके पाण्डवन, देत मृ, अवनीश 


सकलपत्रधार दावपर, दान्हउ धर्म सहारा । 
शकुनी पाँसा तमकि चलाये # कुरुपतिजयतिनिशान दिवाये 
बोलि लिये तब धावन चारी # दिरद दुमत्त दुसुख दुद्धारा] 
देउ कि हम जीते उपभारी & जे नहिं मानत आनि हमारी 
एक बिहीन वर्म महिपालहि # जे न डरत सपनेहुं रणकार 
ते अब सहज जीति हम पाये # बिन प्रयास बिधि ताप बुभ 
पठवहु बोखि सकल नरनाइ # आवहि नाह सेना सजि उ 
देहिं दणड नत आनहु बाँधी # देश देश प्रति करहु उपाधी 
दण्ड चतरगुण दशगुण लेह % मिलाइ न तेहि मम शासन देहू 
दुर्योधन कर आयसु पाये # निजनिजकारज़सकल सिधाये 
अश्वारूदर अनेक बुलाये # देश देश लिखि पत्र पठाथे 


दो ० [सलह आइ आतुर |नंपट, त्यागसक्लसन्दह । 
दह दण्ड कुरु भर्पात/ह, नत जहां यमगह ॥ 
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2? जह कहुँ वीर घीर नपजाना # साजि विकटदल कीन पयाना 


जिनते बेर भाव अधिकाई # करि उपाय तह करें सराई 
सपनेहु पाण्डुसुवन «बल पाई # कीन अवज्ञा जेहि साधे आइ 
करहिं उपाधि तासु सनाना # जेहि बिधिहोय तालु अपमाना 
चतुरगुण शतगुण जी # लखि बलहीन त्यागि तब देहीं 


बाँधि १७० 


घि लेहि करि सङ्गा # काहुहि करहि समरमहँ भङ्गा 


द्गा५% लेहु धीर भट यृथप सङ्गा 


#6 दुर्दशनदिं बहोरि बुलावा | 


हु निशिचर समुदाइ £ 
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सजि दल हुदर्शन चले, बाजन लगे निशान ॥ ६ 
दाख याधार आते दुखपावा ४ दयाधन त बचन स्नावा 
नात नरशन क आंस हाइ # जा जस दण्ड उाचत सा दइ 
हम झदण्डङुतस्रताशशुपाला % तुम पठये दल अतिबिकराला 
हैं माइ दान हमारा ऋ तम ते ना पाइ 1 भाखयारी 


मंखमह गया तास 1पत मारा ३ किये दण्ड बिन यगलकमारा 
बुस उाचतह तब मातवन्ता र्र लहु दणड जान बष प्रयन्ता 
यृ 

हि न्‌रश उाचत यह बाता # बार बार कह शत्र अजाता £ 
सो० घम्मंराज के बेन, सुनि बोले कुरुनाथ तब। ६ 


हमें उचित यह हैन, करिय दणड बिन चेद्सुत॥ 
अवनी प्रति अदण्ड करि देहीं ई हम तजि राज्य कमण्डल लही £ | 


0000 0 0०९ 0 7 


जाहि अभय हम दीन बसाई # अब ताप्रदारुण भय आई £ 
सकल हारि कर मोहिं न शोचू # जस यृ परेउ परम संकोच € 
सो *निजनयननलखिमोहिं, होत&सहदुखनिपटल 
तात न तेहि,बेधि सोहिं, समयजानि धीरज घरहु॥ 
शपथ हमार हजार, ॐ यखाबवनजानकार 
त्यागह सकल बिचारटतात भये 
तब बोले . सहदेव सभा? # का देखो देखिहो 
अबते भप ख्याल तजि ह 
त दर्योधन नृप सहि 'नीचू 


ofS PI fo 


30285 


अ18843534&6.668.88858.88828.ल्‍8230/5818 AABAAASAARAASAAABAAAA AAAAAAAA AANAANAA 


me न पट ७७ ३५०० & Ava स hi वि दलाई FY Et 
| 


i 


पछ छ छक्क छेक क 


त्र न आगे $ धर्शराज क र अभ उठाये 

| नहि सहदेव बचन मन भागे $ धमराज कर अप उठाये 
| क ला त्कः श्र SR RC SA थ्‌ CEN Ln NS eM [ क 
भीम बहोरि झहेउ सुन आता ३ चार याम यामानि राहे जाता 

५0 क 00५५-0८), 1 मम जज के न Co कक नहाई 

थाम सपाद ।इवस दादुजाई के अब अवसर नुप चालय नहा: 


बच rn MRE 310, शा SON जि गे ET SN [ 
भीमबचन खुन कह कुरुराज ® शकुन ते भाग बाइ बाजा 


AA 


Ss छल्न ha पे i Ks नपन RO त 
३ थम हानकार चहत न खणे # तास संग बाड़े हास पचेल 


[2 . पपन > ION ~ श्ण ~ ro 
| वन्तीघुत जानि अति दुखपाये राखि दाब बढ़ अक्ष चलाये 
° पर न धमज भक्ष, शकुनी लीन उठाय कर 
Re oo हु” ककन ४ | 

पा] चहत 


20 
सो 
पेट गह ल्थ [नि पसा 
कपट नद मह ढं | न्‌ पासा | 
{ र धरि OS NT 
दो० धमराज निजराज्य सब, धरि दी हे यकदाय 
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जीतिलीन्हशकुनीसकल, बिनश्रमकपटउपाय। 


(4 


| सो० धरन लगे नर देव, राज्यसकलचित अमबसी 
३ कहिदीन्हेउ सहदेव, चारि बरण ब्राह्मण विना॥ 
| आह्मण कहहु जाहि किमि हारे क सब प्रकार शिरमोर हमारे 

लखि सहदेव केरि चतुराई # बिइँसि रहे कुश्नाथ चुपाई 
राज्य जीति कुरुनायक लीन्ही # गइ गृह जयति हुम्हुभी दीन्ही | 
कपट वितान शेप जे रहेऊ # सो धरि बहुरि धमलुत कहेऊ 
| सहित समाज धरे सहदेऊ # शकुनी जीते छल बल ते 
| देश कोश समेत धुरि दीन्हा % नकुल जीति कुरुनायक लीन्हा £ 
पारथ घरेउ सहित छूब सामा % हय गज वसन कोश धन आमा 
'कुरुपति जीति धनञ्ञ पाये # परमानन्द निशान दिवाये 
धरेउ दांव नहिं रहेउ सेभ्सूरा # हारे भूप सकल परिवारा 

भूप बुत सहन भंडारा # हारे भीम सहित परिवारा 
नायक जी 3, # गयो रङ्ग पद भागि महीते 

बुकन दाना५ हय गज भूमि रतन मणि नाना 

अभागी #ेट्टेवल धर्म धुरन्धर त्यागी 


मदिना 
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दीन्हे शकुनी अध उलारी # किंकर भये धर्मसत हारी 
छूटि राज्य पद दास कहाये # भये अचेत रहे शिर नाये 
पुन्‌पुनेशकुनी कहेउ नपाही # जो कछु शेष रहा गृह माही 
[ल अब सो धारेदीजे # पाछे पग॒धरि अयश न लीजे 


fv 


वमखुताह कुरुनाथ प्रचारा # गृह गिरा कहि बारहिँ बारा य 


तुम शप विदित सत्यत्रतधारी # परहिं न पद ये कर्म पारी 
अटपटे कुरुनन्दन फे बानी # ससुफि न परी तर्कबलसानी | ; 
उर बरि उठी रोष दुखज्वाला # धरेउ भप तनया पज्चाला ६ 
बान्थवाम्रियजनअतिहुखभरेऊ के मानहुँ अन्ध महानद परेछ 
सा शकुनी सबन एुकारि, साखी करि नरनाह बहु । 
उ पशसा डार हारगय नप धससुत॥ | 
लाख अनरथको बात, भीमादिक भाई सकल । ६ | 
रु जय सब गात, मानहु बिडु मार मरे 
धर्मराज तन सुधि बिसराये # करते उठत न अक्ष उठाये 
यो शोकबश धम जुवारा # मनहुँ कमलबन परेउ तुषारा | 
भीषम बिदुर निपट दुखपावा # द्रोण कृपा महिशीश नवावा ६ 
बाहुलीक उर दुख अधिकाई क गये सभा तजि गृह अकुलाई 
मन बिस्मय बसि द्रोणकुमारा # काथों कीन चहत करतारा 
सचिव महाजन गजपुरवासी # बिलपत4थिकलपरी जनुफाँसी 
समुकिसञुभिकुरुनाथ सुभाऊ # होत “दिय नहि धीरज का 
३ रबिसुत शकुनी उर आनन्दा मन उदधि लखि १ 
दो* दुश्शासन Eo अनु, सकल प्रफुल्लित 
रोम रोम कुरुनाथ /# हषे न हृदय स 
हीर चीर गज बाजि जुटाये# द्विजन दान 
# # विजय नगारे 


_ ककम 6000 0 8 8. 
1 &1 0 
2 
“छ 
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| कहाउ य॒धिष्ठिर आयस होई # माथे मानि करब हम सोई 


३ रूख बदन करि कह कुरुरा३ $ दुपदसुता अब देहु मग 
३ सदसिबीचसनि निभय बानी # रोषज्याल सुन उर सरसाना 
३ घरि धीरज रिस सो उरम।री ईह मूच्छिपरेउ तप अवाने दुखारी 
३ रहाउ न्‌ चत कह्यउ कड नाह! ॐ अटाकरहउ पाए खम्मन माही 
३ दा० सवलासह घमजदशा, सखी न काहू आन 
देखि अवज्ञा कुरुपतिहि, परम रोष सरसान ॥ 
1 इत श्रीपहामारतसमापवभाषाकतदुयोधनधमपपराजय 

| यत्वणूननामचठशाऽष्यायः ॥ ७ | 
द । | दो० सुनिये नप निज बंश के, पुनि चरित्र पुखदाय 

| बोले दुर्याधन बहार, कामी प्रात इुलाय 

३ सृत प्रात कामी ज्यहि नामा कँ करत सदा कीरवपाति कामा 
आतिगम्भारवचन चप कह्यऊ ४ धमराज महराज न रह्वऊ 


0 ४ 4 भये आजत दास हमार क्ष सब पारवार द्रापदा हारे 


। ल्यावहु सभा दुपद की जाता ४४ तुम सब विधि प्रपञ्चमगज्ञाता 
कुछांठ संदश गये पति हारी # अब तुम सेवहु सेज हमारी 
| सनत प्रात कामी उठि धावा # आतुर धम शिबिर कहँ आवा 

बन्‌ कर सकल, संदशा # कहाउ शीलतज सकल भदेशा 


सूत मुखकैत, भयवश कांपी द्रोपदी। 
सवगार, कारवनाथसुभावलखि ॥ 
| न सुनहु सूतपति बात हमारी 


सभा त्रिय केहिबिधि जाई 


वि न लि NN: 
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भूले कहे मूल कहि तेरे # गये बिसरि अज पाण्डव केरे £ 
समुझि परत यह हेतु बिशेखा # चहत नयन तव यमपर देखा £ 
बोलेउ सूत सुनहु महरानी # आयउँ में रप आयल मानी. 
यन तुम्हार शीशधरि जेहों # दोष न में कुरुपति पहु पहों | 


दो० घुनत सारथी के बचन, तुरत दीन हुस्याय। 


रूख देखि रानी बदन, गयो भागि भयपाया 9 
कहिसन्देश सकल तेहि दीन्हा & सनि कुरुनाथकोध अतिकीन्डा £. 
टुश्शासनहिं बुलाय नरेशा # कहेउ सरोष सूत सन्देशा . 
पुनिपुनि कहत रोषदारुणअति # केश पाणि धरि ल्याव घसीटंति £ | 
यह शठ पाण्डुसुवन भय पाई के सक्यउ न मूह द्रौपदी ल्याई £ 
भीम वाहु लखि कम्पित गाता # अजहू. गहर कहत न बाता ६ | 
सनते प्रिय निज जीवन जानी ई सकल मूद नहिं धीरज आनी £ 
चलेउ दुशासन आयसु मानी # आयउ दुपदसुता जह रानी 5 
आत्द परुष दशासन देखी $ पाचाली भय ग्रसित बिशेखी | 
कहेउ दुशासन सरुष ।रसाइ # चछ बोलत दुयाधन : 
दो हुश्शासन के वचन सुने, इपदस॒ता अकुलाने 

हमरे तुम सहदेव सम, कहत जोरि युग" 
[त नीति मग देखु बिचारी # केसे जाय सभा 
वलगि हमशिरतेनअन्हाही ३ पल 
रज खपत एक पट धारी # सभा 
[त चले कर अवसर नाहं # नतु 
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दुश्शासन तब नेन 
च न विचार कीन 
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। जोरि युगलकर द्रोपदी, कहति बिक अतिबात॥ 
सुलह ताततुम नीतिनिधाना # सोमग नहिं तुम जो नहिं जाना 
| हुमकई तात शपथ शत मोरी % कहाउ तात नहिं राखेउ चोरी 
।कहहु सत्य तजि जीवन पापू # हारे इप मोहिं प्रथम कि आपू 
३ हारे होहि प्रथम निज रूपा # किंकर भये मिट्यउ पद भूप। 
३ दासन के गृह होई न रानी # नीति बिचारि समुझु मम बानी 


छूटि गये सव नात हमारे # नृप हारे हम जारि न हारे 


| जो योहि प्रथम घरेउ नरनाथा # त्यागि लाज चलिहों तव सा 
है किंकरी करों सब काजू # जो कहिहें कोरवशिरत 
| बेगि समुक्ति प्रति उत्तर दीजे # आयसु होय अवशि सोइ 
दोर सानिदृशशासन बचन अस, धायो नेन त्रेरि। 
_ हारि गयो अज्ञान पति, नीति बिचारति चेरि॥ 
सो” कहत कटुक ढुर्वाद, रोष भरा व यो। 
देखि जाय मयाद, भयबश भागी द्रोपदी ॥ 
जात पुकारत आरत वानी # देखि दुशासन अति रिस मानी 
4 भपटिकेश लॉन्देउगढि हाथा # चलेउ घसीटत जह कुरुनाथा 
ह म देखि दशा दासिन के वृन्दा # करहिंबिलाप विपति परिफन्दा 
` 3 दुर्योधन कर सब रनिवासू # बिलपत गिरत नयनमग आंसू ६ 
ॐ परी धर्मसुत शि न # गजपुर सकल शोकबश कांपा : 
` ३ गहे दुशासन ट्रोपढि५बारा # निकसत नाग नगर गलियारा 
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दशा बिलपहिं पुरवैएसी # जड़ जंगम खग मग नृप दासी 
[निकसत अन्धकुमागा # देखि बज्र उर जात दरारा 
बिलखाह## होत शोर जेहि मारग माहीं 
हरते, दासी दन्द हवाल। | 
बिदितकीन्ह ततकाल॥ | 


De 
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1 दा उतरी. हा धमज प्यारी # बलि बलि जाय मातु गन्धारी £ 
3 छूट कश उघारि गयो चीरा $ बिलपति दासीगण सँग भीरा 
:| चावत जाने मातु गन्धारी % गयो दुशासन बेगि अगारी € | 
:| जब लागे रानि दार पग दयऊ # राजसभा दुरशासन गयछ € | 
३ काउ मुसक्यात द्रोपदी देखी ई करत मूढ़ कोउ तर्क बिशोखी € 
| सा करत दया कोउ धीर,कोउधिक कह हुश्शासनहिं। £ 
तजतनयनकांउ नार,काउ ।नेन्दत भीमादेकन॥ 
इपदुता क करा, गाहर्ंचतकुसुपातअनुज। ६ | 
बंठ सकले नररा, मध्य सभा तह लगयड ॥ ६ 
: सिकिस्त सोहत कुरुराई ई जाय समीप दीन ठढ़ियाई 
३ चहुँदिशि चकित चिते पांचाली ई राजसभा लखि थरथर हाली 
| लज्जाबश नहिं रहेउ संभारा क खवत नयनमग ते जलधारा 
3| अतिसुन्दरि लखि दुपदकिशोरी% कामिन केरि भई माति भोरी £ 
कहांह जास गृहडपदाके कन्या ४ धन्यधन्य पाण्डवपात धन्या £ 
पुनि पुनि दुश्शासनहिं सराहीं # है बड़िभुएते गही जेहि बाही 
1 धन्य आज्ञ दुर्योधन राई # आयस-गासु मानि घरि आई 
लोचनलाभ हमि जेहि दीन्हा  सुफ्ह जगतमह जीबन 
धर्मदशालखि कोउ न 8 क;उ पछ्चिताइ शीशमहिनावहिं 


1 दो" हुश्शासन कह द्रोपती, का ल रोवत = 
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भीषम बिदुर नाव माहि 
सकल धर्मशीलन दुख ७ 
शकुनी करण अनन्द ॥मीछे 
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दुश्शासन ते कहेउ प्रचारी $ बसनहीन करुं इपदङुमारी 
ले बेठारि देहि मम जानू # बान्धव बेगि कहा मम मामू 
उठे दुशासन आयस मानी # बिकरण कहत जोरियुग पार्न 
तव सुख बचन न सोहत ऐसे # कुरुकुलतिसक कहत तुम जेसे 

ट्रोण गुरु भीषम आगे # तुम इप कहत लाज भय त्यागे 

देश के भूपति राजत # तुम दुबेचन कहत नहिं लाजत 
ज्येष्ठ बन्धु के जो त्रिय होई # मातु समान कहत श्रुति सोई 
दांग क्षण मा वासु उतार पात, ठम डारा कुरुराज । 
अव अस कहताक जा सुन, हात नीच उर लाज ॥ 
प्रण शशिमई कीरति तोरी # जानि महीश डारहु करि थो 


ANAAANAAAAAAARAAARAAAAAAAAA, 48] 
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| धमराज संग बन अपराध & कान नाथ तुम कम साधू 
{बकरण बचन धम नय साने छ साने सरोष रावनन्द |रंसानं 
कणउवाच ॥ क 


3 सन विकर्णं तव तन शिशताई # बृद्ध बचन नहिं शोभा पाई 
। ३ छोटे बदन कहेउ बडि वाता # छुनि किमि सके महिप गुरुज्ञाता 
३ है यह सभा सकल गएखानी # तुम निजजानि अधिक सन्नानी 
' 3 गाल फुलाय बचन कहिदीन्हा ४ चाहत है सवका लघु कीन्ह 
` 3 बयस न भरन दे» मत योगू & जानत तुम न हँसत सब लोगू 
दो० खेलइ सवाम्छलि वालकन, जाय शरासन बान । 
सीख देउ जनि भूपतिहि, हो तुम शिशुअज्ञान॥ 
र भोजन के कढ # निजमन अहमिति नेक न घरहू 
धर ४ गृहकारज सब सादर करहू 

५८ अब नहिं होनहार कहु नीको 
४ ्रसक्रहि गृहनिज कीन्हपयाना 
सुता मम देख समा 


३ मानि विनय मम प्रभु अनुरागी # देह इुपदतनया अब त्यागी | 
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"३ *्गपभाच पे १२६०४२४०२ असर छ 0 ( 
इ यह सभा अन्ध नृप केरी # केहि प्रकार सके से चेरी सी 
है हम सुवन अन्ध नृपती क क मीमसहित तुम जानत नीके £ 
अन्ध तुम्हें किमि देखे कोऊ % देखहु सबहि भीम तुम दोऊ £ 
द।° देखन हित अन्धी सभा, तुमकहँलीन्हबलायो ६ | 

कोन्हेउममञअ्रपमानजिमि, तुम अपने गृहपाय॥ £ 
अब द्रोपदी बसन निज त्यागू # बेठि जांघ मम करु अनुराग 

अन्धी सभा न देखें कोई # जानब गति हमहीं तुम दो £ | . 
जाये चतुर पाँच पति तेरे % भे बिन नयन समा मिलि मरे 
सूझत तुम समेत बहु भीमहिं # करहि न रोष वृकोदर जीमदि | 
बहुरि बिलोकिदुशासनओरा # मानत तँ नहि आयसु मोरा £ 
गि इुपदतनया नेगियाई ले मम जानु देह बेठाई ६ 
पृ्चन सुनि भीम कराला # निकसतं रोमरोम प्रति ज्वाला 
स्पट peti विलोकी # लीन गदा रिस रहत न रोकी 
वान्धुङ्र्क्वति भे रुख पाइ क भये सरांष सुभट सघुदाइ 

पारथ पाणिगही असि मूठी # कह चप होति सत्य मम झा 
सो धमजवबदन निह।रि,बिकलसकल्ञारस मारि 
दीन गदामहिडारि, भीमविकल पारथ अ 
रहे पाण्डुसुत सव शिरनाई हँ बारिज नयन बारि 
उ दुशासन रोष रिसाता # कह कुरु 
बल हमार भूप सुन लीजे # पीछे 
प्रथम कथा शुभ सुनहु नरेशा के आन 

0. fe 


यक यक पुत्र दुहुन सयाने 
गये काल भे युगल स 
गये झहेर दोऊ यक 
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3 युगल परस्पर शोर मचावा $ पुनि यह मन्त्र ठोक ठहराव 
३ जाकह चाहे अब यह कन्या # पावे सो यह त्रिमुवन धन्य! 
भगरत गे कन्या के पासा ई करह दया जापर बिश्वासा 
३ जासु हृदय डारहु जयमाला % पावै सोइ कहु बचन रसाला 
३ कन्या कहेउ सुनो मतिवन्ता % जो सरिष्ट साई मग कन्ता 
३ राइस कहेउ कि में गुणवाना # कह बिज में सब बिधि सक्ञाना 
झगरत अग्निशम पह आये %& कहेउ वाद निजपद शिरनाये 

३ दुइमा को सरिष्ट को नामी # भाषहु सत्य बचन तुम स्वामी 
३ दो पुनि एनि बिनती करतहों, कहिये करुणाऐन । | 
ई मित्र पुत्र निज पुत्र ते, तब बोले दविज बेन॥ | 
३ हमते बाद विनाश न होऊ & जाउ प्रहर्ष तीर तुभ दोऊ £ 
चले बिवाद करत स्वर ऊंचे # तुरत जाय तेहि भवन पहुंचे य 
तब प्रहे पूत मन लाइ # का झगरत हो तुम दोउ भाई. 
तब वे कहनलगे निज स्वारथ # ज्यहि प्रकार जसें भयो यथारथ 
३ तुम प्रहष करि कहो बिचारा # दुइमा कोन सरिष्ट कमारा. 
राइस सुनत मोन हाइ रहेऊ # तब बिचारि दूनोंसन कहेऊ | 
कश्यप ऋषिहि पूछि में आवां & वेगि यथारथ तुम्हें सनावों 
3 उठि प्रहषे ऋषि के गृह जाई # कीन प्रणाम चरण शिरनाई | 
। दो कीन्ह बितय करजोरि कर, बैठेउ आयर पाय । | 
३ ऋषि पूढेउ आये कहां, कहिये राक्षसराय॥ 
4 ऋषे बचन सुनि प्रीति छि # लाग्यो कहन प्रहे सचेता 
शम सुत ओ सुत मोरा # कीन विपिन मई भगराकोरा 
रत आये दो मम भवन के # कौन सरिष्ट कहो हम गवनहिं 
क्रस रा०.$# मूंठ बचन तुम कहेउ न काऊ 
ऋतो अब सत्य कहो मति निष्ठ £ | 
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३ धीर्‌ नपरत महीश, निज समुझावत द्रोपदी ॥ £ 


यस 
३ 22७७७ जा पक १५५ ४२०५०२-० धूप 
- ऐसे थल यह उचित न ताता # भलि असत्य कहेउ जनि बाता 
३५० कश्यपक्रापाह प्रणासकार, रक्ष नजधर जाय। 
हुनहुन्‌े के आग बचन, कहनलागसबुझाया॥। 
स्‌ सुनु माहाणपूता # तव पितु हमते सरस बहता 
[तु तोरि है बड़ी सयानी # हमरे सतते तुम घडज्ञानी 
सत्य कहा राक्षस जिउबधिका # दुइसे बष आयु में अधिका 
अन्त न कण्ठ परी यम फांसी # भा कमलापाति नगरानिवासी 
३ सत्य असत्य केर अस बीज ई होत कृषी जस सींच असीर ह 
3 वीच अनीति नीति कर भारी # जनु रजनी अँधियारि उज्यारी 
३ कहीबिहुर बृप नीकि न रचना अ जनि बोलह अधमं अस बचना 
3 नागफांस कर नहिं अन्देशा % जो तुम करत अधर्म नरेशा € 
'ने्सवचननिदुरदिशिताकी # गृकुटिकीन कुरुपति रिस बाँकी ६ 
दो ० शङांटे मङ्गकुहनाथ लखि, बिदुररहे चुप साथि। 
३ युट्कह-कः्पति द्रोपदी,दृष्टिवेल्ोकिउपाधि॥ [| 
: सो” परी बिपति वारीश, लखि दरकत उर बञ्रका ६ | 
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| कपः छत शक्कनी ते हारे # बिधि यह गति लिखिदीन ललारे६ | 
३ अहह देव दिवसन कर फेह के गिरि ते रज रज होत सुभेरू६ | 
सभामध्य पति पांच हमारे # महाबीर रण इशत न 
मोहिं उधारि होन कब देहें # उठिके भीम “अवशि सुषि लेहे 
बहुरि सभा यहि भूप अनेका अ समरथ शूर एकते 
जानन हार धर्षपथ केरा क्षत्री /भीषम आदि 
यदपि न ग्र्पहि कहिनि निहोरी # तो ॥ 
गङ्गासुत चुपाइ किमि रहि है कै आए 1२ 
दो ° अनुचित होइ न पाइ टसह 
आज पितामइते सहित, 
हैं शुरु द्रोण सभामहेँ सो 
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3 ५६ 8 सापि 
3 भारदाज तनय रण शूरा क लह माइ डाय जरूरा 
इत उत बहुभरोस ठहरावत $ पुनि २ निजमन कहँ समुझावत 
बहुरि कहत कुरुनाथ रिसाइ # खेचहु चीर दुशासन भाइ 
३ सेह बसन सब आतुर छोरी % गहि बेठारु जांघपर मोरी 
होइ मोरि रुचि पूरण आता $ आलिङ्गन करि इुपदकिजाता 
अतिशय बिकल द्रोपदी कांपी # लेत राहु चन्द्रहि जिमि झाँपी 
इत उत दिशा दुखित मन हेरी # केहरि मनो य्रगी बन घेरी 
भीषम द्रोण करणदाशाचतइ % निजपाते देख आश सब बितह £ 
९९ सकल सभादार दाखपुन,चतई पाण्डव आर। 

भीभाह दाख सरोष एन, बरज्यांधमाकशाीर 

बहुर क्यो झुरुनाथ प्रचारी % उठ्यो दुशासनरिसकरि भारी 
आहुर कहत बचनकटु धावा # मनहु कृतान्तराज चलि आवा 
एक्पाए लीन्दे गहि केशा % यक कर बसन गहे यम भेशा 
सकल सभाजन त्रियगहि हेरी # ग्राम ग्राम गजननक, बमेरी 
` ३ बहु अवनीपति जे जन साधू # बूड़त बारिधि शोक अगाध 
धीरन के मुख जावत अहई ई चहत पितामह अब कछ कहर 
३ निश्चय द्रोण चपाइ न रहिहें # अवशि बचन गङ्गासुत क हिहें 
` 3 क्पाचायगतिपतिलखिवामा # रहिहें किमि चप अश्वत्यामा 
जे ह म रतमरोसा # शील धीर जे मारग दोसा 
३ सोः जे शठ कायर कूर, म.नमङ्क सब विधि चहत । 
 सकलसमा भरिपूर, करत मनोरथ एथक पुनि॥ 
बसन दुशासन भाइ # सरुषप्रचारत पुनि कुरुराई 
#% श्रीगत भये सकल अपराधी 
55% शोकज्वाल पाण्डव उर बांकी 
हे नाइ शिर पाणडुकुमारा | बत 
'बिदरत उर कठिन मो i कम 
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दुर्योधन कर प्रबल प्रतापा # तपत मनहुँ रवि द्वादश तापा 
अति करुणा सबके उर होइ # प्रतिउत्तर करि सकत न कोई | 
भीष्मद्रोण कुरु बिभव बिलोकी # रहे चुपाइ सके नहिं रोकी 


विज 


८० तंक्षणु (काठ सराप लाख, आतकुदनाथ मुवार। 
सकल समा भयबराबिकल, कापाह बाराह बार ॥ 
कृपाचाय॑ उर शोच अपारा # कहि न सक कु द्रोएकुमारा 
कोउ शिर नाय रहे सकुचाई # अश्रुपात कोउ कृत दुखदाई £ 
जे उप घार बीर बल भारी # जानि सत्य लाखि होहि दुखारी £ 
सकाहन कछु कहि काहुहि काऊ # दर्योधनकर समुझि सभाऊ 
बारबार कह कोरव राजू & बेगि दुशासन करु यह काञ्च 
संचन लाग बसन गहि पानी # दुपदसुता तब अतिअकुलानी 
तनया विकल इपद उप केरी $ छूटी आश सकलदिशि हेरी ६ 
कालरूप लखि कीरवनाथा # जायरहेउ चित जह यढुनाथा 
राथारुछहे बचन सुनु मरे क कीन बिलाप कलाप करेरे | 
बृड़त बिरह सिन्धु रघुनाथा # जिमि गहिलीन भरत कर हाथा £ 
जिमि कपीश सुग्रीव उबारा # राखि बिभीषण रावण मारा ६ | 
भवाहि निरादर किय पितु माता छ ताकह नाथ भयो तुम त्राता £ 
तुम विन नाथ सुने को मरी # करि बिलोप दै हांक करेरी 
दो० शुज उठाय हरिनगर दिशि, प। हिल हि एनि टेरि 
कृष्ण कृष्ण राधारमण, दीन्ही हांक क्ररि ॥ 
देत्य दलन प्रहलाद उबारण # लागह मम गोहारि जगतारण 
मम अनाथ के नाथ गोसांई # सो | होइ लजा जेहि 4 जाई | 
तुम विन आरत पक्ष गही को # रार. रमापति लाज गई क 
पाण्डव त्यागी सुद्धि हमारी # ईम जाने त्यागहु 
बेठे समा सकल अघधारी % कोउ न चहत 
परबश लाज जात हरि मेरी क त्रिभुवन 


३ 2) 
Ea 
३ 
Ee 
३ ` 
32 


3 ग्राहं ग्रसे गज कीन एकारा # तब तुम नाथ न लायहु बारा 
हो® गोकुल बोरत घेरि घन, जिमि रक्षा तुम कगैन्ह । 
नाश्या माताले सहन, ९१९कर 4 
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सचि बसन मम करिहि उघारी # का करिहो तब ३ 
गये लाज प्रश्न बिरद न रहिदै # तुमाह कपाल काइ काउ क इहे 
सरबस हरेउ बचेउ यक बसना # सोऊ हरत बचावत कसन। 
३ दवा जरत जिमि गोपन राखा # कोरव अग्नि दीन्द गृह लाख 
३ तब ठुमहीं यदुनाथ उवारा # दीनदयाल कहां यहि बारा 
दारिद दहि द्विजके दुख काटे # धनपति सरिस सदन धन पारे 
| जिमि शरुत आनेउ यदुराई # राखिलेहु मम लाज न जाई 
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दो» श्रीपति दीनदयाल अब, तुम पति राखह सोरि 
फिरि हरि केसी करहुगे, जब पटू सहे छ 
बोचसमा प्रश्ञ म्वाह नाजयावत छ करुण।सन्धु घाव !ककन्यावत 
इपदसता लाखाबकल पुकारा ऋ प्रशतपाल हार बरद समारा 
द्वारावात ताज नाग पायन क आहुर आइ गय नारायन 
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खेंचेउ प्रथम जोश! भरि जेता # निकस्यो बसन बसन मगतेता 


३ खेचत बसन मूढ़ यहि भांती # मथसागरसुर असुर कि पाँती 
मनहुँ शेष भय 
[ दुशा री # निजतन पुरवत बसन खरारी 
, भक्ति प्रेम बश द्रोपदी । 
दि, बिनय करत गदगदागिरा। 
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ते तम नाथ कहां गिरिधारी # यह पापी खेंचत मम सारी 
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प्रथम पाहि मुख ते जब काढा # प्रकटे बसनरूप पट वादा 
बसनरूप धरि बसन समाने # धीरज इपदशुता उर आने ६ 


३ देखि चरित्र क्रोध ते पागा # परमरोष कारे खंचन लागा | 


एरी # दश्शासन जनु देव सुरारी | 
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>° सभापवं ॥ १२६ ०७८८ , ५६. 
जय शारंगधर जय असुरारी # जय मनमोहन कुञ्जबिदारी 
जय सकन्द माधव घनश्दामा &ै कमलनयन शोभा शतकामा 
पीताम्बरघर धरणी. पालक # जय वसुदेव देवकी बालक ६ | 
जय तव कर सरोज यदुराया # कीन्द्यो जेहि कर मोपर दाया ६ 
जे पद सरसिज मम हित धाये # दुश्शासन कर दषे नशाये ६ | 
यृ मधुसूदन यदुपति स्वामी # जय त्रिलोकपति अन्तयामी ६ 
जयञ्चघारि जय जय अविकारी # जय जय जय केशी कंसारी £ 
जय भम लजा राखनहारे के जवति यशोदा नन्ददुलार | 
टो जय कृपालु करुणायतन, जयात क|शलानन्द। ६ 5 
मोरपक्षवर मुरलिधर, जय जय आनँदकन्द्‌॥ ६ 
जयाते साचंदानन्द हारे, इश्वर जगदापवार । ८ 
खो लजा जात निज, जय मम नाथ उद्दर॥ ६ | 
निर्भय इष्‌ पन पञ्च ली # कहि चिग्घारति जय बनमाली £ 
जय सद करि पूरे पनि रहेऊ # दृष्टन बिना सवन जय कहेऊ ६ | 
देवन देखि समन भारि कीन्ही # गहगह गगन दुन्दुभी दीन्ही 
बादत देखि बसन चहुँफेरा # मन थिः भयो पाण्डवन केरा £ 
इरिप्रताप दिनकर सम भयऊ # कौरवसिसुकि कुमृदसम गयऊ 
हरिहि पुकारति इपदकुमारी # खेंचत सरुष दुशासन सारी 
करत जोर बहभांति दरेरा # बात बसळूशिकल चह फ 
अरुण श्याम सित रङ्ग हरर # भांत भात क बसन घनेरे 
पीत रङ्ग के बहुत निकारे # पीताम्बर क आल 
दो मिश्रित रँग के पट बढे, थक दुशासनहाथ 
देवन जे देखे नहीं, त पुरये यहुनाथ्‌॥ 
आप बसनतन घरि भगवाना कै बढ़ये विविध रङ्ग पा 
दृपदौ चपपुतरी प्रभु कीन्ही कै विरदावलि मूरति 
क अनर = गय 
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३ निकसे पट बिचित्र बहुतेरे & नहिं समात मन्दिर बृपकेरे 
३ दश सहल गजबल थकिगयऊ # दशगज अम्बर हरण न भय 
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शिवा यब्खशाला में बोली # ढहे भवन धरणो जब डाल। 
अशभ शब्दकृत रासभ श्वाना र मेघन बिना ब्याग घहरानी 
सोर हींसे सकल तुरंग, यशाला मह बार यक 
[चेघर मत्तसतग, नजानजआश्रसाबकलस 
भयो दाह दिग कररत कागा # तदपि न बसन दशासन त्यागा 
बढति बिलोकि तजे पनि धरई # अनत गहे पुनि सो परिहरई 
बिदुर दीख भा अनरथ भारी के गे ज्यहि गृह बिलपाते गन्ध 
३ कहेउ रिसाइ मन्त्र सुनु मोही # होत अकाज न सूरत त 
३ कुष्ण आज इपदी तन ब्यापे # बसन बढाइ बिरद' अस्थापे 
हि दुनन्दन महराज्‌ 
सदा दास कर करत सहाइ # प्रणतारति "मभ -युदुरा -युदुराई 
जे हरि हन्यो निशाचर राजू # सहि दुख निजभक्कन के काज 
सो 
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1 जानी सब बात तम्हारी % नहिं अज्ञान ग्रासेत गन्धारी 


७७२९ 


दा० जानाबकत्वप्रहलादाजास, जा हारभक्क अनन्य । 

साह श्रम नक्स्या खम्भ त, कश्यपहन्याहिरन्य॥ 
सो० अब अन्कै उतपात, देखि परतअनरथ ।नेपट । 
हान चहत सोइ वात, तुव तपबल ते थपिरही ॥ 
अवते रानि कहा सन मारा # भाग्य अमाग्य हात अब तारा 
 छुड़ाव दुशासन कर्‌सन # चलन चहत नतु चक्रसुद्रसन्‌ | 
नि अति दुख पाइ # बिलपत बिदुर संग उठि थाई 
त खेंचत इत चीरा # थक्या पराक्रम भयो अधीरा 


AMAA BARARAAAAALAASAAALAAA AA MAMA AAA» 


शिरनाइ # मूनहुं रह नाथ पाइ वाई 


'नहिंजाना #बसनत्यागिमनआतिखिसियाना 


ht हूँ भयो राजपद नासा ६ . 
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3 “5-9०० सापे ९२३०७०९० ६१६ 
1 श्रीहत भयो सकल मदभङ्गा ई निपट बिकल अपमान तरङ्गा 
3 जनत शोर मारग श्रुति केरे # पृतं मतिद्दग संजय तर 
होत कहां यह हाहाकारा # संजय कहै सहित विस्तारा £ 
सो० सुनत दशा दुखपाय, संजय करगाह पाणानन । 

समा बिलोक्यो जाय, कुरुपातिकी अनरथ कथा॥ 
मध्य समा कञ्चन सिंहासन # सो छतराष्ट्र नृपातकर आसन 
बैठि गये तहँ मतिहग जाई # परम राष नाइ बराण सराइ | 
दुश्शासन कह नृप दुरआइई & शठ कुरुकुल तें दीन लजाई ई | 
दर्योधन पर क्राध अपारा % काहे कडु बार बार वकारा | 
त्यहि अवसर आई गन्धारी # कहि दुबचन कीन्ह रिस भारी ६ _ 
कीन्हो दुष्ट कर्म तुम नीचू # परिहौ अधम नरक के बीच 
दीन्हेउ सरुष शाप गन्धारी # कह मतिदृग सुन इपदकुमारी ६ 
एनच जे सकल हमारी # मनक्रमबचन अधिकतुमप्यारी £ 
तब सँग शटन्रक्कीन अपराधा # भइ मम वृद्धापनमह बघा 
छे एि तोहि ममशपथ शत, मनबाञ्डत बर माण 

दछन कीन कुकर्म सो,मम दिशे ते सबत्याश 
झब तम मम निहोर शिरमानी # करहु क्षमा अपराध भवानी 
3 बगि मांगु पुत्री बरदाना # तुम सम मोहिन प्रिय कोउआना 
न धर्मराज कुरुपति प्रिय मोरे # नाहिन सुखा तदपि सम 
३ बार बार नप कह बर माँग अ दुपद्सुताँ मन सुनि अनुरागू 

बोली बचन जोरि युग पाणी # सुनहु नरेश सत्य मम बाए 

मोहि समत सकल परिवारा # दास भाव भे पाण्डुकुमारा 
सो नरेश मांगे म्वहि दीजे # दासभाव बिचु सकल 
बाहन अस्र देहु सब काह # कीजे बेगि बिदा 
मतिदग कहेउ ताहि में दीन्हा # मांगु अपर कछु आयसु 
दो सुनह पिता कह द्रौपदी, मनबाञ्डित 

में पायां तुम्हरी कृप 
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प्रसाद अब कुरुकुलकेत्‌ इहे फिरि होइहे सुखसम्पति से 
त विप्र मांगे बर चारी % कहत बेद अस नीति ।ब 
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क्षत्री तान वेश्य कुल दाइ कह मांगे एक श्र छत 
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र 

सें तो पत्रच धत्रानी क लीन्हे मांगि तीनि बर 
अब नहि पिता मनोरथ मोरा ऊ नरनायक मम मानि नि 
3 वाड्चक्ष चर चतुर बोलाये क सब के बाहन असर दवाये 


३ चाट वाहन गाहे आयुध हाथा कै चल अवासं धर्मनरंनाथा 
परस चरण बाड़ टग कर # बोले भूप याधष्ठिर तर 
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= कम पद इकक पर कऱफरपक सोफ्ततपहर शरघ पर फ »े इश श्छ छ ज्ञत बज ३ 


स[° बचन तार खान तात, ज्ाजतअवरन समात म 
ह सह अक्षत यह बात, पुत्र परम अनु चत भइ ॥ 
| हाइ तुम्हार परम कल्याणा # सन अशाष मम बचन प्रमाणा 
जीति तुम्हारि राज्यसब लीन्ही # दुर्योधन अनीति बडि कीन्ही 
' सो मे तुमाह देत निज पानी &# लीजे सुत प्रराए-एण मानी 
छः मतिरगञ्ायस्ांशरधरेलीन्हा ई शीश नवाय गमन गृह कान्दा 
ह प्रथम नरश कान्ह जह डरा  दान्ह त्याग त्याहे आर न हरा 
` ३ पटल वितान सेन चतुरङ्गा % चपल तुरंगग मत्त भतङ्गा 

` 3 सकल धमनन्दन तजि दीन्हा # सहितिकुटुम्ब भवनमग लीन्हा 
3 मिले विदुर मारग_मह आइ # जात भये निजभवन लेवाई 
निन साहित उपति अन्हवाये # खान पान बिश्राम करायें 
दो ० यह उ।ठ कुरुपांत सभात, ग सब ।नर्जानज धाम 
खान पान असनान करि, शोष दिवस रह याम ॥ 
ह्रए निजनिजशृहमगलीन। 
पान बिश्राम पुनि, सब भ्पालन कीन ॥ 
[नएनि, भोजन करि कुरुनाथ। 
भा, हुरद हुशसिन साथ ॥ 
दरनूलामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ । ई 
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दो सुन्दर कनक प्रयंकपर, शयन करी कुरुराय । 

` विदुर भवन हैं धर्मसुत, कही चरवरल आय ॥ 
नि नरेश मन अतिदखपाये # सोबल शकनी करण बोलाये 1 
ई 


444.60:4.49:058,104.94 0.9. 


| 
हित दुशासन करत सलाहा # बोले दुर्योधन नरनाहा 
गत्यो राज धर्मसत केरी ® दीन्हीं बहरि पिता सोइ फेरी 
:| जीती आवानि पिता तजि दीन्हा # सो इमरे हित आतिभल कीन्दा 
| छूटे झूप दासि गति तेरे % लेत भूमि आसिधार गारे 
त्यागब राज्य उचित मत ताते # किंकरता बिनु धमज जाते 
अन तुम यतन बतापहु सोई # मुपा मनोरथ मोर न होई £ 
परबश होत मनोरथ खाली # संशयबिबश उठत मन हाली ६ 
कीन्ह सकल कछु सरेउन काजू # भयो जानि म॒म परम अकाज़ू ६ | 
अवते कीजे यतन कछ, बिदुर भवन सुतास । ६ 
म अन्ड सुनिये स।चव, कह कुरुनाथ कुकम ॥ 
द्‌ शृत्रुगति प्रकट भइ सो # आपुस बीती प्रीति गइ सो 
पृहे लाम भा सचिव हमारा # मारत शत्र गयो बिनु मारा £ 
बड़ अनरथ अब सजग भये ते # बहु उत्पात करें हम ते ते 
सुनि कुरुनाथ बचन अनुरागे # सब मिलि मन्त्र विचारन लागे 
परेउ ठीक मत जप सुख पाये # बहुविधि सोबल सिखे 
धर्म नरेश बिदा उन मांगी % बिदुर पऽ(इ फिरे 
निज गृह जात युधिष्ठिर राई # सौबल मिल्यो बीच मग 
कीन जोहार माथ महि लाई # कहन लगेउ पुनि बचन 
युक्ति सहित करि छल चतुराई कै निज बश कोन 
चलहु नरेश कुरुपतिहि जीती # लीजै बैर चूत 
| दो° बड़िअरनीति शकुनीकरी, शठ समे 
हत इसहढुख हदयमम,गाते 
सोइ गति हाई कुरुपति केरी # हृदय 
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३ करि बहप्रीति सभा बेठारी ् मँगवाई पनि पंसासारी 
रड भावी प्रबल मेटि को सकई ईह बरजि बरजि सब प्रियजन थकइ 
३ धर्मराज कर अश्न गहे जब # विहँसि बचन यह कण कह तब 
का अब घरत युधिष्ठिर राऊ # कह बृप जो काहेये कुरुराऊ 
३ हारहि सो अस कुरुपति कहई ई दादश बर्षे बिपिन सो रहई 
4 कन्दमल फल करे अहारा क उदासीन इव सब आचारा : 
हारे सो निज भवन न जावे % आतुर कानन पन्थ सिधाव 
दो” होइ बेठ जेहि थल यथा, तस कानन मग लेइ 
अन्नञ्रशन अरुराज्य सब, सा ताज तृण इवं दई 
अनचर अपर लेइ नहिं संगा % एक त्यागि निजबंश प्रसंगा 
तापस तनु घरि कानन जाई # देइ महीपति चिह्न दुराई 
यहि विधि द्वादश बर्ष बितावै # नेम सहित त्यरहीं जब आवे 
। 2 ग्राम निवास करे अज्ञाता # बषदिवस कंहिसस्यनय जाता 
3 मिले न खोज रहै यहिभाँती # ब न्रयोदशई जब जोत 
उ पावे राज्य चोदही आये # खोज त्रयोदशाई बिनु पाये 
जो कदापि सरही सुधि पाई # दादश बर्ष बहुरि बन जाई 
३ जब जब खबरि तेरही पाई # तब तब सो काननमग जाइ 
मिले न खबरि तेह जासू # सो पुनि करे राज्य निज बा 


ष्मादिक सब थरहरे, सुनि कुरुपतिकी बात । 
णधरिदाउँसोइ, दीन्हाँ शत्रु अजात ॥ £ 


BAABAARARAARNANAASAAAAABAARAA 


ता # छल कहि भूलब शत्रु अजाता 
मानि प्रमाणधरो सोइ दांझ' 
बिधि मिटे जो होनेहारी ६ . 
शकुनी कर आई 
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~त । १३५ ००८९ ६५ ® 
दो० हारेउ दाउँ अधमंआरि, चपकिरहे शिर नाय। | 
बिजय नगारे किंकरन, हने सो आयसु पाय ॥ 
छूटत सभा देश गृह कोशा # लखि उर शोक होत सहरोशा _ 
चते शस्यदिशि धमज ज्ञानी के बोले खवत नयनजल पानी £ 
सुनु शठ तें सब लाज गँवाई ३४ भयसि बृथा माद्री कर माई £ 
मम दुर्गति देखहु मुसक्याई # विक्रथिक तहिं जननी के भाई £ 
इम हारे शठ तें नाहि हारे # लाजरोष कह गये तुम्हारे £ 
[नत जगत तोहिं सबलायक # विक्रम थकेउ देखि कुरुनायक | 
धिक धिक पापबुद्धि शठ तोरी ॐ निजनयनन देखह गति मोरा £ 
थिकविक कितवाकितवञअभिमानी ई द॑ न्हेउ मूठ त्यागे ममबानी £ 
नहिं कछु कुरुपाति केर कुकर्मा ई नहिं शकुनीकृत कणं अधमा ६ 
समरथ भीष्म द्रोण संपाती & तिन्हें दोष देइय क्यहि भांती £ | 
शठ भयसि पापकर मूला % हात न मूढ़ हृदय तव शला £ | 


[० -दाखं दशा मम लाज ताज, रह बढ़ इपसाध 


तो न गहों शरचाप कृपाना # करों त्याग क्षत्रीकुल बा 
खस कहि भप अग्र पग़॒धारा # कहत रोषवश पवनकुमारा 
गराजि जलदसम नयन तरेरे # बोले चिं दुशासन 
निपट नीच तव बुद्धि पिशाची # निश्चय मीच शीशपर नाची 
ज्यहि कर बसन द्रोपदी केरे # गहि सेंचेउ करि जोर दरे 
सो उखारि डारों भुज तेरे क दाह बुताय हृदय तब २ 
3 जंघ बेठहु कहि चेरी क भइ मतिभ्रम कुरुनायक के 
चलत कुशल करि सिंह जगाई # बेनतेय बलि बायस 
होत यथा यह बात अयोगू # तेहिबिधि हम 
दो० सनत सभा अस कहत में,सबप्रातिः 
तंबलगाधक 


ए EF: AAAAAAAAAAALDAAAAASNANNAOANRANNAAAANASAAAAAAAAANNASALA 
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4 संगर भूमि गदा ले हाथा झै जङ्घ भङ्ग करिहों कुरुनाथा 
कहे बचन कर फूल देखरावों # तो में धत्रियबंश कहावों 
ह ३ अवधि विताइ कहा मम मानू # जो न विनाश करों तव जान्‌ 
| तो हम होई निरयपथगामी # पन्नग योनि जन्म परिनामी 
बेठ जङ्घ मम दुपदसता ते # कहेउ सो दुर्योधन सुख जाते 
निज पद ते मरदउं सुख सोऊ ॐ बन्धु हमार बोध तब होऊ 
। दिवस बिताइ गदाघरि लरिहों % अन्ध नरेशबंश संहरिहों 
| इत्रियतजि पुरुष न राखों एका % मतिहगबंश सत्य मम ठेका 
| ३ कृष्ण शपथ नृप चरण दोहाइ # बीते दिवस करब सब झ 


दो असकहिनिजकर ग.हेगदा, भीम चले दपसाथ । : 

बालं पारय राष वशा, जा कुमार दुरनाथ। 
सुनु राचनन्द अधस मलरासी # कीन्हेउ मम विस्मय तजि हासी 
| धरणी सम करिहों शर मारी # करण प्रतिज्ञा सत्य हमारी 
बृद्ध पितामह द्रोण हमारे # निज नेनन सुखे देखनहारे 
घन्य धन्य सव लायक केरे % निज निजनेन परम सुख हेरे 
 ३जन्म प्रयन्त सत्यत्रत कीन्हा # अन्तकिवयस लाभभललीन्हा 
 इशर सागर कौरव कुल बोरों # भीष्मादिक कषत्रिनशिर फोरौं 
 उतोमें कुन्तीसुत शतरि साचा # कारों तव शिर कठिन नराचा 
मोहि अजातशत्रक्क्रे आना # बीते दिवस करों मनमाना 
अस कहि चले युधिष्टिरसङ्गा # बोले नकुल रोष भरिअङ्गा 
रे करण पापकर अंशा # करों बिनाश सकल तव बंशा 
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पकुलञ्रस, गये युधिष्टिर पास। £ 
यह सत्य सब, हाइ नरक मम बास ॥ 
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कह ऋपराय सत्य सुनु राजा ई मष्टरहे कुरुनाथ सम्राजा 

नें सहदव शकुनितन हेरी % भूकुटि भङ्ग करि नयन तरेरी 
राकुना तव माते इशा अमाह # नीच मीच करि यत्र बोलाई 
दूत हराय फियो छल भारी # कीन सकल दुईशा हमारी 
4 जानेंठ हुम इनके रिस नाहीं # इषां लाज न कछु मन माही 
4 जान भूले याह भूल बिशखी # बीते दिवस परी सब देखी 
' कुरुपति नाशसहित परिवारा # होइहे ममकर मरण तुम्हारा 
बाते अवघि शरासन घरिहों # रिपुकृत कर्म प्रकट सब करिहों 
कुष्ण शपथ अरु धर्म महीशा # करों समर तव खण्डित शीशा 


ha 


दो° बीते दिवस प्रमाण निज,करोंसकलप्रणसांचा 
टगसुतक/टिकटिगिर हिँ, दाहनकरे नराच ॥ 
अस काहि चलन भृपपह चह्यऊ $ दुपदसता तब रिसवश कह्यऊ 
सुनहु दुशासन रुधिर तुम्हारा # जब ममशिर होइ बहे पनारा 
बधिउँ कच तर्ब करि असनाना # कोटि भूप यदुपति के आना 
अस कहि केश दिये बिठकाई & दुश्शासन के रुधिर नहाई 
नेहि विधि नाथ लाज ममराखी # करेह सत्यप्रण जन अभिलाखी 
जङ्घ भङ्ग कुरुपति सुनि काना # में सुख बिपुल लहब भगवाना 
बटत केश बिगलित पञ्चाली % अति भयकार मनो कङ्काली 
तनु सुन्दरता भय गति दूरी # रोष कराह रहा भरिपूरी 
दो असकहिद्रपदकुमारिएनि, चली युधिष्ठिर साथ 
बल्कल लाये दास गण, लखि रुख कोरवनांथ 
' ज्यहि मग जात युधिष्ठिरराई # अग्र दिये घरि भाजन जाई 
| दुर्योधन कर ओायस जोई # [ककर कहत जोरि कर 
। नृप बल्कल अब धारण कीजे # गृहमगतजि कानन 
अस सुनि भीम भयो मन रोषा # धिक कहि देत मुजन 
रोष तरङ्ग विलोचन लाला  कह्यउ नाय धर्मजपद 
हम तृप दास भये अब त्राही # आयसु नीच 
कहके सकते 9९ हेह शकक रर 


BA) &. है 


न & ge 


2960 5 4 थे 8 


हरकारा ररर - 


ह 


3 


VV 


10200.1 11 


20.08 000 0. 8 0 & 8 8 8 & 8 & &88 8.0 & & 8 & & 8 8 


स 


as हः 


Sted SCC-O: Nan 


Vinay Avasthi Sahib Bh 
PCAAAAAAAAAAAANABAAAAARAAA AAAAAAAAAAAAAAARAAAAS AAAAAAAAAAARS ASMA AABASE 


३ष ७० सभापवे। ¦ ३८ ००८८ 


४ 
राज्य त्याग कानन मग जेहें # तहे कुरुपति का इमहिं सिसे E 
३ प्रथम इपदतनया निज घारे # का इप बहुरि जन्म घरि हारे £ 
३ जो न तजत मम नीच पछारी $ चहत विलोकन शठ यमधारी : 
आयल मोहिं नराधिप देहू & बिक्रम बन्धु दोख कार लेहू £ 
दुर्योधनहि प्रकट देखरावों # जो इुम्हार अनुशासन पावों £ 


022 


दो० तो सोमाई आजु सब, कुरुपात आंद बटर ' 


मारि पठावों यमएरन, बप तव शपथ कर [र्‌ ३ 
आज सहायक हैं भगवाना # जीतब एक न पेंहे जाना £ 
जिन करुणाकरि चीर बढ़ावा # सो मम बाहु सहायक आवा E 
। ३ तदपि मरण जो यहि थल होई # विक मम विश्यय कहे चं कई £ 
` ३ भष्मादिक बिनु मारे मरिदें & वृश्चिकराशि न एक उबारेह 
जु ३ सहिञअसिविपतिन जीवननीका # समुझाइये महीपति जीका 
३ पारथ कहेउ मोर मत येहू # बेगि नरेश रजायखु देहू 
तमकि तमकि निज अख उठाये ॐ सजगदेखि कुरुगण भयपाये 

| बल्कल बसन अनूप सुहाये # जे प्रथमहिं कुरुकिकर लाये £ 
३ 
2 
E 
E 
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३ दो भीम वचन सुनि कुरुपति, जाइ जनायो हाल। 
जड़ बड्चक्षु सुत राषवरा, भयां बिलाचन लाल ॥ 
हर ३ कहत भया कुरुनाथ तब, यूथप सुभद बालाई । 
३ घेरि पर्वरि मारह सकल, जियत न पावाह जाइ। | 

३ भूपति आयस धनुष चढ़ाये # सुभट समूह राषयश धाये 
_दुशासनादि भटभारी # घेरि पवार प्रति ठाद अगारी. 
7 वीर ठदिझई # कीन्देउ बज्न कॅवार दवाई 
सजे कुरुराई # उत आयसु मांगत सवभाई 
देवे योग # करिये समर न कम अयोगू 
दुख कीन्हे समर भिदे नप सोई 
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3 कीन्हे समर भुजा सुख पारवे # अतिकराल तनताप बुझाने £ 
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सुरपुर तात लहब सुख नीके अँ करिकरिखण्डखणडकुरुपति के £ 
नतु नरेश जारत उर शोषू # मिलिहि न युगललोक संतोषू 
दो० पुनिपुनिअवुजसरोधअति, मांगतसकलानिदेशा 
मनबिचारकर कोटिबिधि, बोले बचन नरेश ॥ £ 
बन्धुबचन अस भूलि न कहऊ ई भयो अरोग्यअरुकिजनि रहऊ £ 
जन्म प्रयन्त होम जिमि करई # अन्तकि बेस ताहि परिहरई | 3 
तिमि साहि शीश सकल दुखसेतू अ चहत बेगारन अब बिलुहेतू E द 
बर्ष त्रयोदश भे मम लेखे # अब निजनयन उमापाति देखे £ 
पशपतीश देखिय नेपाला छै डाकिनि देश भयंकर काला 
रामनाथ सम ईश्वर देखी  होइहै जीवन सुफल बिशेखी E र 
[दकाल उजेन अशेखी # अमरनाथ कश्मीर सो देखी 5 Es 
दो° विश्वनाथ, वाराणसी, बहुरि देखि शशिभाल। | 
_ सुनहु बन्छु आनन्दयुत, कांटाह सहज सबकाल ॥ 
अस कहि भूपति चिह्न दुराये क पहिरे बलकल बसन सुहाये £ 
इपदसुता युत बान्धव चारी क पहिरे बसन वेष अतिभारी ६ 
रतन जटित पट चित्र उतारे # ते नरेश त्याहि थल सब डारे 
कुरु किंकरन परे पट पाये # गत दरिद्र श्ननवान कहाये 
बन्धु सुजन जनसंग महीपा कैं आगे चले पाण्डुकुल दीपा 
उदामीन इव बेष बनाये # मनँ मंहातपतनु धरि आये £ 
जाहि पर्वैरि जहँ बल्कलधारी अ धावाहि जमा समूह प्रचारी [ 
सो मग त्यागहि धर्मकुमारा # आतुर आवहि आन इंवारा ह 
बज्र केवार जड़े तहँ पावहि # शायकवीर सरोष च 


दो” कहुँ इशासन शकुनिकहुँ, ययनाथ भद ६ 
देखि पर्षरि प्रति धर्मेसुत, गये जहाँ रबि 
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देखा करण धर्मसुत आये # बलकलघर शर 
| बिदेसि कहा सनु शत अजाता के तुमका प 
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अमरमध्य जिमि बोहित परः अः गहि कर हाथ पार कोउ कर 
जाता नारे भली तुम पाई झै करण तर्क करि हँसे उठ 
कछ नाइ कहा धर्म नरनाहू छ बोले भीम भयो उर द 
राबनन्दन दूषण यामे # भेद न दम्पति श्रुति परिण 
डुपद्सुता है जीति हमारी # हँसी न देखहु हृदय बिचार 
हाउ न अज्ञ विवश परतीती क देखहु पूलि बिदुरसन नी 
निज तन होत प्रकट यक देही $ बामअङ्ग त्रिय परम समे 
तीसारे जाति पुत्र निज होई % कहे बिदर यह प्रकट न 
[० साने न कहेउरविसुतकछ, इुपकिणहे अरुग गाइ 
बले धम नरश तब, आरत बचन घनाई। 
एह करण अब मारग देहू ऋ कार दुगाति जनि जीवन लेहू 
वञ्चत कईउ न आयसु मोही # दीजे पन्थ कवनविधि तोहीं 
र वमसत सान आस बानी % खवत नयनुडारिजमग पानी 
जात पर्वार जाहि शत्रु अजाता % होत शोर तहँ जन पवि पाता 
सभट सरोष अख्गहि धावहिं # लखि सुत धर्म अपरमगजावहि 
याहावाधदपचहुदश फिरिआये #& मारु मारु तजि पन्थ न पाये 
भे अति विकलं धर्मसुत जीमा % शिरधुनि कहत शोकयत भीमा 
भूप तुम्हारि क्रमा दुखदाई & करत शील उर बज्र, कि नाई 
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दो० अ्रहहदेवतुवगतिञ्रगम, मरे मीच बिनु आइ । 
मनकी मनहींमें रही, क।हेविलपतसबभाइ ॥ 
सभा मह भूप रजाई # जियत न जात भवन कुरुर्‌[इ 
रहत मरं कर शाच # भा नप दुखद तुम्हार सकोच 
तुव नाथा श उत रण समटन कारवनाथा 
¦ समाजा % बीर बधे नहिं हात अकाजा 
मार # हृदय शाक दुख होत हमार 
इ # सुनहु तात तुम ताज कदराइ 

/ 'छकककरुछछछ श्छ 


अबनहि मिलिह कुरुपातभारी # भे नृप कुपथ कुमीच हमारी 
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सदा सहायक हें करुणाकर # कस न खबरि लेहे राधावर £ 
ढुपद्सुता की लाज बचाई # तिनहिं न बात बड़ी यह भाई £ 
अस कहि लोचन बारि बिमोच # बिदुर समेत बंध सब शोचे £ 
दो० सकल कहें आरत्‌ बचन, नाहित्राहि यहुनाथ। ६ 
जलनयनएनिएनिकहत, राधावर घुनिमाथ॥ ६ 
जात बिकल लखिइपदकिशोरी के कहत घटोत्कच दोउकरजारी ६ 
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३ सुनौ विनय मम धर्मकुमारा औ विश्वम्भर रखवार तुम्हारा £ 
‡ अब नरेश मोहिं आयसु देहू # जिमि निजर्किकरइव कर नहू 
३ तब नरेश निज एहि चढाइ # सहित कुटुम्ब नाथ सब भाई 

३ करि दुर्योधन भवन उलङ्घा कै जाउँ भूप तव आयसु सङ्घा 
बन ते मृहीपति आयस देह # करों महारण करि संदह 


नतु यहि अवसर जहे कुरुराई # जाइ, समीप देह पहुँचाई ६ 
आयसु बेगि देहु मोहिं राजा & तव पद शपथ करों सोइ काजा | 
कहेउ भीम कै कूं कुरुनाथा # तहे में जाउँ गदा गहि हाथा | 
सो० करु सुत सोइ उपाय, भूपति आयसु देहि जो। ६ | 

जियको जरनि बुताय, सम्मुख लखिदुयाधनाह॥ ६ 

करों प्रतिज्ञा सत्य, अवहीँ जो कीन्ह प्रथम । : 

होत शरीर असत्य, को जाने जीवन मरण ॥ | 
भीम बचन सबके मन भाये # आयसु मांगे मीगि शिर नाये 
कहेउ धर्मसुत अबकी बारा # मानहु आयस सकल हमारा 
मारग यही बिपिन कह लीजै अह विग्रह बन्धु कदापि न को 
यहिप्रकार कहि धर्मकिशोरा # बोले चितै क ओरा ६ 
F धन्य धन्य सुत भाग तुम्हारा लीन उबारि सकल परिवारा £ 
३ 


hh 


सब समेत अब सुत बड़भागी क काननपन्थ चलिय डर 
सपनेहुँ आन बिचार न करहू # मम अनुशासन सुत 
| कहेउ सुभग शिष धमकुमारा Ro कीन सबन मि य अङ्गीक का क 
१ कुम्भोत्कच तनु घरेउ बिशाला # छाया रूप श्याम कच लाए 
i ६ म 
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३ अमरमध्य जिमि बोहित परः $ गहि कर हाथ पार कोउ करई 
आता नारि भली तुम पाई % करण तर्क करि हँसे उठाई 
कछु नाइ कहा धर्म नरनाइ क बोले भम भयो उर दाइ 
रावेनन्द्न दूषण यामे # भेद न दम्पति श्रति परिणामे 
इपद्सुता है जीति हमारी % हँसी न देखहु हृदय बिचारी 
हाउ न अज्ञ विवश परतता क देखहु पछ बिदरसन नीती 


La 


निज तन हात प्रकट यक दही # बामअङ्ग त्रिय परम सनेही 


[oN 


तासार जात पुत्र नज हाइ # कहे बिदर यह प्रकट न गोह 
८1० सानं न कहउरावसुतकछू, चुपकेरहे अरुगाइ । 
बाले पम नरश तब, आरत बचन एनाइ॥ 
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एह करण अब मारग दहू ऋ कार दुगति जनि जीवन लेहू 
विसुत कहेउ न आयसु मोही & दीजे पन्थ कवनविधि तोही 
फिर घगसत सान आस बानी % सवत नयनळारिजमग पानी 
जात पवार जाह शत्रु अजाता % होत शोर तहँ जन पवि पाता 
स॒भट सरोष अख्गहि धावहिं $ लखि सुत धर्म अपरमगजावरहि 
याहावावेदपचहादाश फिरिआाय #& मारु मारु तजि पन्थ न पाये 
भ आत [वकल धमखुत जीमा # शिरधुनि कहत शोकयत भीमा 
भूप तुम्हारि क्षमा दुखदाई # करत शील उर बज्र कि नाई 
अबनहिं मिलिह कुरुपातभारी # भे नृप कुपथ कुमीच हमारी 
दो अ्हहदेवतुवगतिञ्रगम, मरे मीचु बिनु आइ । 

मनकी मनहींमें रही, कहिबिल्पतसबमाइ ॥ 
सभा मई भूप रजाइ ४४ जियत न जात भवन कुरुराई 
रहत मरे कर शोचू # भा नृप दुखद तुम्हार सकोच 
_तुव नाथा ४४ उत रण सुभट न कोरवनाथा | 
समाजा ४ बीर वधे नहिं हात काजा 
मार # हृदय शोक दुख होत हमारे 
£ सुनद्ल तात तुम ताज कदराइ 
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सहायक हें करुणाकर # कस न खबरि लेहँ राधावर 
ता की लाज बचाइ $ तिनांह न बात बड़ी यह माइ 
हे लोचन बारि बिमोच # बिदुर समेत बंधु सब शा 
सकला कह आरत बचन, त्रा।ह्त्री।ह्‌ यदुनाथ । 
सजलनयनपानपानकहत, राधावर इ।निसाथ ॥ 
तबिकललखिडुपदकि शोरीक कइत घटोछच दाउकरजारी 
सुनौ बिनय मम धमकुमारा कै विश्वम्भर रखवार तुम्हारा ४ 
हि आयस देह # जिमि निर्जाककरइव कर नह ल्‍ 
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रेश निज पृष्ठि चढ़ाई # सहित कुटुम्ब नाथ सब माइ 
दुर्योधन भवन उलङ्वा # जाउँ भूप तव आयसु सङ्घा 
न तो महीपति झायस देहू # करों महारण कारे संदहू 
नतु यहि अवसर जहँ कुरुराई # जाइ समीप देइ पहुचाई 
यसु बेगि देहु मोहिं राजा # तव पद शपथ करों सोइ काजा' 
उ भीम कह करुनाथा क तह म जाउ गदा गाह हाथा 
१ कद सत साइ उपाय, भूपात आयसर दाह जा। 

जियकी जरानि बुताय, सम्मुख लखि ढुय।धन।ह॥ 

करों प्रतिज्ञा सत्य, अवहा जा कीन्ह प्रथम । | 

होत शरीर असत्य, को जाने जीवन मरण । 
भीम बचन सबके मन भाये # आयसु मांगि मीगि शिर नाये 
कहेउ धर्मसुत अबकी बारा # मानहु आयसु सकल हमारा 
मारग यही विपिन कह लीजे ३ बिग्रह बन्धु कदापि न कीजे 
यहिप्रकार कहि धर्मकिशोरा # बोले चिते घटोत्कच ञ्रो 
धन्य धन्य सुत भाग तुम्हारा # लीन उबारि सकल परिवारा 
सब समेत अब सत बड़भांगी # काननपन्थ चलिय डर 
| सपनेहु आन बिचार न करहू के मम a सुत उर 
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३ कहेउ सुभग शिप धर्मकुमारा # कीन सबन मिलि 
$ कम्भोत्कच तनु घरेउ विशाला क छायो रूप श्याम 
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दो० होन लग्यो उतपात बहु, चले पवन उनचास । 


३ अन्धकार माया प्रबल, ।दवसनाथ उर त्रास 
माया वश रास की घारी # सब परिवार एषि बेठारी 
सहित द्रोपदी धर्मज राई & दिए भुजा लौन्इ बंठाई 
बाम बाहु पर बान्धव चारी # भीमादिक लीन्हउ बेठारी 
नि पनि गजिचलत जब भयऊ ई बृप करजोरि बिदुरसन कहऊ 
तात पितासम आप हमारे # शिशपन ते सबाबाध रखवारे 
मम स्तवि अब यादवपति लीन्ही # रक्षा आपु जन्म भारे कान्हो 
हरिते अधिक हित्‌ तम मोरे #8 पितुमातासम हित न निहोरे 
अबते एक मोरि रखवारी # करेउ तात मम बिनय बिचारी 
जो गृह रहे देइ दुर्योधन # तात निहोरे किहेउ प्रघोधन 
तुम तह जात रहेउ कछुकाला  गयेदिवस दुख कटाह विशाला 
क जब सुरति करे मम माता # करेहु प्रबोध बिकल लखिगाता 


३ जन पान अधीन तुम्हारे # मातु प्राध्छमन के रखवारे 
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। 3 तोऽ बिपिन महादुखरूप, ताते उचित न मातुसंग । 
उँ । . कही युधिषिर भूप, गहवर उर व्याकुल निपट॥ 
> 4 कहउ प्रणाम हमार, तात मातसनाबबध बाध । 
हक ड अस काहधमकुमार, चाकत चत रावन ॥ 
३ कृहेउ बिदुर ईप धीरज धरह # आतुरगमन [नपन मग करडू 
कुन्ती बहुविधि समुमेंहें # र्क शोक न शीश बिसैहैँ | 
हिं उचित बिनु कहे तुम्हारे & सब प्रकार पद सेवन हारे 
उतबञ्तिभलकीन्हा # महाबिपति तजि धीरज दीन्हा 
यहां के ठाटे ३४ करु आयसु आवत भट गाढे 
न्धु सहाइ # दीन घटोत्कच कह पहुंचाई 
` अजाता # भये मरण उप नीकि न बाता ६ 
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# कहेउ मातुकई पुनि संदेशा £ 
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दो मोहिनहोय लगलेशदुख, तवप्रसाद बन जात । 
बीते दिन पद देखिहाँ, शोचपरिहरियमात॥ 
गीम संदेश बिदरसन कहेऊ # ममदिशि तात मातुसन कहेऊ 
देउ सहायक जो यदुराई के बीते दिवस गहों पद आइ 
भयो हमार कठिन अपमाना ई अमरशरीर तजत नहीं प्राना 
होत न कछु अब कीन हमारा ई काथों अग्र करिय करतारा 
कुरुपति सदश एक बिनु रोरे # सब शठ देखि परत रिपु मोर 
कोउ सजन परमारथत्रादी # पापी सकल भीष्म द्रोणादी £ 
तुम धर्मिष्ठ बिदुर सब भांती # गदगदगिरा न पुनिकहिजाती E 
कह पारथ सुनु तात सुजाना # तुम समर्थ बिज्ञाननिघाना ३ 
ड 
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कहब न बिपति मातुसन भारी # जेहिस॒खलहहि न हो हिंदुखारी 
पो० करेहु यन्न सोइ तात, माहु लहै सुख शोच तजि! 
कारे कारवकुलधात, दर्शाव जननी बढ्न ॥ ६ 
दो» पृथकएयकमःत हिंकहे उ, निजनिजसबनसँदश । £ 
ताहेअवसरकरुणानपट, बराए ब जाइ नरश ॥ 
बार बार कह इपदकिशोरी ऋ सुरति करायहु मातहि मोरी 
पजनीय तुम श्वशुर हमारे # नहिं संदेश पठावन हारे 
अनचित क्षमब कुअवसर जानी अहै कहउ मातुते मम प्रिय बानी 
पदसेवा कर अवसर आवा # भाग्य कठिन तबमा।ह अमा 
जो जीवत राखहिं जगदीशा # थारिहों आइ चरणतर शाशा 
तुव प्रसाद सब पुत्र तुम्हारे कँ राहिहें मोहिं समत ₹ 
असकहि विदुरचरण गहिरानी # विलपत भाषत आरतबानी' 
पनि पनि मिलत धर्म नरनाह क बहेउ बिलोचन बारि 
तेहि अवसर कुरु आयसु मानी # चहुँदिशि बीर धीर अर 
गहे अनेक नगिनि करबाला ऋ रूप भयंकर धनुष ।बर्‌ 
दो० धमेसुतहि परथ कहेउ, नाथ रजायछ 
चलत बार कोरव व सुभट, कछुक दी।जे 


क क 


AABARAA 


2444248848428 824 


RR BARNAARAAAAD 


RAAASAAAAAAABAAA 


सट ७9994919999234.84494404449004000.4:09040004.44900020000000000000000/ 


3388 0 0 80 
३ ७४ ८७४७७ सभ प ११६७४२४२ | 


ड 

ई जसिकुम्मोत्कचभपरुख, आतुर वार न लागि। | 
| गजि तजि उच्चाट करि, गयो नागपुर त्यागि।| | 
३ सवलसिहस ने बिदुरमुख, कोरवनाथ हवाल। ६ | 
है उदास शकुनी करण, बोलिलियेततकाल॥ ६ | 


इति श्रीमहाभारतेसभापवेभाषासबलसिंहचोहानविर चिते 
पारडववनगमनंनामसप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ || 


इति सभापडे समाप्तम्‌ ॥ - 
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बनपर्व 
सबलसिंह् चोहान-विरचित 
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अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत रामायण की 
रीति पर दोहा-चोपाइ में सरलता से वर्णित है । 
जिसमें 
जंगलों में पाँचों पाणडवों व द्रोपदी का दुर्वासादि मुनिया : 


का समागम व अनेक असुरों द्वारा दुःख पषुँचना 
पश्चात्‌ धोम्योपदेश से अज्ञातत्राल रहने का 
[a ~ | में (oS ha 
विचार अनेक कथाओं में व।७त है । 


लखनऊ 


१ केसरीदास सेठ, सुपरिटेडेट द्वारा क 
नबलक्किशोरेस में मुद्रित और पकाशित। | 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ७ 
| ॥अथ वनपव॥ ¦ 


| दो अव वनपर्व कथा यह, आगे सुनहु नरेश । 
बै भाडो देशहि धर्मसुत, कीन्हों वन परवेश ॥ 
3 काम्यक बिपिन रहे तह जाई # धोम्य नाम प्रोहित तहेँ | 
| जहां बिपिन हैं बहु बिस्तारा # सिंह भालु बाराह अपारा 
कामी नाम देत्य यक रहई # महा सो बीर पराक्रम अहई 
ताके डर बहु तपी डेराई # तेहि बन निशिबासर सो रहई 
३ 


Ss AARAAAAAAASS” 3 


मानुष चाप पाइके धायो ई धर्मराज सन पूछन आयो 
किवर नाम अहे बन मोरा # को तुम बीर“अहौ बरजोरा 
धमराज बोले यह वानी # पाण्डुपुत्र हैं सब जग जानी 
३ भीम धनञ्जय नकुल कुमारा # सहदेव है लघु बन्धु हमारा 
महीं राज युधिष्ठिर अहहीं # सत्य बचन तोसों सब कहहीं 
य्‌ द्रोपदी अहे पटरानी # हारे राज्य लियो बन आनी 
। ३ दोऽ सुनतदेत्य हसि बोलेऊ, विधि म्वहिं दीन्ह अहार। 
भीम नाम वलवबीर सो, बेरी अहे इमार॥ 
बकासुर बन्धु हमारा # ताको भीमसेन संहारा 
गार हिडम्बक रहई # माखो ताहि दैत्य अस कहई 
इ दीन्ह मिलाई # आज्ञ मारिहों पांचौ भाई £ 
[ भीमकर पाना # तब संतुष्ट होये मम प्राना 
तब धारा # बृ1 एक दसि भम उपारा £ | 
% किंबर नाम दैत्य बड़ योधा £. 
ॐ क्रोधित भयो देत्यकर नाथा ६ 


पक कमलको 


Nee dT TED 


३ है प्रसन्न रबि तहेँ आते दीन्हों ह धर्मरा 


ER aM Bhuvan Vapi र 
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: एके एक जीति नहीं पायो # दूनों बीर जक मन लायौ : 
| पते पथेत यक दत्य उपारा # भीमसेन के उर पर डारा E 


३ कर रु कक ~ 7a 
| दो० उठेउ भीम तब कधिकार, मल्लयुद्ध दिय ठान। | | 
3 _ जिमि सुग्रीवहिं वालिसों, विविधभांति मैदान ॥ | 
3 कोपित भीम गह्यो तब ताही ई दूनो हाथ दियो कटि माही £ 


३ 
३ 


बहुरि भीम पकरेउ शिरबारा ई कोधवन्त होइ भूमि पारा FE 


आरत दूनों कीन्ह चिघारा # मुख ते चली रुधिर की धारा F 
भौम देत्य को जबहिं संहारा # छांडेउ तब जब प्राण निकारा | 
बधेउ दैत्य कहँ भीम जुझारा # इर्षित भे तब पवनकुमारा | 
मिलि सब बन्धु हर्ष उर छाये # दुर्वासा तहँ देखन आये | 
साठि सहल शिष्य ले साथा # बोलेउ बचन सुनहु नरनाथा Bo 
हम सब कई भोजंन करवावो # नातरु ब्रह्मताप तुम पावो F 
८ ह जासवन्त पाण्डव सब भयऊ # तब द्रौपदि हरि सुमिरन करेऊ 5 
३ छुमिरत श्रीहरि आये जबहीं # शुधात्रन्त भाषेउ तिन तबहीं £ | 
भोजन नेकु न कहु गृह अह # ्रीपतिसों यह द्रौपदि र 


पदुपति कक न भोजन अहई # लावो पात्र सो यदुपति कहई ॥ 
भोजन भाजन लेकर आई # यकु रञ्चक भाजी तह पाई £ 
पुनि कृष्णहि अस बचन सुनाये # तीनों लोक तापित होइजाये 
सुनिगणकेर उदर भरि आये # श्रीहरि द्वारावती सिधाये ६ 


| दुवांसा कई भीम. बुलाये ई भोजन हेतु चलौ मुनिराये 
दुवांसा तब बचन प्रकाशा # कबहुँ न होइ भक्ककर हासा 
| दो० यह कहिगे हुर्वासक्रषि, हर्षित धर्मकुमार । 
3 सूर्य बिनयकरि द्रौपदी, पूजा करि बिस्तार ॥ 
३ है प्रसन्न तब रबि बर ढीन्हो # मांगु मांगु यह कहि 

' कहा द्रोपदी धर्म उपाइ दह अन्नप्रणा दे 


39.02. % 0:09 8 0 8:80 8 8: 
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3 प्रतिदिन तह ब्राह्मण विधिताना ई भोजनकरें बहुत सुख माना 
| ३ साठि सहस तहँ मुनिवर आये ई नित प्रति तहँ भोजन करवाये | 
म एस धमराज तह रह्‌इ छ पर बन भातर अहर | 


३ दो० ब्राह्मण भोजन प्रतिदिन, बनमें धर्म युवा 
3 पाण्डव विजय रहस्यहै, सुने पाप सब्र ॥ 


न्‌ 


३ आगे सन जनमेजय राजा & धर्मराज कीन्ह्यो जस काजा 

3 सरवर एक सुभग बन रहेऊ # जल हित तहे सहदेवहि गयज ६ 

३ जलमें एक जन्तु तहँ रहई # पायो शब्द बचन सो कहद 
को तुम जाव कहो अब भाई # कहो सो सब मम कथा बुझाई 

। प्रति उत्तर सहदेव न दीन्हो # तुरतहि भाइ लीलि तब लीन्हो 


EIRP BN रक" 


यहि प्रकार तहँ चारिउ भाई # लीले ग्राह सरोवर जाई 

घमेराज तहँ करो विलाप & पाले गये सरोवर आ्रापू 

जल भाजन देखेउ तब राई $ तट में चरण चिह्न हैं भाइ 

३ अरु वकचिह पाइ लखि राजा # तब चलि गयो सरोवर काजा 

। ३ लखि भाजन राजन तब गहई # पावन शब्द ग्राह तब कहई 
| दो को जीवतको जागतो, कहो भेद समुझाइ । 
| ३ बिन भाषे सरवरहिते, कोउ न जल लैजाइ॥ 

3 धर्मराज तब मनमहँ जाना # यही जन्तु कछु कखो बिधाना 

धर्मराज तब कह समुझाई # जीव जोन सा छुनु मनलाई 

३ दया शील समता मन रहई # सत्य छोड़ि मिथ्या नाहे कहई | 

3 बिष्णभक्कि आने करि ज्ञाना # प्रेमभाव मनमहँ जो ठाना 

सा हृदय कपट है नाहीं # परसेवक सो है जगमाहीं। 


4 कहे बचन अस धर्मशाला # तब छोड़ेठ सहदेवे काला 
' को जीवत र । प्रानी # धर्मराज तब कहेउ बखानी | 
की करई # हट हिरदय महँ धरई £ 


~ OVE 
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7० वनपवे । १४६ ०८८९ ५ 
तू किमि जीवे जो निज चोरा % परा अथम काल के फरा £ 


इतनी झुनेउ भ्राइ एने जबहीं # नकुलहि कहे आंडेउ पनितबही £ 
1र सत्य अपने [जय माना # धमराज जिय आना 
।° को जीवत है जगत में, सुनिये धर्मकुमार । 


: सुण २ पापी पातका, धमज बचन उचार ॥ 
ह आपनो हृठ कारे जाना # करे योग बिधि बेद प्रमाना 
¦ परचक्र विदारे जोई ई जीवे सदा भक्नजन सोह 
दूता माके धर्म नाह जाना # सदा सत्यमख सन अज्ञाना 
रतना डॉन त्याह अजुनबीरा # उागाल ग्राह हे हर्ष शरीरा 
नि तब आह कहाँ यह बानी अ धमराज सनि कह्यो बखानी 
जावत थांग दह बह हाइ # भावत कम धम नहि साइ 5 
(य भायि लोभ अहकारा के कालरूप जाने संसारा 5 
जान जा यह, भक्त सजाना क जीवे सदा भक्न भगवाचा £ 


| 424 


रहका. 


4A] 


0000000000 00 


1000 “1174 


३ 


a 


| त किस [जय सूखे अज्ञाना % परो नरक चोरासी खानी 
; शनत भीम उागेलेउ तिहिबारा ४ बिनय के।न्ह 1ताह बारम्बार 


ES 077 


० शुन्यं पातं धमंदुत, जानतसब संसार । 

छुवो जो चरण शरीर मम, तब होवै उद्दार ॥ 
परस्यो चरण भूप तेहिं जबहीं # दिव्यरूप सजा भो तब 
धमराज पूवयो हरपाइई # कोन कहो गाति केसे पाई 
तबहि राउ सों कहेउ बिचारी # सुनहु धर्मसुत बिपति हमा 
हम तौ यही शाप हित पाइ ई ताते तव लीलेउँ सब भाई 
सो तब तुमहि चीन्हि हम पायो # तुमंहीं ते उद्धार कर 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिंहचोहानभाषाकृते वनपर्व 
घर्मराजग्राहसंवादः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 
राजा यह कथा सुहाई # जोन हेतु हम 

में यकवार अहेरे गयऊं # कमहीन 
एक कहार मृतक ह्वे गयऊ # मम सँग ३ 


fs 
> 
a 
3 
ट 
3 
ड 


पण जाम ४... 
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। ६ “2७७० वनपवे । १५० ०००९ 
परेउँ भूलिके सो बन माहीं # बिपिन सघन तह स्‌झयो नाहीं 
तीनि कहार रहे तेहि पाहीं # एक ग्रतकमा तेहि बनमाहीं 
कमेहीन ते दुख में लहेऊ $ करत तपस्या ऋषि बन रहेछ 
तोन महाऋषि जान न पाये # तिन्हें कहार तहां धरि लाये 
आनि पालकी माहिं लगाये # निज पुरको फिरि तब हम झाये 
३ दार धरी पालकी आइ # बेठ मुनीश्वर पुनि तेहि ठाई 
भोजनपान ख़बरि नहिं लयऊ # बासर गयउ राति पुनि भयऊ 
दो० वासर बीते रेनि भे, कीन्हेउँ में उचार। 
| प्रथम पहर में भाषेऊं, को जागत संसार! 
तब खान कही तहां यह बाता # जन्म मृत्यु दुख सुख सँगताता 
इना तृषा त नित दुख सहर # करत बन्ध सो सुख नहिं लहई 
जाने यह जग दुःख समाजा # सो जागे सब सोवत राजा 
- 3 दजे यहे चलाई बाता # जागे कोन कहो सति ताता 
पुनि बोल्यो सुनि बात प्रमाना % योगी योगकरो नित ध्याना 
कामरु काध लोभ अहकारा % बसें देइ में सब बरपारा 
सदा ज्ञान ते रहे सचेता # सोवत जागत रहे सो येता 
तीजे पहर पूछ में आही # सो सनि बोले पनि सनि पाही 
| जो कोइ ध्यान को जग माहीं % ताको संकट परे न काही | 
3 दिन्यज्ञान करि हरिको जाने % हिंसा कपट हृदय नहि आने 
जो दुःखी सो संशय भरई # परबश है प्रचार सो करई 
जागे सब सोवे राजा # सोव खोवे आपन काजा 
पहर कहेउ को जागे % क्रोधित मुनि बोले मो आगे 
रुख जागे जो ज्ञानी # तू किमि जागे गृह अभिमानी 
तें जाई # भूप शाप ऋषि को यह पाई 


ती कीन्हेऊं, भा बड़ दोष हमार। | | 
, हों ज्यहि विधि उद्धार ॥ £ | 
तुम्हारा ६ 


TN 
. 


छ हल्छछ्ञछ्ल्कछ्कछछ St 7 र्‌ Ch यत्र कररुहा 


युग उद्धार 
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३ नारद आदि सुनी यह तबहीं # पाण्डव गये द्वेत बन 
.३ तहां बसहिं बहु ऋषय समाजा # पाण्डव शोक मेटिबे का 
(३ सो सम्बाद बहुत बिस्तारो # कड संक्षेप सुनो सुख 
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३ गाएडुपुत्र आहहें बन याही # धर्मपुत्र चमे मन चाही £ 


'परसे अंग होब उद्धारा #8 पनि दीन्ह्यो 
सो राजा तव दर्शन पाई $३ प ४ क. अह 
दशन पाइ # मम उद्धार भयो अब आई | 


Le 


४ मकार ते पायउँ शापू % मेटेउ शाप कृपा करि आपू 


५५ 


अस्तातिकरि ज १७७ 6 यऊ 6 धर्मराज | 
है करे राजा [दाव गयऊ अ ज मन हर्षित भयऊ टु. 


$4 «1 
श्न 


भाड्न साइत हष हिय भयऊ # तेहि थल बसे धर्म सुख लयऊ ६ | 
३7 यूप जनमेजय बाता # सो जड़भरत रह्यो मुनि त्राता & | 
दा रहे ० बनमाहिं सो, परम मनोहर ठांय। £| 

साहत द्रापदी राजतहेँ, अरु सब चारिउ भाया ६ | 
तन सा उपदराज भगवाना छ पृष्ट्यम्न सँग करेउ पयाना £ | 
मिलन हेतु सो बनमहे आये # बहु विधि उन्हें कृष्ण ससुकाये £ 
 दुखसुख यहविधिकरतबराजा % हस्तिनपुर कर राज समाजा | 
याह विवि मिलेतिनहिं सोजाई # साहित द्रोपदी पांचौ भाई 
| थोम्यक्कषिहिमिलिबहुसुखमाना # तबहिं दुपदगह कियो पयाना 
पाण्डव बसहि जौन बनमाहीं # काम्यक वन उत्तम है जाहाँ £ 
3 बहु दिन भये तौन बनमहहीं # चारिउ बन्धु धर्मसुत रहहीं ६ 
३ दो बहुदिन काम्यकबनहि मे, रहे पाण्डु तह आइ । | 
| षत ७ छाँडो.. दि 
कै उदास पुनि धर्मसुत, ढाडो-सो बन जाई 
३ तबहिं देत बन पाण्डव गयऊ % माकण्डे मुनि दर्शन द 


23889808 00880 6 888 8 880 & ॥ ॥ 8.26 ॥. 
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| बसे दवेत बन पाण्डव आई # तहां द्रोपदी बात 
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दया हिरिदे नाइ लायो % कपट झक्ष करि बनहि पठायो 
[० आए सहेउ बहुदुःख बन, हमें सहो नहिं जाइ 
इयाधन अपकार सा, रानी कह्या बुझाइ 
नाना यज्ञ धम बहु कीन्हा # ताकरयहफल बिधि बह दीन्हा. 
शीस बीर अज्जुन धनुधारी % पलमा करें सकल संहारी 
ये तुम्हरे वाचा के कारन # सके न कौरवदल संहारन 
आज्ञा देउ सुनो हो राज # मारें शञ्ज देश तब पाऊ 
शमा कर अवसर अव नाही # छोापिके रहब कहां थौं जाहीं 
क्षमा के समय क्षमा हे भारी # युद्ध समय काजे इठि रारी 
राजधम क्षत्री के कमा # मारु शत्र जिन कीन ककमी 
ट्रोपदि केर बचन ये सुनिके % बोले बचन धर्म मन गनि 
कहे बचन राजा त्यहि ठाई # धर्महिं सदा वेद मो अहई 
बारह संवत निजमुख हारा ई चित्त क्षमा तुहि हेतु हमारा 
दो ० किये क्रोध सम पाप नहिं, राजा कह्यो बुझाइ । | 
कावाक्य जान धम नाह, साषउ पाण्डव राइ ॥ | 
४ दान धम सब कालहि करइ # परे दुःख तेहि जनि परिहरई 
| ३ है सब घटमें पुरुष प्रधाना # दुखसुख सबसमान करिजाना | 
। ३ एक पुरुष हे सुख, दुख दाता % दसर अहै न सुनु मम बाता 
3 सुनत भीम क्रोधित हे गयऊ # धर्मराज सन बोलत भयऊ. 
जपे पि धर्म महासख पाये # तो बनको सहेत केहि आये 
' धर्म महँ बहुसुख पाये # देखत देखत राज्य मँवाये 
दुयोधन राऊ # राज्यको सुखसो सकल बनाऊ ' 
वो सो भाई # फिरि पीछे लेजावँ लबाई | 
हुँ राजा #8 ऐसो जाय करों सब काजा ६ | 
र धारेँ # यक क्षणमें कुरुराज संहारें | 
जानें अपने जीम। ६ 
काप कार सी 
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_ "० वनपर्व । १५३ ०७८८-८७ ३६ 
भीम वचन सुनि राजा कहई # जुआ खेल हारे सव अहह 
भाचा हारे करो सत कर्मा # पीछे युद्ध कीजिये परमा 
मे न छोड़ब जबतक प्राना # धर्म ते राज्यवृद्धि जग जाना 
ताही समय ब्यास तहे आये ई हर्ष हृदय पांडव समुझाये £ 
पव यकमन्त्र ब्यासमुनि कहेऊ # सुनिके धर्मराज सुख भयऊ ६ | 
उनि यह मन्त्र जपो तुम जाई # पारथते तब कहेउ उई 6 | 
९५ भन्ञ जपते बर पेहो # युद्ध जीति पृथ्वीपति हेहों ( 
इन्द्र बरुण यम शंकर देवा & होत सबै परसन्नहिं सेवा £ 
यह कहिके ऋषि ब्यास सिधाये $ काम्यकबन पुनि पाणडव आये € 
काम्यकबन पुनि भयउ प्रकाशा # पांचों बन्धु द्रोपदी पासा £ 
द° याह अकार ते बनहि महे, रहे पाण्ड्सुत आनि। 5 | 
_ जनमंजय रूप गेह, बेशम्पानि बखानि॥ : 
इति श्रीमहाक्षारतेसबलसिंहचो हानभाषाकृतेवनपर्वकाम्यक £ 
वनपाण्डववासवर्णनंनाम द्रितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
सुनु राजा रहें जोन प्रकारा श चारिउ बान्धव धर्षकुमारा | 
केतिक दिवस रहे तिहि ठाहीं # यकादिन पारथ जपसों का 
आज्ञा होय जाउँ में तहँवां # गोरीपति के दर्शन जहां : 
आज्ञा पाइ चरण छुइराई # चढ़ो हिमाज्नल पर्वत : 1 
ब्यास मन्त्र जो बिद्या देऊ # तौन मन्त्र जपि ध्यान लगेऊ 
फल ओ मूल भषे त्रयमासा $ पुनि दुइमास भयो उपवासा | 
शंकर तब प्रसन्न है आये # पारथ सों इमि बचन 
काहे तप कठोर तनु त्रासा # मन इच्छा सो करो 
जो बाञ्छा उर अहे तुम्हारे # होइ सिद्धि सुनु बचन: 
भये शम्भु कहि अन्तद्धौना # तेहि बन पारथ पुनि 
1 दो" अन्तर्डान महेश भे, अरु अरः 
है प्रसन्न तप करत भे, शंकरसों 
तप साधत बीते कछु काला ई ओर चरि 
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ड़ 
E 
३ रूप किरात धरो इर तहँवाँ # करत उग्र तप पारथ जहँवां £ 
३ दोउकर धनुषबाण कर लीन्हो $ रूप सुन्दरी गौरी ङी 


AABAAA 


३ भूत कटक सब संग लेवाई # कोल भील कर बेष बना 
अहे नाम शुक देत्यकुमारा # शूकर रूप घोर पनि धार 
३ पारथ के आगे भे आइ # रूप किरात महेश्वर जाई | 
चला दत्य तारक के काजा # करो विचार अत के राजा £ 
३ गर्ज्यो शूकर पारथ आगे # ध्यान बांड के पारश जागे 
| धडुष बाण पारथ कर गहेऊ # तब किरात अज्ञेन सन कहेऊ 


| बहुत परिश्रम कार म आयो % बडो पराक्रम करि में प ग 
। 


३ दा० ताहे चाहत है मारनो, अरे घृढ अब्वान। 

अज्ञन कहो न मानि तब, हन्यो तासु शिर बान ॥ 
सुव्ररूप तजि दानव भयऊ # तब किरात मन क्रोधित भयऊ, 
३ मारास सुवर आपने हाथा # पठवों तोडि सुवरके साथा 
3 यमपुर अर्वाइ पठावा ताही # तें अब बीर बिरोधेसि मोही 
३ जो शक्वी हे तनु तुव हारी ई ताते अन्न देहु परहारी | 
३ सनि के कोष धनेजय ठाना % पुनि किरातपर बर्ष्यो बाना 
३ एको बाण न भेदेउ अङ्गा & बिस्मय करि पारथ मन भङ्गा | 
तब हास शकर्‌,बचन बखाना # ओर बाण तोहि करों निदाना 
३ अञ्जन धनुष हन्या बर जोरा # दटूव्यो अख्न तोन पनि घोरा 

अजुन कह्यो किरात न होई # होय बिष्णु की शंकर सोई 


ई क 
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छ | माया बपु करि बंचेउ मोही # भयो चकित चिन्ता मन सोही 


घाव जो मारेऊ, सो निष्फल ह्वे जाय । 

३ तः त ह वृक्ष यक लीन्हेऊ, पारथ क्रोधित धाय ॥ | 
| शंकर भृत वाण अस मारा # काटि वृश्न भूतल में डारा 
३ तब पारथ सुष्टिक अस मारा # पोरुष करि अर्जुनि प्रहारा 
' तहुँ हाथ पसारा # अल्प तेज को पारथ मारा 
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रु रह पनि कहि उठ्यो प्रचारी & तब सो इदस जि हृदय निहारि निहारी £ 
वादे पूज्यो शंकर जोहे # पारथ ताहि बिलोक्यो सोई £ 

माला हर गरे निहारा * देखि चकित भे पाण्ड्कुमारा 
तथा शकर होइ # परेउ दोरि चरणनपर सोई 
चक हमारी ई बिनु जाने कीन्हा में रारी 


3 शकर प्रसञ्चचित भयऊ # हित करि चिते परमसुख दळ 
+ असन हारे हर कहिदीन्हा ई तब अर्जन प्रणाम सो कीन्हा 
२।° पञपताच्नमन्त्ाहिसहित, हर अर्जुन कहुँ दीन्ह। 
_ हाषित गात धनञ्जयह, चरणकमल गाहिलीन्ह। 
तुमसग युद्ध पार को पाई # ऐसी शक्ति न काइ भाई 
अस्र देइकै पशुपति नाथा # अन्तद्वान भये गएनाथा | 
हेपवन्त कह पारथ वेना # में शंकर देख्यों भरि वैना £ 
थाने जीवन जगआज हमारा # जो शंकर निजनेन निहारा £ 
पारथ बहुत हष जिय पायो # तोने समय देव सब आयो £ 
३ इन्द्राद सग सब दिकपाला # पारथ उपर भयो दयाला 
3 हर नारायण सुरपात कहई # तुम नररूप जन्म सुत अह 
भूमि सहे नहिं क्षत्री भारा # तेहि कारण अवतार तुम्हारा 


ड आर हें >> 23० : 
जेहिबिधि अख जोन हैं जेते # सिखे देब हम तुमकह तेले 
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यह कहि शक अस्र सब दीन्हे # मन्त्रनसहित समर्पण कीन्हे £ 


द।° कालदण्ड यम दीन्हेऊ, बरुण दियो 
बज्रदण्ड इन्द्रादि दे, हषित भो बलवान 
3 जब उपकार अग्नि को कीन्हो # पावक अस्र तहाँ बहु: 
३ सप्पपञ्च गाण्डिव धनु लीन्हो # नन्दिघोषरथ हुतभुक दीर 
३ आपन अम्र य“पति दीन्हो # तबरही इन्द्र कङुक शि 
माठुलसाथ म्वर्ग कहुँ ऐहो # अख अनेक तहाँ 
३ यह कहिके सुरपति तब गयऊ #'रथ सह सूत उप 
३ देवसभा जब पारथ मयऊ # नाः 
करार 0० Bn 
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३ पद र न्र्‌ 
३ बहांबध अस्र सखायं ताही ॐ इन्द्रलोक पारथ जह आही 
| द्वञचस्र पढि सब बिधि जानी ॐ सरपति जिष्णु परमसुख मानी 
दो० सिखे अख्न बहु पारथहि, देदएरी महँ जाय 
चिन्ता करत यु!धाछरइ, परथ का हित प्‌ 
कोने देश धनञ्जय गयऊ # चारिउ बान्धव शोचत भयऊ 
३ कीन्द्यो शोच द्रोपदीरानी # तबहिं धमेसत कल्लो बखानी 


| 
३ विद्या महान्यास ते पायउ # तोने कारण बनहिं सिधायउ 
३ गौरीपति अवराधन गयऊ # कोनहेत जिय बिस्मय भयऊ 
र इर पूजाते संशय नाहीं # है कल्याण लोक तिह माई 
होउ प्रसन्न शाच केहि काजा # इमि सेवको समुझावत राजा 
तप॒ कारण पारथ तह जाइ # सनत भीम तब कह्यो रिसाई 
जो वियोग पारथ संग होइ # प्राण त्याग करिबो सब कोई 
प्रथमहिं आज्ञा देतेउ राजा # सहतउँ कत यह दुःख समाजा 
र म क्षमा किये राजा कह लहिये & दिनदिनदुखबहुबिधिकिमिसहिये 
| ३दो°राज देश सव छूटेऊ राव तुम्हारे हेत। 
देह रजायमु राज तुम, अवते होउ सचेत॥ 
| मारिये शत्रु देश तब पाई # बनको दुःख सहो नहिं जाई 
| बारह बर्ष सहे दुख भारा # एक बर्ष अङ्गात भवारा 
अज्ञ वीर बडो धनुधारी # ओर सहायक श्रीबनवारी 
व तुम्हारी आज्ञा पावों # दुर्योधन शतबन्धु नशावों 
न श्रवणन सुनि लीन्हे # धमराज उत्तर पुनि दीन 
जो बचन बखाना # दोप हमार सत्य करि जानो 
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रहो अरुगाई # पीछे बन्धु करो मनुसाई 
रहो चुप भाई # तबे दस्वऋषि तहँ चलिआई 
नद्‌ ठाय # अघ देइ आसन बेठाये 


शा. # महादुखित होइ बराणि नरेशा £ 
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५ तुम तो बडो दुःख नप पाये # राज्य छोडि बनवास्ताहि आये 


“८० वृन्‌पवं । १५७७ ५०८९" 


आद अन्त छाने आग, बजा इख सब राज॥ 
सुनके तब दुख कहो बखानी # मिटे न कमलिखा सन बानी 
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ल दुख सुनो मन हि धरि राजा # घरे पाप बहु सौख्य समाजा | 
| पासे खेल हारि सब देशा % रानी संग बन कीन्ह ; 
एकबख दोनों ढिग रहेऊ $ सोऊ तजि राजा बन गहेऊ £ 
पायउ सो दुख बहु बन जाई % छुट्यो दुःख भे राजा आई E ड 
ताको कइउँ सहित विस्तारा # सावधान होइ शुनो उवारा € 
तासु दुखहि सुनिहौ जो राऊ # सुनतहि प्राण न पेये रहाऊ (£ 
पायउ पतित्रता दुख जेता # तोपर कहो जाइ नहिं तेता £ 
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दो० सुनृतहुखहि बहुपतिके, पारथ बीर न होइ । 
धमराज के सम्मुखहि, कहतदस्वक्रषिसोइ॥ 

ते श्रीमहाभारतेसबलसिहचोहान भाषा ऋ तेवन पे णि 
नलापाख्याननामतृतीयो<ध्यायः ॥ ३॥ E 
सुनु नृप है नेषध यक देशा # तह पुनीत नल नाम नरशा £ 
बहु विस्तार कहो नहिं जाई # लघु कारे ताहि कहों समुझाइ 
यक दिन राव सरोवर जाई # पंगति हंस देखि बहु पाई 
तबहीं हंस पकरि चप जाइ क राइ हस तब नुपाह सुनाइ 
वेगि बांड़िदे मोही # कन्या एक मिलावों तो 
देश बिदरभ भीम बृप रहई # कन्या एक ताख गृह आह 
दमयन्ती बिधि रूप सवारी क देखि गिरा रात रूप 
सनतहि राज इषे मन लीन्हा # तुरतहि बांड़ि हंस कह द 
राजा गे अन्तःपुर माहीं # देश विदभ हस डाई | 
उतरो जाइ हंस सो तहां # पारिजात फूले बहु - 
दो० उत्तम सरवर _देसिके,उतरो हंस बिच 


. ३ हम सब जात स्वयम्बर काजा # हँसिके बचन कही सुरराजा 
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३ तब वह हंसरूप अति धारेउ $ निजबश कन्या को मन कारेउ 
सुबु दमयन्ती बात हमारी # नेषध देश महापाति भारी 
नल राजा उपमा को कहइ # देखत रूप मोहि जग रहहे 
तब यह सफल तोर है रूपा # जो पति पावह नलसों झपा 
सानि दमयन्ती हृदय जुड़ाना # हंसबचन शाने हृषित प्राना 
कह दमयन्ती करहु उपाई # जाते होइ मोर पति राई 
३ भये स्वयम्बर उनकह बरिहों # अरु काइको चित्त न घरिहो 
३ सनत बचन यह कहेउ बकाई % जात अबहि में कहों उपाई 
। ३ बढो हंस तब पंख पसारी क देखि रही तब राजकुमारी 
। दो० हंस देश नेषध गयो, राजहि कहा बुझाइ 
३ कन्यामनतुमसाँचस्यो, करह हर्ष मन राइ । 
। | राजा सुनत इषे मन कीन्हो # पूरबकथा कहन मन लीन्हो 
देखि सुताकर चितहि उदासा # रानी नृपर्सो बचन प्रकासा 
राजा सन रानी कह बाता # कन्या योग“ स्वयम्बर गाता 
३ सनत बचन राजा मन भायो # देश देश तब बिप्र पठायो 
३ राजा भीम स्वयम्बर कीन्हो ईह भूपन सबहिं निमन्त्रण दीन्हो 
नल राजा कहें नेवत पठावा # करि निजसाज तरंग सिधावा 
३ नारद सुरपुर वात जनाये # चारो दिगपति सुनतहि धाये 
3 इन्द्र बरुण यमतपावक अह # चारिहु देव चले मुनि कहई 
३ मारग मांझ मिले नलराइ # सुरपति बचन कहो समुझाई 
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ह 3 हमरे हेत दूत हे जाइ # दमयन्ती हमसों कर ब्याहू 
3 चारि जने हम यक मनमाना # सुनि नल राजा बहुत लजाना 
| ` उ दोऽ बोले नल नप मन्दिरे, रह बहुत म्ही । | 
4 राजसुता पहँ केसही, जायें बचन उचार॥ 
इन्द्र कहो मम आज्ञा होई # तुमहिं जात देखे नहिं कोई 
चल नृपतहँवाँ # राजकुर्वोरि अन्तःपुर जहँवां | 


कछ फफफ छ छे फं छ छ छ छ छ 


कज छ एएर क श्छ ह लए छएशछ छ एक 


$१0:0:0:0:90, 0.00 000 & 0 00.3 0 60 ५७.0 ७ ७ & & ७ ७ ७ ७७७ 0. 


3.60: 60 8.9 8 4 4५ 9.00. 6 8 


तह 
| 


a po 308.8009.20.8 08000 0.3 0.0 00 20800 00008 0980 0028,9.0 08 8.8 8 &/ 


| 


हा जमानाका 


Vie जय & ८ 27. 
7७० चनप | १५६ ०८८२ १५ | 

न्‌ ते दरशन भयऊ # दुवो रूप मूच्छित हे गयऊ 
इ तब शीतल नारा # सं।चेउ तब जल दुबो शरीरा 
चेत भये मन माहा # तब परचा दीन्हा नरनाहा 
रन प्रकार इहां को आय अ आवत काहु न देखन पाये ६ 
इन्द्र बरुण यम पावक आये % तेइ दूत कारि मोहिं पठाये | 
चारो जन कह मनमह धरह ई एक जने कह सामी करईँ६ | 
लजित है दमयन्ती कह # देव नाग नर चित्त न अहई ६ 
केवल पति इम तुम कई जाना # देव नाग नहिं कोउ मनमाना £ | 


क 


दो* जादिन ह॑सहि रूपकह, ता दिन में पति जान। 

देव नाग नर गन्धरव, हृदय ओर नहिं आन ॥ ६ 
राजा कहेउ दोष म्वहिं होई # कहें देव हमही सब कोई 2 
है चर आपन काज स्वारा # देव अवज्ञा दुख है भारा | 
कह्‌ कन्या चप देवन साथा # पठयहु तुमहिं होन नरनाथा | 
जिय आपने मन उमहीं आनों # तुम तजि केसे दूसर जानों 
काहि कन्या नृपहि बुकाये # देवन पे नल राजा आयें 
देव सबै तब पृछन लीन्हो # तबहीं नल यह उत्तर दीन्हो 
माहिं छांड़िमन और न माना # में गुण रूप तुम्हार बखाना £ 
सुनत देव भे अन्तद्धांना ई राजसभा नल करेउ पयाना ह 
देश देश के राजा आये # अङ्धत भूषण रूप बनाये 
चारिउ देव भये नल रूपा # लखि नहिं परे सो एकस्वरूपा ६ | 


दो° बेठ जहां नल भ्ूपब्र, सब करि करि श्रङ्गार 
सँगप्रोहित कर माल ले, संभा मांक पधार 
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3 चौन्दे नल तब राजद लारी छ जयमाला ताके उर डार 
३ राजा सत्य बचन कह सोइ # देवन तजि जानि हम 
३ यहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी # क्षणयक ठुमहिकरब नाहिन्य। 
३ दान्ह॒ देवपाति यह बरदाना # इन्द्र कहे सम पवन ९ 
३ सुमिरत तुम ढिग तुरतहिं ऐहों # याते सदा तुम्हें सुख देहो 
द° पावक अग्नी शाक द, वरुण दया जलब 
धस [बर्ष रात यस दई, भ सब अन्तान 
देव सबै बर देकर गयऊ # आशाभङ्ग सकल इप भयऊ 
यहि प्रकार दमयति सगाई # वेदमन्त्र करि जो बिधि गाई 
३ दायज भीम नृपति बहुदीन्हो # ह्वे के बिदा चलन चित कीन्हो 
बाजन शब्द मनो घन गाजा # नगर आपने आयउ राजा 
३ ऐसे आइ बसे रजधानी # नल राजा दमयन्ती रानी 
३ केतिक दिवस बीति इमि गयऊ # नाना केलि रङ्ग रति भयऊ 
ड चपके पुत्र शकट यक भयऊ * इन्द्रसेन अस नामहिं लयऊ 
कन्या एक भई एनि ताके & बहतक हषे भई मन वाके 
एसे रंगरस राजा कोन्द्ा # इन्द्रसरिस उपमा कहें लीन्हो 
३ धमवन्त नेषधपति राजा # पाले प्रजा पुत्रके काजा 
३ दो” राज्य करे नलराजही, करि बहुधर्म प्रकाश । 
दमयन्ती अररु श्रपवर, पूजेउ हूनों आश॥ 

आगे सुनो धर्मभुव राऊ # देवलोक कर करेउ उपाऊ 
3 बेठे सभा देवता जाई # कलियुग बेठ तहां सुख पाई 
द्र तहां यक बात चलाई # दमयन्ती राजा नल पाइ 
कर करेउ अपमाना # नलराजा कह पात कार जाना 
यह कलियुग उठा रिसाइ ४४ बोलउ बचन क्रोध जिय लाइ 
जात सरराई # राज बोड़ावठें निज बारिआई 
दोनों भाई # पहुँचे नगर नेषधाहि आइ 

# होह अश्न यह सुनु मम बाता 
| 00 0 000 0 
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वनपवे । १६१ ०८८-= १७ । कक 
हम अब बिप्ररुप है जेये न विग्ररूप है जैये # चलिये अब पकरता कडि ० 
३ करसा यह तब करि बाता % तुम अबजीतौ नल कहे ताता 
द० जीतिलेह नलराजही, कह कलियुग समुभाइ । 

_ पलरूप तब कलयुग, कहेउ तास ते आइ॥ | 
पारे यह रूप उन्हें समुझाई # नल पहुँ जाउ स्वरूप बनाई | 
तहां पुनीत रहे नल राई % तिन के बदन प्रवेशहु जाई ३ ८. 
एक समय बनमें नल राजा # तृषा लागि जल लीन्हेउ राजा £ 
यहिपकार तब अवसर पाये क नलशरीरमहँ कलियुग आये £ | 
पुष्कर गे तब नलके पासा # जाइ करेउ यह बचन प्रकासा | | 
जुआ हेत आयहुँ तुम पाई # आज्ञ दुवो जन खेलिय भाई £ 
नल राजा के मन महे आई # खेलन हेत सो करेउ उपाई £ | 
दमयन्तीके बचन न भागे # नलराजा सब द्रब्य गँवाये £ 

सोन रूप जो खुव आवारा # घरत दाउ पलमहँ सब हारा £ 
गज तुरंग हारे सब राउ क एको बार न जीत उपाऊ £ 
'दो० बहुत दावँ जब लायऊ, हारेउ सब भण्डार । £ हः 
। पुरजनमन्त्री संग ले, आये नल दरबार ॥ £ 
रानी रु मन्त्री समुभाये # राजाके कछु मनहिं न आये 
रानी कह सब हारे राज़ # खेलु न अब उठे चूल नलराजू 
रोइ कही छूटत सब देर ३४ झूठ बचन नहीं मानु नरेशा 
एक सखी बोली तेहि पासा # पठवो पुत्र साझके पासा 

वह सो आइ यहां ले जेंहे # लुत कन्या बिदर्भ पहुंचेहे नद E 
कहिये और बात कडु नाही ई पठन हेत पठये हे तुम पाहीं 

सुत कन्या तब रथ बैठावा # सारथि देश बिदभ 
पहुँचे बेगि सारथी तहँवां कै देश बिदर्भ भीम उप 
दमयन्ती पठये ले साथा क सुत प्रतिपाल करो 

खेले जुआ कहेउ सो गाथा कै चिन्तावन्त 
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| बहुत देश तहँ देखिकै, अवधनगर प घार॥  " 
३ ई ऋत॒पण भूप अस नाऊ है सारथी रहे तेहि ठाउँ: 
< र्‌ उँ £ 


[ज्य सकल तब पुष्कर जीता # यह कलियुग कीन्हेउँ बिपरीता 
पुष्कर कहो रहो कडु अहई # दमयन्ती लावह यह कई 
नत राउ भो क्रोध अपारा # रानी के आभरण रा 
हारे अस्र आमरण जेते # राज स्थान आदि पुर तेते 
बेस हारे उठ नल राजा # पासा खल जा 
दमयन्ती जानो यह राजा # कियो चलन 
रोइ चली दमयन्ती रानी # सो करुणा किमि करों बखाः 
राज्य तजा वनवास सिधाये & ताकी करुणा जाति न गाये £ 
दासी दास बहुत विलखाहीं # दमयन्ती कूप पाथ जाही £ 
[° चले जात नपराज सो, पुरजन धीर धराय। 
दमयन्तं दप उपमा, रासचन्द्रस जाय॥ ६ 

| पुष्कर दूत फिरे सव गाऊं ३४ नलराजा कर लेब न नाउँ £ 
E 
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5 
शहरहरु कतके 


उनाइ कोउ जो माजन दहा ऋ पकार ताहे झारागृह दहा. 


3 नगर लोग नप पाळे जाही # भयवश होइ बहुत बिलखाहीं ' 
३ बाहर नगर रहे दिन तीनी # भोजन खरि न केह तीनी £ 
३ धावन्त तव, राजा भयऊ # पति एक तहँ देखत भयऊ 
३ सन रानी यह बचन हमारा # यह पक्षी है आजु अहारा 
३ आपन बसन तासु पर डाराळ सा पा ले गगन [संथारा 


ह 
३ 
गा अकाश तब बोल्यो बयना ४७ हम न अब तुव देखा नयना E 
| खलि अगा सब राज्य गवावा क बसन हान तबहीं सख पावा | 


' ॐ राजा सुनि यह चक्रित भयऊ & बसन लिये वह पक्षी गयऊ 


३ दो० राजा कह रानी सुनइ, क्षुधावन्त भ॑ ग्रान। 

| परमहंस यह देहते, चाहत कियो पयान॥ 

अर बसन पहिखो नरनाहा # रानी संग चले गहि बांहा 
घरि कृद # दुख सुख नारि परुष मतर सहई E 


बश शकश $ प्रषठडंश्फ षप एरर ०9 पु ए एक ७१% 
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जी 
3 “७७०० वनपवे । १६३ ००० ६ 
चले राह राजा अरु रानी # दे राहे तब आइ ठुलानी 
दाण दाश यक मारग जाई $ रानीवन बाल नलराइ £ 
श्र भारग खुनु मन लाई # देश बिदर्भ सूत यह जाई ६ 
शम पताशह सुख तुम रहऊ # संग हमारे दुख किमि सहऊ £ 
` अनत भर जल नयना # रोदनकरति कहतिअस बयना £ 


)42084444404442440244 


3 उम दुख बन सहो अपारा # तो पतिसुख हमार सब बारा £ | 5 
° ऊ।एंडनपुर कह चलो दप, जो मनमाने कन्‍्त। £ |. 


Bo 


ठमकह देखत मीमदप, करिहे प्रेमअनन्त ॥ £ 


AAASAANSANAA, 


ABABA 


AABAAA 


<&<5.3 & 0056 &#& & & ७ BAAR 


जाउ याहे तजि जो बन माहीं ई आखिर पिताभवन सो जाही 
यह बिचार नप के मनआयो ईह कलियुग हृदय धर्म उपजायो 
बसन अड लीन्हा पानि राजा ई दयाहीन कहि के बश साजा 


।° क्षण आवे नल निकटही, क्षणक चलैताजिमोह 

करै बिचार अनेक बिधि, कबहुँ करे मन क्षोह ॥ 
भीमसुता तजि चलिभे राजा # बहुरोदन करि चले अकाः 
गये राव मन बहुदुख पागी $ भीमसुता तेहि अवसर र 
चहुंदिशिचितेचकितचितभयउ हाहाकरि बहुरोदन ङ 
हाहा स्वामी कन्त हमारे # तजि मोकहँ बन 


३ प्रथमहिं कहो न आंड़ब तोही # जबलगि घट 
ॐ २ एए र्णछर ४२२ ए ह $$ फ छक हक 0000 


in thi Sahib B 
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यहि दुख जीवन जात हमारा ३ बचन भूठ शप भयउ ठुम्हारा 
कीन्ह्यों सेवा सदा तुम्हारी # कोनि चूक भे कन्त इस 

आज्ञाभड़ कबहुँ नहि कीन्हा #फेहिहितत्यागिहमहिंदुखदीन्ह 
धीरज आइ देउ जो नाहीं ॐ केसे प्राण रहें बन माह 
कहो नाथ केसे तुम रहह % हमहि छोडि किमि धीरज गहहू 


दो ० सघन बिपिन महे रोवती, दमयन्ती बिलखाइ । 

कोने अवगुण कीन्हेउ, दीन कन्तहुखआइ 
सर्प एक तब सन्मुख आावा % राना पद मख भीतर लावा i 
रानी बिकल बहुत विलखाइ # हाय कन्त मोहिं राखौ आई | 


७ 0 


३ नेषघ देश स्वामि जब जेहो % कहो कन्त मोकहँ कहें पैदौ £ 
ब्याध एक तह देखेउ आइ # बधिक सपे कहें टारेहु जाई 
३ बधिक सप कहूँ डारेउ मारी # पीड़ित काम कह्यो सुनु नारी 
5 कामवश्य होइ बोलेउ बानी # केहि हितबनमें फिरो भुलानी 
३ तब रानी कहें चिता आई # नलको मनम पुनि पुनि ध्याई 
। ३ रानी शाप बधिक कहे दीन्हा # तुरतभस्म तेहि खलकई कीन्हा 
3 करत बिलाप चली बनमाहीं # गिरिकन्दर बन ढुँदुत जाहीं 
3 कोई नल की कहे न बाता # रोबत रानी अति बिलखाता 
3 दो० मग वशिष्ठ मुनि अङ्गिरा, नारदघुनिजईआहि। 
। ३ करि विलाप तब रानि सो, पहुँचीतेहिथल माहिँ॥ 
| ' जाइ तिनहिं कीन्ह्उ परणामा % आपन दुःख कहो तब षामा 
३ इनसनिमिलियह्ाशिषदीन्होंहमिलिहेनलसुनिजियसुखकीन्हो 
ई अन्तद्वान भय मनि राई # चिन्ता उर रानी के आई 
तपनो सो मन में यह जानी # मानुष जन्म कहा तब ३ 
ॐ कर्मवश्य बन फिरों भुलानी # ऐसे शोचि रानि अकुलानी 
३ नलको खोजत वहु दुख पाये # आपनपति कहुँ देखि न पाये 
३ नायक कहो नगर को जेये # खोजो जाइ कम गति पेये i 

र बनमहेँ ढूंढ़ि बड़त दुखपाये # ग्रामनगर खोजो चितलाये | 


54 3.00 4 ५ 6५७५ ५५ ५५५४ ८५ ५५ ५ & 44 ५ & 0औीीी४ 
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दो० चली संग बन राजके, बसे एक बन हिं। F 
सिधुरयूथक बहुत तहे, निकसे त्यहि बन माहि॥ 
कचरिगये तई बहु बनिजारा ४ हाइ हाइ सब करें पुकारा E 
दमयन्ती देखो तब ताहीं # बहुत लोग कचरे बन माहीं 
दमयन्ती कह करत बिलापा # में बचि गई कोन बश पापा ३ | 
न्हों गमन बहुत दुख पाई # दिना आठ दश पन्थ सिराई E 
नाम बाइबल राजा आही # उत्तम नगर चित्तवर जाही 
तीन नगर महँ पहुंची आई # लरिकन तहँ दुख दीन्ह बनाई 
मनमें दुःख अहे तेहि भारी # बावरिरूप फिरहि तह नारी 


ऊपर महल भृष महतारी % देखो तिन निज नयन निहारी 


LARRSANABAAARAANASANLAANAAANA SANA लकः 


तब रानी यक सखी पठाई # दमयन्ती कहे सँग ले आई 
रब पूंछेड राजा महतारी # आपनि ब्यथा कहो सुकुमारी 
९।९ छमरथन्तरा यृहसाष्यऊ, हम मानष अवतार । ३ ४ 
२%९।७%६।लागबातबई,वीचूदुखालेखाललारी 
कहांउ रावकी तब महतारी # रहो गेह काहू सुकुमारी 
मयन्ती बोली यह बाता # रहे थस रहिबे तह माता 
होइ जोन शुचि सेवों चरणा # ऐसी होइ रहिहों तेहि शरणा | 
ब्राह्मण सों पूति में बाता # जाते सुख प्रावों में माता | 
सानि राजा की मातु बखाना # पुत्री कह्यउ सो बचन प्रमाना 
मभ कन्या जो अहे सुनन्दा # रहो तास सँग कहि आनन्दा | 
तहां जाइ दमयन्ती रहई # नलकी कथा सुनो जस 
यक बनभें दावानल लाग्यो # तह यक सप जरे दुख पाग्यो § 
ऊंचेस्वर तब कीन्ह पुकारा # हा बिधि कौन उबारा | 


लीन्ह्यो 
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दशो पेग जब कह्यो भवारा # काव्यो नलके माँक लिलारा 
श्याम स्वरूप भूप है गयऊ # दै यक बसन मन्त्र दुइ दयऊ 
एक मन्त्र पेहों निज रूपा # एक मन्त्र ते हेरी 
हि विद्या भय तोहि न होई # यह गति तोरि कीन्इ में 
हे ऋतुपण अवधपुर राई # है सारथी रहो जाई 
बाहुकनाम राखि तहँ दयऊ # यह तबकहि करकोटक गयऊ 
शापहु ते सो भयउ उबारा # गयउ भूप ऋतुपर्ण के द्वारा 
दो बाहुकनामा सारथी, रहा आए के धाम! 
होइ बिकट हयजोनतुम, करों शुद्ध मम काम 

ऐसे भूप इतु तई जाई # भीम भूप मन चिन्ता आई 
तबहाँ बिप्र समूह बोलाये # नल दमयन्ती खोजि पठाये 
हि | बहुतक दश फर ।दज जाई # बीरबाहुपुर देखउ झाइ 
क. बिप्र सुदेव देखि गो ताहीं & दमयन्ती मिलि जलके पाहीं 
ब्राह्मण को दमयन्ती चीन्हा # करि प्रणाम बहुरोदन कीन्हा 
द्विजको ले पुनि निजगृह आई & तबहिं सुनन्दा सब सुधि पाई 
राज मातु तह. दोरी आई # दमयन्ती कहूँ चीन्हेउ जाई 
३ भूपमातु पूछी यह वाता # आपन देश नाम कहु ताता 
3 भीम भृप के प्रोहित अहई # नाम सुदेव इमारो कहई 
रोय सुनन्दा नृप महतारी % अहो प्रथम नहिंकीन्हचिन्हारी 


दो सेवा कीन्हि हमारि बहु, नल राजा की वाम। 
. मैं अनचीन्हे तुमहिसों, करवायों सव काम ॥ 


भीमसों ब्राह्मण जाय सुनायउ # राजा निजदल लोग पठायउ 
| को ले गयउ भवारा % राजा भीम बिदर्भ सिधारा 


NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAASAAAAASAASAAAARAAADTS 
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प ® 
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२ >° वनपवे । १६६०७० E 
बोल्यो ब्याल पेग गनि जाइ # तब हमार होइ निरबाहू : 
राजा चल्यो पेग गनि ताइ # दशो पेग बोले नरनाइ £ 


सी MSN शह छ ह छ हए कै छह 
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बारह मास दुःख भो जाता # जाइ तरेर तब दिज सब वाता £ | 
मार स्वयम्बर कहिया जाइ क छुनत दुःख जो ओरो पाई £ 
[धोबसन तजो निशिनारी # बनबिचदीखनअसन बिचारी £ | 
यहै बात सुनि रोवे जोई & जानेउ नल राजा सो होई £ | 
ब्राह्मण बल्यो खोज तहे पाई # ग्राम ग्राम देशन प्रति जाई £ | 
अवध नगर राजा गृहगयऊ # तहां जाइके यह दुख कहे ६. 
८० खान बाइक तह रॉयऊ, ब्राह्मण पायउ आस । 
यह देखिक ब्राह्मणह, गे दमयन्ती पास॥ 
दमयन्ती पूछत बिलखाई ४ कहो बिप्र सब बात बुझाई 
जननी पास गइ तब नारी # हे उदास तब बचन उचारी | 
नलकी खबरि कही समुझाइ # मिलन केर सब करहु उपाई 
मोर स्वयम्बर कहि समुभावो # बिप्र सुदेशहि तुरत पठावो 
अवध नगर ऋतुपण नरेशा # कहे जाइ सम्मत उपदेशा 
जो आजुडि रुप पहुँचहु जाई ईह तो दमयन्ती पावहु राई | 
को नल बिन पहुंचे याहिबारा # यही प्रतिज्ञा चित्त बिचारा 
माता सब बिप्रन सन कहई # तुरत अवधपुर दीन्ह पठाई 
सब यह हाल सुनावहु जाई # है ऋतुपणे सभा जेहि 
तब राजा बाहुक हंकराई # एकदिवस मर्ह पहुंच 
दो° आजहि पहुँचउँ तहां सो, बरहुँ भ,मजहि जा 
आजु करों पुरुषारथहि, देश बिदभहि 
यह कहि विप्र तुरन्त पठाये # बाहुक रथहि साजिं 
राजा ते यह कहि समुझाई कँ आज्ञ बिदभै देउ पहुँचा 
सनतहि राव भयो असवारा # जोतेउ रथ साराथे ते 
छूटि बसन तब करते परेऊ # लेन हेत राजा मन : 
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| एकोतरसै फल अरु आता के भूमी माहि परे झरि पाता 
३ यक संशय फल हे तरु माही % पांच कोटि दल हैं तरुवाहीं 
बाहक कृह्यो उतारे हम गनिहें % फिरतबार जो मममति मनिहें 
दो ० वाहक हठ करिके गने, पत्र फूल फल ताहि। 
जो कछु भाषत राज भो, सो सब तरु में आहि ॥ 
| बाहुक क्यो कोन यह ज्ञाना # अक्ष सुविधा राव बखाना 
बाहुक अक्ष हुन गनि दीन्हयउ # गणितमन्त्र राजा सो लीन्झ 
जब नल भूप मन्त्र यह पाये # तबसों कलियुग चले पराये | 


804 0 & 0 & 8 00. 
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पूरब विष ज्वाला तनुलागा ई तोन त्रासते कलियुग भाग! 
अस्थित भयउ बहेरे माहीं छ ताते पाप बटेर झा! 


यह कोलुक तब मारग भयऊ # पाळे देश बिद्भहि गयऊ 
३ तव पूछो यक भीम आवारा # कहो आप जू कहें 
३ है लजित नूप कहेउ बुझाई # मिलन आपुकुहँ आयन भाई 


ड 
| इ राजा बहुविधि आदर कीन्हा # उत्तम सदनबास तब दीन्हा 
. ३ दमयन्ती तब रचो उपाई ई नल को चीन्हो मन में आई 
दो० करन रसोई साज सब, बाहक पास पठाय। 
३ पावक अरु जल ना दियो, कीन्हों ऐस उपाय ॥ 
| पवन ते पावक आनेउ पानी # पावकध्यानअगिनिपुनि्यानी 
३ दासी डरी देखि ब्योहारा # दमयन्ती सों करत बिचारा 
दमयन्ती दोउ वाल पठाये # दासी सँग रथशालहि आये 


014 0111] 


३ देखि सुतन कहँ जलभरिनेना # बाहुक ते दासी कहवेना । 
| धावन्त बालक सुनि लेद्द # भोजन आनि कहुक इन देहू | 
३ तब चाहुक बालक कह दयऊ # ले बालक अन्तःपुर गयऊ ब 
यह प्रसाद हे मिष्ट प्रमाना # निश्चय नल दमयन्ती जाना ; 


३ तब bl दमयन्ती आई तहँद के रथशाला बाइक हे जहुई ६ | 
| पिले दुख की कथा चलाई # सुनत रुदन कीन्हो नरराई £ | 
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दो० करकोटकको ध्यानधरि,जप्योमन्त्र शतआति। ॥ 
पू्वेछप तब पायउ, नलको तब पहिचानि॥ F 
तब ऋहुपर्णं चकित लसिभयऊ # बहुषिनती राजासन ठ्य £ | 
क्षमा करो सब दोष हमारा # में माया तव जानि न पारा | 
तब नर भीम अनुग्रह कीन्हो # नप ऋतुपणंहि बहुसुख दीन्हों £ 
नलहि पाइ तब हर्षित राजा # आज्ञा भे तब बाजे बाजा 5 | 
सो ऋतुप् बिदा तहँ भयऊ # अवधनगर तब राजा गयळ £ | 
तब नरवर भूपति पगुधारा # ले दल परिग्रह संग अवारा £ | 
जा ऋतुपर्णं सों विद्या पाये अ तब पुष्करपर जुआ लगाये £ | 
मन्त्र यन्त्र नल जेते जाई # हारो पुष्कर बृप को भाई £ 
देश कोश साहस भणडारा % रथ गज द्रब्य जो इती अपारा £ 
गीति नल पुष्कर जो हारा ई फिरि कोषित है कहेउ मुवारा 
दो०्द्मयन्ती_ के दास तुम, कुटुँबसहितहो आना ह | 
कलिदुख हमकहँ दीन्हेऊ, तुमहिंकहे को जान॥ £ 
पुनि नल भे नेषध के राजा # आज्ञा भह बाजे तह बाजा ६ | 
झाई बसन रानी लै दीन्हे # अर्ड फारि जो नप नल लौन्हे £ 
राव देखि सो अतिदुख लयऊ # बेठे उप दुख विसारि सुगयऊ 
3| धार्मिकनल तब धर्महिं कीन्हो # एक आम पुष्कर को | Es हो | 
३ ऐसे राजा दुख सो पाये # पुण्यबीर राजा कहवा 
3 पुनि सुनि बृहदश्वहु अनुसारा # सुनो युधिष्ठिर धर्मकुमारा 
३ यहि के सुने पाप तनु भागे # व्याधि होय सो तन नहि लार 
बन्दि Ps 
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3 होयहौ धर्मज ठुमहूँ भुवारा # जो यह कथा सुनेहु सु 
दो० सुनि दहदश्व बचन ब्र, धमराज 


Vinay Avasthi Sahib Bh Vani Trust Di t 
POAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARADAAANAAANAAAAAAAAAAANAAAALAASAAANAANNBAANNS 


३ २६ ८२७०७ वनपर्व । १७० ००८९ 


३ बहुदिन राजा तेहि बन रह्मऊ # यकदिन नारद मुनि तह गयऊ 
3 नारद काहे संबाद अपारा क तोरथ बग्त महातम सारा 
३ तहिअन्तर सनिके यह भयऊ ई लामशञऋषिपषुनि त हिथलग 

राजा देखत पूजा कान्ह्यउ क अधपाय दे आसन दीन्ह्यउ 
लोमश कहउ सुनहु भुवराह # मोकह तुम ढिग इन्द्र पठाई 
यक दिन इन्द्रलोक पगुधारा # देखा अज्ञेन सभा मँझारा 
सिखे श्र अरु अख्न अपारा # परमअनान्दत आहि कुमा 

पारथ हित चिन्ता तुम पाये # सरपति ताते हमाह पठाये 
कहन कुशल पारथ की राजा # हम इतको आये याहे काजा 
३ सनह तहां इम जावें राऊ % राजा सुनत परम सुख पाऊ 
३ साइत बन्धु नारी नर नाथा # तीथराजको चाल झु!ने साथा 
३ घोम्यनाम प्रोहति संग लागे # चलेजात मन अति अनुरागे 
३ तीथराज के दशन कीन्हे # परम इषे भूपति मन लीन्हे 
३ आरो पुनि तीरथ हें जेते # परसे कह न आयें तेते 


हए छश छ छ जह ए एए छ छट छ एल छ कर हह हेश छ हच छश छर छठ 
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३ गन्धमदन पर्वत भे पारा # बद्रिक आश्रम गये भुवारा 
३ तीरथ विन्दुसरहिं तव देखा # नाना बन पर्वत बहु लेखा £ 


। | दो० तीरथ बिन्हुसरहि पानि, पाँचो जने अन्हाइ। 

३ (एप पत्र फल शोभितहि, देखत तरुवर जाइ ॥ 
पूर्व ओर से पवन उड़ाई # पुष्प एक तेहि सरमहँ थाई 
हैं सहसदल पुनि तेहिमाहीं # सुन्दर बहुत सुगन्धित आहीं | 
लत द्रौपदी लीन्हा # भीमसेन के आगे कीन्हा 
देवके लायक # सुनो बृकोदर हो मस नायक 
मोः! कीजे # यकशतएष्प आनि मोहिं दीजे | | 

दूर कहई # देहों आनि शोच जनि लहई £ 

[ धाये # जोने दिशि सों पवन ते आये 
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चलो सिन्धुसम भीम रिसाई % गंधमादन गिरि देख आई £ 
पेत गहर बन भारी # नाना सर्प रहत बिषधारी £ 
ना मोर नृत्य तहँ करई # कोकिलकहकिहरषिजियभरई 


बयाऋतु तह प्रकट शुभ, करत भवर युञ्जार। ६ 
अम्रतमम फ़ल लाग्यऊ हरष्या पवनकुमार ॥ 
बहु बन भीतर इप अपारा # कुन्तीसुत जो पवनङुम्रारा ६ 
तेहि बनबिहरतभीम सो फिरही # नाद सिंह सम एनि पुनिकरही £: | 
इने ग्राह खग गेंड़ा भारी # कीड़ाकर हमे बनाहि मआारी £ | 
मगे जन्तु पुनि बन के नाना # सिंह भालु शग सबै पराना ६ 
गरजे भीम जन्त सब भागे क कदलीबन दख्यउ यक आग ६ 
गहागँभीर सो वह बन अहइ # क्रीडित भीम तहां अस रहई ६ ४ 
तोरेउ बृष ताहि बन नाना कैं मिष्ट पाक फल कारे सा पाना 5 
गरजे भीम करे फल पाना # जीव जन्तु सब शङ्का माना £ | 
तेहि ब 
हनुमान तब देह बढ़ावा # उज्ज्वलरूप अनूप सुहावा £ 


दो० बोले कुबचन भीमसों, बन तें कियो उजार। 


मोरे हाथहि मरण तुव, भाष्यो पवनकुमार ॥ 
' यह कुवेर बन सब जगजाना # करत भोग यह कह हनुमाना 
इन्‌ संग जो बन रखवारा # दुओ वीर बलपुञ्ञ जुकारा 
तिन सब आइ कही असबाता भयो भीम सानि काध ते ताता 
भनषबाण पुनि कर ले लीन्हेउ # युद्ध इकोदर बहुविधि कीन्हेउ 
हते भीम जे बन रखवारा रै तब कुबेर पह जाई ३% 
प्लुष एक गहे धनुबाना कँ कदलीबन कीन्हेउ 
३ ठनूमान तेहि बरजन ठाना कै छना कुबेर. आपु 
आइ कुबेर हनू समुभाई # करो बिरोध न ३ 
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देखो तुम यह मानुष नाहीं # मानुष बेष 
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हनूमान यह सुनतही, काध बहुत बढाई । 
फूल काज बोध भीमसो, कान्दा एस उपाइ ॥ 
हनूमान बोले यह बानी # सुनिये भीम बचन अस जानी 
रामकाज लगि में यकबारा # लङ्का बीर बहुत संहारा 
सागर नाँघि लड में जारा # महिरावण पाताल सहारा 
यह नेम मेरे मनमाहीं # में कडु प्रीति देखावत नाही 
इतना प्रेम आप करिलेई % पाले फूल जान ले देई 
यह हमार लंगूर जो आही % ताते बात कहत तोहि पाही 
ममि ते मम लंगूर उठावो # लेके फूल जान तब पावो 
सुनताह भाम काप जय गह्यऊ # टारनाचिक्त लगूर सो चढाउ 
३ बायें हाथ गह्यउ तब ताहीं # नेकु न डोला सो महि नाही 
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फिरि बल कीन्हो भीम जुझारा $ बज्न सँगर टरत नहिं टारा 
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दो० गहेउ गदा कर भीम जो, धरो भूमि महँ ताहिं। £ 
_ दाना कर लंशूर सा, गहा आशु करमा 
हारेउ भीम करेउ बहु करणी # कपि लंगूर न डोलत धरणी [£ 
३ भीमसेन यह मन में जाना % महाबीर ये हैं इनमाना £ 
हारो भीम ठाढ़ होइ रह्मऊ # हिं गात कपि बोलत भयऊ £ 

| है प्रसन्न भाष्यो हनुमाना # मांगो बर जो तुम मनमाना ६ 


3 
E 


' रथपर हम रहिहेँ # रक्षा करत अख्न सब सहिहे 


बोले यह बाता % भीमसेन सुनिये यह ताता 
; हनुमाना # भीमसेन छनि बहु सुखमाना 


छ राजा सुनो, हन्‌ भीम ब्यवहार । 
बल, 5५8] हृदय विचार ॥ ६. 
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लहु फूल जेते मन भावे # यहे हन्‌ तब बात रानावे 
झुनताहे भीम इष युत भयऊ # अपने गृह कुबेर तब गयऊ £ 
रक्षक कोउ बोलत कछु नाही # तारत फूल जोन मन माहीं 
बिहरत भीम हरषि बन माहीं # सुमन सुगन्धित तोरेउ आही £ 
भीमसेन बन में बहु गरजें # हांक सुनत पशुपक्षी लरजें | 
ब्याघ्र सिह झो गज मतवार # गेडा महिष अनेकन मारे £ 
भीमसेन को शङ्का भयऊ % भागि जन्तु तेहि बनते गयऊ ६ | 
जनमेजय तब हर्षित भयऊ % वेशम्पायन कथा सो कह्यळ £ | 
६९ भामसंन मन हर्ष आतं, लान्ह फूल कार हत । 
वेशम्पायन कहत भे, सुनिये मूप सचेत ॥ 

इति श्रीमहाभारतेसबलसिहचोहानभाषाकृतेवनपवणि 
।महनुमत्संवादोनामपञ्चमोऽष्यायः॥ ५॥ 
धमराज मन [वन्ता भयऊ के कह मम बन्छु बकादुर गयऊ £ हर 
जिय अकुलाइ मनों उर दरके # कुशकुन देखि बाम अगफरके £ | 
निशिस्वपना लखि बिस्मयराऊ # कुशलमेम बिधि भीम मिलाऊ 
कहा धौम्य यह बचन विचारी % घटउत्कच सुमिरन अनुसारी 
उटउत्कच आय नृप पासा # का आज्ञा यह बचन प्रकासा ६. 
जब राजा यह बोलत भयऊ # गंधमादनगिरि भीम जो गयऊ & 
नाना कुशकुन देखियत भाई अ ताते चिताचेन्ता अधिकाई 

तीनिउ बन्धु पुरोहितं रानी # राजा कह यह बचन बखानी 
सबको सुत ले चलिये तइँवां ई गंधमादनगिरि भीमहै जहँवाँ 
सनत इरषि उठिकखो प्रणामा # जो आझ कहिये सो कामा 
दो० पांचो जने चढाइ पुनि, पीठे आपने आन 
गैधमादनपर भीम जहाँ, कीन्हे तुरत पयान 
नाना घन तहँ देखत जाई # घटउत्कच के ऊ 
बहु इतिहास पन्थकर अहई # लिखे न जाई सू 
गंधमादन पर्वत जेहिठाई कै धमर 
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देखि धगेसत मन हरपाई % करमें धनुष भीम के आई 
अगणित रणम मारे बीरा % बीर बृकोदर अभय शारीरा 
देखउ राजाह पवनकुमारा % करि प्रणाम तब बचन उचारा 
भीमहि देखउ अदुत रचना # लिये भनुषशर बोलेउ बचना 
समर सहाय देव काउ नाहीं #& अससाइस सुत तोहि न चाहीं 
सुनत भीम बहु लजा पाये # घटउत्कच तब बचन सु 
३ आज्ञा कोन मोहिं यहि ठाउं # रहों कि निज आश्रम में जाडं 
आज्ञा पाय चरण शिरनायउ # अपने थल 


दा० रहयाध!5र तांन थल, चार बन्छु Ee 


करत हषे बहुत बनाइ, वसराज नरनाथ । 
एक दिवस तई अचरज भयऊ # झुगया हेतु बृकोदर गय 
धोम्यपुरोहित लोमश तवां # गे मजन हित सरवर जवां 
तीनों बन्धु द्रोपदी साथा # आसन पर बेठे नरनाथा 
जरा नाम यक देत्य सो अइई # मनहिंबिचारि त्यहीसन कहई £ 
तहँ तीनों जन पीठि चढ़ाई # पवन बेग ले चला उड़ाई 
 घरमराज बोले यह बानी # पापकर्म कह कर अज्ञानी 
हमको लियेजात केदिकाजा # बहतहि ताहि बुझायउ राजा 
धर्मकथा सनि भपाति पाहीं # हँसउ दुःख झुनि मानत नाहीं 
चार घम कह शम्पट नाना % [नसरतकाम न सबकाउजाना 
दो० ढोडे ताहि न देत्य सो, लेकर चलो उठाइ। 
पर्वत कन्दर घोर बन, दानव लीन्हे जाइ ॥ 
ने दुष्ट तेहि धर्म झुवारा # ऊंचे स्वर बहु करी पुकारा 
: ई ३ येद्ो भीम गयो कह भाई # परो दुःख इम उपर आइ 
ॐ झारत नाद जबे सुनि पायो # लेकर गदा बृकोदर पाया 
रिहि ते तब भीम निहारा # लिये जात सा धमकुमारा 
र आयो # कूदि हाँक तब ताहि सुनायो £ _ F 
झावा ४ गदा हाथ करि गजि सुनावा ६ | 
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५4 


त्य अशङ्क मानि नाइ शङ्का के हांकत बीर क्रोध करि बड़ा E 
बाई द्रोपदी धमकुमारा # पीछे नकुल बीर बरियारा £ 
रत भूमि बेठावा ४ देकर हांक भीम पर धावा 
ग्रीम कही निज मरण के काजा ईह पापी ले भाजे सतराजा 


दो० आड मारितोहिँ एकशर, पठवों यमके पाहि । 


यहकहि गदाघाव तेहि,दीन्झोमस्तकमाहि॥ 
तब भीम संभारा # तबहीं खल यक बृञ्च उपारा 
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व्‌ 
रारो बृप भीम पर जाइ # मारो गदा भीम पलटा 
दोनों वृक्ष युद्ध पारिहारा # मल्लयुद्ध तह प॒नि विस्तारा £ 
दोनों बीर लरे बरजोरा # करें युद्ध मानो घनघोरा ३ 
कम्पमान धरणी तह होई # प्रलय काल आपै जन॒ सोइ 
[हिक एक भीम तब मारा & छाड्यो देत्य प्राण तेहिबारा 
परम इषे ओ भर्भकुमारा क ओर अनन्दित भे परिवारा £| 
द° आ शबादहि दर्ते खुन, राजा सचत माथ। ६ 
लामराऋ।/।परजतंझुज।ह, हराप आपने हाथ॥ 
परम हषे राजा तब पायो # कहि सोपहि भारत गायो 
३ पुनि सब मिलिके कीन्ह बिचारा # बद्रिकआश्रम गे त्यहिवारा 
3 नाना पुष्प रम्य अस्थाना # रहे हर्षि बन राव लोभाना 
संवत चारि बीति इमि गयऊ # पञ्चम बर्ष उपस्थित भयऊ £ 
यही प्रकार रहे बन राऊ # घोम्यआदि मुनि भोजन पाऊ £ 
द० नाना ज्ञीनकथा तहा, राजा कराह अकास | ६ 
चारि बन्धु हैं संग महँ, ओर द्रोपदी पास ॥ 
इति वनपर्वणिजरादैत्यवधबदरिका श्रमप्रस्थान 
नामषष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
कछुदिन राव बीति इमि गयऊ # धौम्य पुरोहित ते चप : 
पारथ बिनु देखे सुनिराई # मम चित चञ्चल 
पञ्चम वषे खोज अब करई # अजुन देखों 
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र 7यत 


क 
एत्न कल्ली पार्थ यह बानी # पञ्चम बषे मिलों सहि आनी 
३ 'वलाचल पर दरश हमारा # निश्चय पेहो भमैयुवारा 
३ चलो सो परबत देखो जाई # पारथ दरश हेत तह राई 
३ प्रोहित सहित द्रौपदी रानी # तीनों बन्धुरु लोमश ज्ञानी 
३ कीन्ह बिचार चले सब तहवां # परबतधवल आइ जान जहवा 
लोमश धोम्य संग त्रयभाई # ज्ञानकथा बहु बरणत जाई 
प्रथम गन्धमादन गिरि देखा # पूरण बारि राव अवरस्य 
| सोई मालप तेहि पासा # धवला पर्बत परममकासा 
डु फटिकशिला तहँ देखत भयऊ # दानवघोर जहाँ पुनि रह्मळ 
दो० रक्ष यक्ष दानव बहुत, सब कुबेरके दास। 
सो पर्वत देखो तहां, पुरी कुबेर प्रकास 
देखि भीम तहे राक्षस जेते & बेगहि भीम सँहारिउ तेते 
| तबहिं कुबेर मरम सब पायो # युद्ध हेतु तब आएु सिधायो | 
। तब प्रणामकरि धमकुमारा # शुद्ध बचन कहि युद्ध निवारा | 
इषित हें कुवेर पह गयऊ # धर्मराज तेहि प्रत रह्मऊ 
| अञ्जन देवलोक मई रहाऊ # अख अनेक सुरनते लह्ाऊ | 
| देवन केर शत्रु जे पाये % मारि सकल यमलोक पठाये 
जासों देव युढ मों हारा # सो मारे सब पाण्डुकुमारा 
3 होइ सन्तुष्ट देव बर दयऊ # कीट अख तब बासव दयऊ | 
' ३ समय एक तहँ सो युर आई & बेठि सभा मह सभा बनाई (६. 
३ यम कुबेर जलपति बेसन्दर # बेठे ओर अनेक शुनिन्दर | जु 


° तब गर्जन कहेँ गोदले, बेठे देव मुवार। 
| जत्यकरत तहँ नत्यकी, हर्षित सभा मभार ॥ 


४5882 | 
नत 


RASCAL SESS 


Ire 


ह कुक कुछ जड़ छछ छ डे केक क कर नत रत कई FR 5 


>> ०.०. ७.६ ॥ & & 8 & & 0 0 8 88 8०-08 8 8 88 AAAAAABBAAA 


बजाये # नाना रूप नृत्य लय लाये 
ना # मानो दूसर इन्द्र समाना ६ 
फ # पीड़ित कामस्वरूप निहारी ६. 
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क वनपये । १७७ ००२ ३३ ६ 
काम भाव तेहि अवसर भयऊ # नृत्यगीत बहुबिधि तेहि उयज 5 
शीति सहित अञ्न तेहि हेरा # सो सुरपति देखेउ तेडि वेरा £ 
जा उबशा तुमांह बश करेऊ # तोन त्रिया सुत तुमकह दय 
अजुन कहो जाय जो हारा ई इनते प्रकटो बंश इमारा 
उठ्यो अखारा जत्य सेराना # अपने गृह सुर कियो पयाना £ | 
सुरपति गे अपने अस्थाना ४४ निजथल गे पारथ बलवाना ६ 
अद्धेनिशा बीती सो आई # तेही समय उबंशी आई | 
अजुन के मन्दिर पगु धारा # देखे लगे कपाट दुआरा, 
बहुत यतनकरि खोलि केवारा # अज्ञेन कह त्रैबार पुकारा 
दो° चेत पाइ अर्जुन तब, मन में करें बिचार । 

अडरात्रि किमि उर्बशी, आई निकट हमार ॥ ६ 
कहे धनञ्जय बचन बिचारी # ममढिग केहिहित आई नारी | 
अद्धरात्रि बीती पुनि गयऊ # निद्रा बश्य देव सब भयऊ £ 
जो कड दुख है चित्त तुम्हारा # कहो प्रात सो करों उधारा [ | 
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पारथ बात सुनी सो नारी # मोहिं मदन कर हे अनुसारी 
हृदय समानो रूप तुम्हारा # कामब्यथा तन जरत हमारा £ 


यक बाह्मणी दुजे सुरनारी # इन्द्र अप्सरा माठ हमारी : 
ऐसि बात अपने मुखमाहीं # भूलि बात जनि कहु मोहिपाही ६ 
सुनत उरबशी व्याकुल भयऊ # दुःखित हे पारथ ते कह्यऊ £| 
4 दो० इम आई तुम आशकरि, सो तो भई निराश । ६ . 
जानेउँ अही नपुंसक, यह कहि वचन प्रकाश £ | 
तब यह शाप पार्थ कहें दीन्हा # दवै उदास निज गृह मग लीन्हा 
पारथ चित्त भयउ परितापा # पाप किये बिन पायउँ शापा 
होतहि प्रात उदित भे भाना # बैठी सभा इन्द्र सुर नार 
प्रात होत पारथ तहे जाई # हाथ जोरि तब कहउ. 


राति जाउ अपने गृह नारी # पुरुष पियार एक की नारी £ | 
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काए्ह वृत्य जो नारी कोन्हा # निशिको शाप हमें ताइ दीन्हा 
होउ नपुंसक दीन्हो शापा ई ताते मो मन भा सतापा £ 
सुनिके इन्द्र महादुख पावा ई तुरत सभामहँ ताहि घुलावा ६ 
इन्द्र कहें नारी कह कीन्हा # मो सुत कहा शाप तें दीन्ह 
सुनत उवशी लजा पाइ # हाथ जोरि तब बिनय सुनाइ 
मेरो शाप होय उपकारा # क्रोध न कीजे देव स्वारा 
दो होइ यक वर्ष नएंसक, बृप बिराटके दे 
सवत बात शाप त, हाइही पुक्क सुबेश ॥ 
यह बर तब पारथकह दीन्हा छ अपने भवन ब कीन्हा £ 
३ तबाह इन्द्र पुत्राइ समुझाइ # देव अखन दीन्हेउ बहु आई £ 
३ ऊण्डल कवच इन्द्र तब दीन्हा # भाषे मुनि अज्ञेन शुभ कीन्हों 
३ मोल सब दव शेख यक दीना # जाके नाद शत्रु बलहीना | 
३ पांच बषे सुरपुर मह भयऊ # पारथ तबट्रिं, इन्द्रसों कहाऊ | 
३ आज्ञा दीजे इन्द्र भवारा # परशों पद कह धर्मभवारा 
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३ रथ प्रवेश कारि आयउ तहँवां ई धवल शिखरपर राजा जहां 
३ धमराज पारथुक्रह देख्पउ #&पुनिनिजजन्मसफलकरिलेख्यउ 
पारथ जाय चरण चप गह्मऊ # पूछी कुशल हर्ष बहु भयऊ | 


| दो सर्बकथा विस्तार से, पारथ कियो बखान । 


राजा आगे सहित विधे, बरण्यो बन्धु सुजान॥ 
. ३ जैहिबिधि शंकर दरशन पाये # जिमि किरात दवे हरतहँ आये €. 
। ३ जैसो युद्ध भयो तेहि ठांवा # सुरपति जैसे दरशन पावा £ 
 उ३जेसे रथ चढ़ि स्वर्गदि गयऊ % जैसे थस्र लाम तहँ भयऊ 

गी जिमि बर दीन्हा % जैसे देव अख सब लीन्हा £ 
कर्हे सर्वं जनायो # राजा धर्म हष तब पायो £ 
तह आये # धर्मराज ते कहि समुभाये 
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सबजीत बर जबहीं दीन्हा # अन्तद्धोने इन्द्र तब कान्ह 
मराज आनन्दित भयऊ 


AAAAAAAAS 


A 


तवहा मातलि रथ लै गयऊ # ध 
३ आणयहकथासो ऋषिहि सुनाये # घटउत्कच तेहि अवसर आये & 
~र भेदान सब के पद बन्दे # कहे बचन तब परम अनन्दे 


BBAAA 


३० देश घोडि करे राजा, आये दूरि प॒यान। | 


चल सबैकाम्यक बनहिँ, हापित भये सुजान ॥ . 
अनत बात यह सब मन आये # तब सबकहँ फिरि पीठि चढ़ाये 
सबको ले काम्यक बन आये # रहे तहां आनंद बहु पाये 
* नकवनाह बहुतदिन गयऊ # परमअनन्दित सब जन रह्यळ 
तहा बहुरे आये यदुनाथा # मिले आइ पाणडवसुत साथा. 
मिले ष्ण पुनि धीरज दीन्हा # दारावती गमन पुनि कीन्हा £ 
३ अभिअन्तर तव कथा सुनाये % माकण्डेय महासुनि आये ६ | 
3 भइ संवाद तहां मुनि कीन्हों ई सो संगेप कहन में जीब्डो £ 


AAABBLAASAAAAAAAAAAAAA 


ARBAAAAAAAAAAAAAAA 


3 एस पाणडव वर्ने महेँ रह्मऊ $ कथाप्रसंग धर्म तब कह्मऊ | 
> द्‌ कक ञ्च्च बन्छु कै अद 00२१ = SN || 
1 ३० पञ्च बन्छु अर द्रोपदी, रहे पाण्ड बनमाह। | 


| भारत पुण्य कथा यह, जनमेजय नरनाह॥ | 
| हति श्रीमहाभारतेसबलसिंहचोहान भाषाक्रतेवनपर्वणअर्जन जुन 
वरमोक्काम्यकवनअागमनन्नामसप्षमोऽध्या्मः ॥ ७ ॥ - 
ऐसे पाण्डव बन सुख पाये # दूत जाय कुरुनाथ सुनावे 
'काम्यक बन मह पांचों भाई $ तबहिं बिचार करें शतभ 
करण दुशासन शुनी राजा # मन्त्र कुमन्त्र करें सबकाजा 
| बनोबास पाणडव इख नाना # बलकलबसन करें परिधा 
उ माथे जरा तपी के भेशा # देखिय शु कियो | 
३ देखब जाइ द्रोपदी पासा ई सब मिलिके करिबे 
दुखमे राजु देखिये राई # याते आनंद ओर 
दुर्योधन दल साज करायो ई भीषम द्रोण 
और सबै रथ पेदर साजा # चले 


03 0 0 0 30 34 00303, 


3. 80.0 & 8. 
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काम्यक बनमें पहुँचे जाई & देखत -ताहि इरष बहुपाई 


दो० काम्यकबन देखा तमै, एक सरोवर आह 
३ _ देवरू किन्नर गन्धरव, कङ्क तेहि म हि। 
देव चरित्र सुनहु सङ्चाना # कुरुपतिको होइहे अपमाना 
नाम चित्ररथ गन्भ्रन राऊ खली सहित सरावर आउ 
पत्नी सहित सो क्रीइत भयऊ # वाही थल हुयाधन गयऊ 
| दुयोधन लखि लजा पायो # कोधवन्त गन्ध सना 
' अरे सूट त्वहिं यह हंकारा  ताकर फल तुम लहाउ वारा 
| दाथ अस्र वह गन्ध्रव नाना # दियो तिनाह आज्ञा परमान 
मारु मारु यह आयसु दौन्है # अञ्न गहे सो धारे सब खान 
| अयउ य॒ सो कोधित होई ईह गन्त्रब मानुष सम नह को 
' कुरूद्ल सबै पराभव दीन्हा # यहलखिकरणक्रावअतकान्हां 
३ हाथ अखन लेके तब घाये # गन्भ्रब दल में बाण चलाये 
' दो० गन्ध्रव दलमें वाण बहु, भयो भाम आधयार । 
| एसे मारे करण बहु, क्रोधित बाण अपार ॥ 
' गन्ध्रव सबै पराभव कीन्हे % क्षत लागे तब जात न चीन्हे 
मारेउ करण खेंचि कर तीरा # चल्यउ रुथिर गन्धन शरीरा 
अख अनेक करत परिहारा # रुणड मुण्ड गन्धने सहारा 
| काडू हाथ कटेउ अरु पाऊ # काइ केर हृदय भह घाउ 
| रुधिर नदी गन्भ्रबरण भयऊ # भागे सबै मागे तब लय 
| भागे सब कहुँ खोज न पाये # पाछे देखत करण सिधाये 
पराभव इन्द्र कुमारा # हाथ धनुष शर तब परचारा | 
दुशासन मारा # परो दुशासन झुवि असभारा 
भुइँ आये # लजावन्त महा भय पाय; | 
त्रे रणठाना # मद्दाबीर दोउ एक समाना | 
' पति, मारे बाण प्रचण्ड। ६ | 
उनहीं, कटे वत्र अरु दणड़॥ _ 


क FMR. 


,. 5 ad केके 


£:4002402469229000000//26/9/:62:950/2005:0:50092009000500000040040440024 
३ “7७७०० बनपवे । १८१ ००८० ३७ 

रे रथ सारथि संहारा क हाथ पनुषगहि करणभवारा 
रे तब गन्भब शर नाना # शरनतेज रजभयो निदाना | 
कुरुदल सबै पराभव दीन्हा # दुर्योधनहिं बांधि पुनि लीन्हा £ 
[ण्डव कर बेरी में जाना # रहो तोहि दुख देह नाना £ 


Cl 


लबुकक न ५.7 | 


EN 


जोरि हाथ राजासन कहई # ऐस दुःख दुर्योधन सहई| 
योधनाहि बाधि ले जाई % चलिके राज्य करो सवभाई ६ 
महा झधाम शत्रु भो नाशा % मिल्यउ राज तुवबिनहिंप्रयाशा £ 
तबहि राव यह कहो बखानी केसे नाश भयउ अन्ञानी 
दो० कान प्रकार हि हेतु कह, केसे शत्रु विनाश। । 
। सब मम आगे कहो, कीन्हों सीम प्रकाश॥ | 
हह भम राजूहि समुझाई # गा अखट दुयोधन राइ र 


AABAAAAAA 


कान 


- 22144 AAAs 


ORR 9S 


(यार्थ रचनात गन्त्रब आयउ छ युवतासग सरनडा ठायउ 
दला तह दुर्योधन राज # गन्त्रब गण रण तहां उपाऊ| 
करणु आदि सेना सब भागी # चांडो राजहि परमअभागी 
गन्त्रब राज महाबल करेऊ # दुर्योधनहि बाँधि ले गयऊ 
सुनत धर्मसुत बिस्मय भयऊ # भीमसेन ते यहि विधि कह्यऊ 
नीति शाख नहिं जानत अहह # मूरुख रूप सदा तुम रहड | 
तब पारथ ते यह कहि राजू % लेउ छड़ाई सुयोधन आज्ञ | 
बन्ध बन्धसों कलह प्रमाना # बन्धु बन्धुको बल जगजाना 
तुमहीं तुरत लयावहु भाई # गन्भ्रब कह तुव दे बिचलाई 
दो. जो गन्धब बांडे नहीं, तौ तेहि करब संहार । 
मारि निपातो धरणि पर, कुरुपाति लेइ उवार ॥ | 
श्ाज्ञा सनि पारथ तहँ जाई # हांक दई गन्धर्षहि | 
देखत पारथ गन्ध्रब नाना # शाम्रवन्त तब करेउ 
तब बिचार गन्धर्बन कीन्हा कै दुर्योधनाहिं डारि तब द 
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| ३८ 2७७ वृन्‌पे | १८२ ००४८ 
| तब पारथ अस बाण चलाये % भूमि स्वर्ग सोपान बनाये 
| बाएनपर ह्वै राजा आये # धर्षराअ के दरशन पाये 
। धमराज यह कहे सो लीन्हा $#यहगतितुमहिकहोक्य हिकीन्हा 
एसो गबे करिय जनि भाई # जाते अपनो मान गेँवाई 
दुर्योधन सुनि लजा पाई # मरणहेत कडु करेउ उपाई 
तबहीं राज बोध बहु कीन्हा % मरम बचन कहि धीरज दी 
| हण उम भाई एक समाना # तोर मोर एके अपमान 
दा? हम तुम एके बन्छु हैं, ताते कहा बिचार । 
यह सुने पायो सुखअमित, पापी कुरूशुवार ॥ 
राजा कह यह बचन सुनाई & मांगो बर पाउ तुम भा 
घमराज बोले मुसुकाता # दुयोधन बृपसो यह बाता 
| अवसर पाइ सुनो चप जबहीं ई तुमते बर मांगब हम तबहीं 
| कह्उ सत्य राजा तब गयऊ # कुरुदल तेजहीन सब भयऊ 
| राजा धम वही बनवासा # पूहिं तपसिन सहित हुलासा 
| कतक काल रहे सुख पाइ # एकदिना जयद्रथ तहँ आई 
| अञ्जन भीम रावके संगा $ माद्रीसुत दूनो रण रंगा 
मजन हेतु सरोवर जाई # तेही समय दुष्ट सो आई 
' 3 देखि अकेलि द्रोपदी रानी # ले हरिके भाग्यउ अज्ञानी 
३ तीने समय पार्थ तहँ आये # देख्यो चरित कोध जिय पाये 
| दोऽ भीम सहित पारथ बली, मेंट्यउ दुर्मति जाय । 
भाम पारो ताछ को, परा भूमि महँ आय ॥ 
कर शिर केश उपारा # बांधे बोझ समान भुवारा 
रह्यउ तनुमादीं # ऐसे लाय धर्मसुत पाही 
मन भयऊ # छांड़िय यह आज्ञा नृप दयऊ 
जंग माहीं # विनभुगते ढूटत सो नाहा, 
गयो # दया घर्म भाषे मनलायो 


माहिं परलोक 
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>° वनपव्‌ । १८३ ००८९ पाक | ना मय 
चा मान मम E 


से ज्ञान बोध ससभावा # कार प्रबोध अस्नान करावा 
पे आज्ञा दे धम नरेशा % गयउ डुमात सो अपन दशा 


i बदर 


° धास्य नाम प्रोहित तहां, धमराज के साथ। 
बारह. सवत पूरभे, कहो बात नरनाथ ॥ 
अचे अज्ञात बरष परमाना # कहां रहउँ सो करहु बखाना 
रेक दूते फिर सब ठाऊ # कहां दुरा सा कहा उपाऊ 
गो कीड़े सख शप 1दनमाहीं # वारहवषे फेरि बन जाहाँ 
44 एयर दुल कूटत नाहा # राहिये गुप्त कोन बन माहीं 
पद विचारे मन रादन कान्हा क हमें विधाता बहु दुख दीन्हा 


y Up eps 


| 
ed 
LA 
> 
oe 
De 
D> 
टर 


प्रे 


कर 
क्र 
क्र 


4 का 


धमरूप है राऊ # बिपतिकाल कादर कस आउ 13 
उस दुख व्यापक हे संसारा ई चित्त धीर्य करू पारडकमारा 
उ उप हं राजा ® गुपरूप देवन कर काजा £ 


[ 
गरूप धस्यउ बालिराऊ # देवकाज कोन्द्यउ परभाऊ £ 
«० रामरूप माया धनी, रावण कीन्ह सँहार। ( 

चत ।चन्ताकाह हेतकर, सानय धमभुवार॥ £ 
यहि प्रकार प्रोहित समुझाये % तबहिं धीर राजा मनआये | 


पचि बन्धु अरु प्रोहेत संगा # करत तहां बहुकथा प्रस्ंगा 
जयद्रथ बहु लजा जिय पावा # पाथ भीम अपमान करावा 
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बहुत प्रकार तपस्या करेऊ # पाइब जीती मन महेँ ध 
होइ प्रसन्न तब शंकर आयो # मांग मांग बर बचन 
करि परणाम जयद्रथ कहई $ जीता पांच पाण्डवन 
गङ्गाधर बोले यह बाणी # पारथ तन मन 
चारिहु बन्धु जीतिहो राऊ # पारथ कहें जीते 
यह बर तो गङ्गाधर दीन्हो अ 


यह बनपर्व 
कूकर लकर रेरे छेकेर 


(Rn नामहरु 
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Be 


| 


धोम्य नाम प्रोहित तहँ आई & धर्मराज ते कह समुझाइ E 


साजवन्त हर सवा ठाना # गङ्गाधर को कोन्हाँ ध्याना £ | 
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३ जे फल तीरथ करि अरु दाना ॐ सिन्ध आदिसरिता अस्नाना 


bn 


जो केदार बढ़िकाश्रम जाये के जगन्नाथ के दरशन पाये 
। नाना दुख बतकरि जो सहई के सा बना ने फल लहई 


E दोऽ कहि बनपर्व कथा यह, सुन्‌ जनमेजय राय 
३ पुण्य कथा श्रीमारत, सबलसिंह कहि गाय ॥ 


इति श्रीमहामारतेसबलसिंहचौहानभाषाङतेवनपवाणि 
गन्धबेदुर्यो धनयुद्धवर्ण नन्नामअध्मो उध्यायः ॥ 5 ॥ 


ISS did 


इति वनपर्व समाप्तम्‌ ॥ 
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5 महाभारत | 5 i 
विराट-पर्व (1 
सबलसिंह चोहान-विरचित क 
लिसतमें 
४ दोपदी-सहित युधिष्ठिर आदि पाचों भाइयों का व्यासोपदेश से नप 
|» विराट के यहाँ सेरंथी, कंक, जयन्त, बृहन्नला, सेनी ओर बाहुक 
४) नाम से दासवत्‌ रहना, जयन्त दारा मल्लतवध तथा हस्ती 


|| म्रदनाश पुनःसैरंम्री का रूप देख कीचक का आसक्क होकर 
 . जयन्त द्वारा मृत्यु, पेतु-हरण को जानकर बृहन्नला दारा 
5 समस्त कोख आदि वीरों का परास्त होना, अभिमन्युः 
विवाहः श्रीकृष्ण का पाण्डवो को पाँच ग्राम देने के 
| सिये समभाना और उसको न मानकर महाभारत 
रचने आदि की कथा वर्णित है। 


लखनऊ 


कषेसरीदास सेठ, एपरिंटेंडंट द्वारा क जार 
नवलकिशोर-प्रेस में मुद्रित और मकाशित । 
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छि SA Rs 3) 
श्रीगणेशाय नमः ॥ | ९७) 


(१० 
» अथ विराटपव॥ ९ 


क  ___ " 
1० कह सकल बनपव के, कपि नरेश को ठाट। 
सबलासह चोहान कहि, भाषत पर्ष बिराट ॥ 
धमराज तब विकल ह, सुसिखो ब्यास चुनीश। 
नाशनेदासकलेशहित, आये जिमि जगदीश ॥ 
| दण्ड प्रणाम चुपात उठकान्हा % सनिबरविहसि लायउरलौन्हा 
३ 1 बन्ड द्रापदी रानी  परसेउ चरण ब्यासके आनी 
| आय दान खग चम बिछाइ # चरण धोय बेंठायो आ टु 
पातन को ब्यजना कर लीन्हों # पवनकुमार पवन तब कीन्हों ६ 
भोजन तब ले आइ रानी # नकुलदीन्ह जलभाजनआनी £ 
कारिआजन ऋषि शयन अनन्दे # सहदेव आय चरण तब बन्दे 
` ३ क्ह्यां राउ नयनन भरि वारी # मलेहि नाथममछुरति बिसारी | 
3 कह्यां कलशा वरणि नहि आवा & अन्धसुवन मोहि बहुत सतावा 
| कपट रूप कारे भूमि छड़ाई # सबाहिं बोलाय सुनायकराई 


३दो०्डादश बर्षे जाइके, बिपिन वसेरो लेः 


 खाज न पावहि तरही, इनहिँ राज हम देइ ॥ 
शोध तेरहीँ पावें # द्वादश बर्ष बहुरि बन जायें 
बतावहु ठाउं # कहि बन कोन देश ऋषि जाउँ 
जो पेदे # बहुरि बने कुरुनाथ पढे 
जाई # जह सुखहोइ दुःख कटिजाई 


# कहु कुरुनाथ खोज नहिं पाबे 
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| ति _ ४ विराट TE ३६ 
त्यागहु पकरि आइ सेवकाई # प बिराट गृह रहो पाई £ 
सत्य बचन सुनु भूप हमारा अँ तह कटि जेहे काल तुम्हारा £ 
करो विचार उपति अब सोई # भीतर बर्षे न जाने कोई ह 
दो° जाइ रहो बेराट में, जहां न जाने कोई। ६ 
` काल कटे बिपदा घटे, अधिकअधिकसुखहोइ॥ | 
जेंहै बीति बिपति सुख पेहो # नरपति फेरि धरणीपति ह्वये £ 
जाइ रहो तुम देश पराये # राहिही सबसन शीश नवाये sd 
अोडी पूरी कहे जो कोई & सहियो बिलग न मानव कोई 5 
मद साधे बृपताक दुराये # रह्यो जाति ओ नाम बपाये £ 
हीन रूप हे रह्यो अवारा # यामें होइ छंपाव तुम्हारा | 
बोलेउ राउ जोरि युग पानी # नाम सकल ऋषि कहो बखानी £ 
पुस में कहिये हम सोई ई होइ दुराव न जाने कोई 
जप के बचन सनत सुख पाये # ब्यास सबन के नाम बताये 
कङ्क नाम भूप्ति को भाखा # नाम जयन्त भीम को राखा 
दो नाम धनञ्जय को कह्यो, बहन्नला कप ब्यास । 
सेनी सहदेवहि कह्यो, सकल गुणनको रास ॥ 
बाहक नाम नकुलको फेरा # शैलन्धरी दोष्दी केरा 
काटहु कलह जाय नर देवा # गर्य बांड़ि कीजे सब सेवा ६ | 
छाँडि कोध रहियो तुम राजा के आयज मानि करेहु नित काजा £ 
कबहुँ न करेहु गव अपकारा के सयहु चपाति समेत बिचारा : 


रह्यो सदा सबको रुख राखे क परम अधीन दीन बच माख हः 
निशिदिनकरेहुनयनल खिकाजा 
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ऋ जाते रहे प्रसन्नित राजा 
भीम आदि बरजेउ सब माई # जनि काइसन कराह लड़ाई र 
भये प्रकट जनिहे कुरुराजा छै दोइहै छपति तुम्हार अ 
दो” यहिबिधितब बहुशिषदये, गयेब्यासच्छ। 
सोई मन्त्रन में धो, मनसावाच काज 
पाई परम सीख तल भृपाला # बस कक दिन. 


उकरफुरर एक ए रपरर रे फएफ्फ्फ्फफ्कएक्रफररर 
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नितप्रतिसकलञअहेर सिघावहि # खगसगअमितमा[रल आवाह 
३ धोस्यसहितऋषि सहसअठासी # भोजनकर।ह सहज सुखरास। 
३ एक दिवस चप निकट बुलाये # कहो ब्यास सोइ बचन छुनाये 


| हम अज्ञात वास अब करिंहें के मिले न सुधि तेहिंदेशदोरिहे 


0 


गर) 1 


| बेश पुरोहित मम हितकारी # करो कहो भलि चहो हमारी 
। संवतबादि मिलेउ म्वहिं आई के महि पर्यटन करो तुम जाई 
| यह कहि नयननीर भरि आये # बिदाकरत चप अति दुख पाये 
| सकलऋषिन करि दण्डप्रणामा  बिदाकिये कहिकहि सबनामा 
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| करि अतिकष्ट करहि जप योगा # करुणास हित करहि प्रिययोग 
| कथा बिचित्र महामुनि कहेऊ # जनमेजयमुनि छुनि सुख १ 
| सुनिसन प्रश्न बहुरि चप कीन्हा # किमि अज्ञातवास उन लीन्हा 
। दो° ब्याससीखता ऋषिकह्यो, भामन शूप उचाट । 
पाच बन्छु सग द्रापदा, आय नगर [बिराट ॥ 


| सरवर निकट बैठ मत लीन्हा # कहेनि छिपाइ यतन के चीन्हा 
| पुरते कछुक दूरि बन रहेऊ # अन्धकूप ता भीतर रहेऊ 
। शमी इृक्न ता मध्य बिराजा # ताके निकट गयउ चलि राजा 
| अख्न सनाइ बसन वर त्यागी # शमी बृत्त राखेउ बड़भागी 
३ भीमसेन यक मृतक ले आइ # बृप मध्य दीन्हो लटकाई 
| अब तरु भयउ निकणटक सोई # याके निकट न अइहे कोई 
3 यहकहि फिरि सरवर तटआये # पाति आएं द्विजरूप बनाये 
3 सबर्हिराखि तहँ चलेउ नराटा # गयो प्रथम तब नगर बिराटा 
| ` ३ दो» दरवानी हिज देखिके, अद्मुत रूप बिलो[कि। 
३ क्खो नगर पेसार दप, हार सके नहिं रोकि॥ 
पे पेठत नगर शकुन नप भयऊ के भीमसेन सहदेव ते कहेऊ £ 
| ठ कुन ह भाई # हमहिं गणित करि देहु बताई £ 
ऐसे लक्षण में _ कै होइहें काज सकल मनमाने € 


खन्न 
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| चलेसकलमि लिआशिषदीन्हा # नेमिष बिपिनबास ।तिः 
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सुख मह दिवस बाते हँ नीके # हैहै काज महीपति जाके 


3 दो" प्रीति पुनीत मुवालकी, परमस्वच्छ द्विज देखि। 
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मिली बाल बालक मगलीन्हे # घेनुबाल प्यावत सखकीन्है 


} 


अशकुन एक हात हे भीमा # यहै शोच आवत हे जीमा 
लि शूष बाम मंजारी # बीते कछु दिन कलह पछारी £ 


छरेर एक उक्त क् 


। सरवर बन्धन चार ठयेज के राजसभा चाल भूपात गयऊ | 


दजका रूप महापाते कीन्हे # अधमाल शिर चन्दन दीचे £ 
टे पाणि पुस्तकी सोहाई # सभा मध्य पहुँचे सो जाई £ 
दो ० दीन्ह अशीश ऋषीश तब, मेंल्यो सहित संनेह । & 
उठे बिराट बृप बिप्रलखि, शिरनायो युतनेह॥ 
कह चप विप्र कहाते आयो #ह धर्मराज तुम पास पठायो £ 


कहेउ बचन मो चलती बारा # करिदें उप प्रतिपाल तुम्हारा £ 
म पर परम अवस्था आई # काटह दिन बिराट गृह जाई £ 


झू BS 


मोसन वचन कहेउ यह साँचो # गिरिवर शहा पेठिगये पाची : 


[हु बिराट महीपति पासा # उहां तुम्हें सब भांति सपासा 

हाण जपांते युधिष्ठिर केरा # जानो सब गए ज्ञान निवेरा 
धमंसुवन तुम पास पठावा # ताते निकट तुम्हारे आवा 
सुनि महीप कीन्हो सनमाना # बेठारे गुण ज्ञान निधाना € | 
कहो नाम निज पाते पूँखा # कहेउ नरेश सकल बलूची | 
कङ्कनाम म्वाहें ब्यास बखाना # सुनित्नितिपतिकीन्होसनमाना 
जान्यो ब्रामण परम अनूपा # अद्धासन वेठारेउ भूपा 


रह्यो युधिछिरकी सभा, है णुएवान बिशेखि । 
पुनि आयो तहे पवनकुमारा # आनि भूपकह कीन्ह जुहारा 
दीरघ तन दीरघ अज दण्डा ४४ निरखत कोतुक भयो अखणडा 
नृपके निकट भीम जब गयऊ क देखि सभा सब जु भयऊ | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donat 


| चकित सभासद कर्राह बिचारा # यह धों कोन आइ करतारा 


आवत देखि बिराट महीपा # बूझ ताहि बुलाय - समापा 
1२ \कततं आय कोन तुम, कहा तुम्हारा नीस । 
कान जात काह हेत काहे, आया सर थे 

| सन्‌ चप नाम जयन्त हमारा झ राज युधिष्ठिर कर सुवारा 
करों बिबिध विधिते जेवनारा & ब्यञ्जन आमेत बनावनहारा 
अति सगन्धयुत मिष्ट सलोने # करों पाक आरे नाह हाने 5 
इ कृतज्ञ भूप भूपाला # बकसतानतपटमाणगणमाला ५ 
सरबर भीमसेन की राखत # अखसतसरिस बचन नूप भाषत 

भोजन करत भीम के सङ्गा # पालि जपांते तनकोन्ह भतङ्गा 
निचिराय्बपञ्जतिहितकीन्हा के रहउ बन्जसम आदर दी 


[a 


ह 
जिमि राखत तुव पाणड्कुमारा  तहिते हंत हमार अपारा £ 


hn 


| दो० निरखे सरवरि भीमकी, भूपति ताकी देह। 
तेसो बली बिचारिके, ढिगराखे करि नेह ॥ 
। ३ निशा पाय अस पार्थ विचारा # केहि बिधि नगर करों पेसारा 
३ होय दुराव न जाने कोई # सहदेव यतन बतावहु सो 
| साथ भला तमका [केन भाई के सरपुर असुर बध्या जब जाइ 
| तब सरनाथ कृपा आतकान्दा च अखासखाइ मुकुट नजदीन्हा 
. 4 तब उन पत्रभाव कार जाना # दान्ह बास भातर अस्थाना 
 ३दखि मेनका देह बिसारी # भइ कामबश सुरपति नारी ६ 
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क्रोध अति कीन्हा # होवहु हिजशाप यह दीन्हा 
पहु जाई # शापकथा तुम सकल सुनाई | 

बोली # शाप अनुग्रह करो अमोली 
#% कीन्हो शाप अनुग्रह बाला £ 


° [वराटपव । १६१ ०७८२ ७ 
शर भिय शाप आशपा भयऊ # हिजरूप अज्ञन हे गयऊ 
भूषण बसन ट्रोपदी केरा % तन भगार कीन्हो बहतेरा 
।° शंहन्नला छ पन्थ तब, कान्हा तिय को स्क्पृ । 

छक डाण आदद, अभरण सजे अनूप ॥ 
।शारासन्दू्र तमाल मुख, महद युत युगपानि । 
जावक चरण मृदगकी, धुनिकीन्हीतिनआनि॥ 
गयो दार बृप पाण्ड्कुमारा ई कहेउ जनावहु हे प्रतिहार 
गायन राज्य युधिष्ठिर केरा # आायों कारे पुहुमी को फेरा 
सब जप दार देश फिरि आायों अ भोजन कहुँ न पेटभरि पायो 
जब बन चले युधिष्ठिर राई # कहेउ मोहिं तब निकट बुलाई 
जायो भवन बिराट आवारा # तह हहे प्रतिपाल त॒म्हारा 
बेतपाणि राजा सन जाई # समाचार सब कहेउ बुझाई 
गायक दार एक प्रश्न आवा # कहत युधिष्ठिर मोहिं पठावा 
८० छीन बील भीतर नपात, सब बूभयो ब्यवहार । 
सकल गानसागीतलांखे, कला चोसठी चार ॥ 
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३ गावहुँ मोहन राग रसाला क नाचि नाचि रिझवों माहिपाला £ | 
अपनो गुण काहेवे निजवानी # कहत भूप यावत गिल्यानी 
रहत रहे जे धम समाजा # मम गुण पूँछ कङ्कसन राजा 
बिद्या पढी सकल जप जेती ई जानत सकल कड्ऋषि तेती | 
जब बन चल्यो युधिष्ठिर राई # कहेउ मोहिं निज निकट बुलाई 
सेवहु तुम विराट उप जाई % मिलेहु मोहिं निजकाल बिताई 

हे समरत्य बिराट सुवाला कै सो तुम्हार करिहे प्रतिपाला 
दो* में पारथको सारथी, इहन्नला म्पहिं नाम 


जीवन आयों आएघर, लियों आइ बि 
धर्मपुत्र करिके बहु नेहू पठयो इहां | 


इतनो भार हमारो 
॥ (रर फ कछ हह एप प फेके ककर 


CER TT TES aa 


Fe क ॥ चाह PRT NS 
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E में दुरिके बन, गर्यो मुवारा # दै सबते इम कहुँ दुखभारा £ 
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३ लघु कन्या बालकन पढाउँ & पूरणगाति सांगीत सिखा 
३ बिद्या अमित बरणि नहिं जाई ई अल्प दिवसमह देउ सिखा 
३ भूपसुता उत्तरा कुमारी # सोपी पढ्न योग सुकुमा 


1 फिर सहदेव पहुंचे आई # नृपसों बचन कहत ।शरन 


i 
| 
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दी ह टु 


5 न, 22: 


७७ 


म तो धसएुत्र को ज्वाला क आतिशयक्पाकराइ महिपाल 


[a 


निकसि दरिबन बीथिन गयऊ & दे उपदेश पढे म्वाइ दयऊ 
करि जानौं गायन कै सारू % अरु जानों नवबिधि इथियारू £ 
मो देखत गोधन को हरइ # को नर जुरि मम समता क 
बर्ष पञ्च इक धेनु चराई # सेवन करों पञ्चशत ग 
सत्य बचन यह सुनहु झवारा # सेनिखोप है नाम इमा 
मोहिंजयन्त कङ्क ऋषि जानहिं # उनहिं बूझि भूपति तब मार्न 


[a 


सुनि तिन जानेहुवुद्धिबिशाला # सोपी सब सुरभी भूषा 
दोऽ फेरि नकुल आये तहां, लीन्हे ताजन हाथ। 
दाख रूपका रारी तब, चाकते सथ नरनाथ ॥ 
कोन देशको जातिकहु, कहा तुम्हारो नाम। 
३ केहि कारण बेराट कहि, देखो मेरो धाम॥ 
| बाहुकराय युधिष्टिर केरा # राखत मान सबै बिधि मेरा 
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काटर कूचर अश्व चलावों # योजन शत प्रमाण ले धावों 
३ बभहु कङ्क ऋषिहि गुण मेरो # आयो नृपति नाम सुनि तेरो 
4 मो कहें सौंपो साइन जेते # करों बनाय सूध सब तेते 
ने भूपाल अमित सुख पावा % पायडुसुवन ते हेत बढावा 
मूक मुख तिन तेहिकाला # कह बाहुक तन चतुर झुवाला £ 
'सोपेउ साहन नकुल कहें, हो भ्रपाल उदार। ह 
सो आई द्रोपदी, मृपतिमवन मैमार॥ 
जाई # कमला किधों देह धरि आई 
इन्दा निरसे मुख चकोर जिमि 
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कह रानी निज नाम बतावो % केहिकल की कुलबध्‌ कहावो 
कहो जाति आपनि गुणग्रामा % केहिकारज आइउ ममधामा | 


ior ज 


ग ड्व सदन द्रापदी रानी # दासी तालु लेहु म्वहिं जानी 
इ शवण ठव अमित बढाइ # देखेहुँ द्वार बिपतिबश आई 


'ग वला ।वापनजबराना # मोसन कही बिहँसि यह बानी 
९ जाहु वराट सुवाला # कारेहु काल कछुक दिन बाला 


आइउ दुव सवाकरन, सेलंधरि मम नाम। | 


आज्ञा देह झपाल क्वै, करों यहां बिश्राम ॥ 


बोली बिहँसि बचन तब रानी # केहि सेवा में बहुत सयानी 
चन्द्रबदांने सोइ बेगि बताऊ & सोंपों तुमहिं सहित चित चाड 
भोजन में करवावों रानी ई भषण अङ्ग सजों सुखदानी 
उन डान नये बसन पहिराऊ # ले दर्पण मुखद्यति दरशाऊं 
. 331 धनसार लगावों & कुसुमावलि शुचि सेज बनावों £ 
“त लाप तन पान खबावों अह तुम्हरी आज्ञा सदा बजावों £ 
रहा दाय काज नहिं रानी # ठुपहुँ चरण नहिं ज़ठानि खानी 
संलवरा बवन सुनि काना # रानी बहुत कीन सनमाना | 
तनया सम भरे गृह रहियो # मोसन मन की बातें कहियो 
हलुका भारी कोइ न भाषहिं % सब कोई आदर तुव राखहिं 
तुम थोरहि कीजे सन्तोषा % निशिदिन करों तुम्हारो पोषा र | 
सैलंधरी जोरि युग पानी % करतबिनय सुनियो कछु रानी आ 
रक्षक मोर पञ्च गन्धर्वा % निशिदिन मोहिं रखावत सबा £ 
अति बलवन्त भयानक सोई & रहें संग देखे नहिं कोई 
Ee सो वे अन्तरिक्ष के बासी # करें प्रीति जानें निज दासी | 
पाप बुद्धि देखे म्वहिं कोई # करें निबर्त होय किन जो 
जाको अन्न खाइये रानी # तापे रहिय सदा बल हानी 
याते तुमकहें प्रथम जनाई क पाळे जनि ठहरे कनि 
सत्यबचन सुर मोर सहाई & लखे कुदृष्टि जियत नहिं 
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३ राखी निकट परमहित मानी $ निशिदिनप्रीतिकरतप्रतिरानी 
जत शगार सिखावत जोई $6 सेलंधरी बचन सोइ हो 
काल पाइ के पाण्डकुमारा # मिलहि समेत द्रोपदा दार 
सकलअवस्था निजनिज कहई # फिरि बिलगाय मान है रहर 
भपतिहि जोहारन आवहि ॐ प्रथमकझ्ऋषि को शिर नावाइ 
होबॉँध पाचा पाण्डुमुत, आर द्रापर्दा बास 
कालक्ष्प पाने कराह जाम, धुद्रसकलणएयान 
इति श्रीमहाभारतेभाषासबलसिंहचोहानकते विराटपर्व 
पाणडवअङ्गातवासवर्णनंनामप्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 
| ३ दो कछ दिन बीते नगरमो, शह शह प्रति उत्साह । 
5 अपनी दुहिताका रच्या, नपात बिराट विवाह 
| देश देश कहँ दूत पठाये # सकल क्षितीश पुहुमि के आये 
समा विचित्र रची तहँ राजा # जनु अमराबुते रच्यो समाजा 
। ३ आएु ससे जैसे सुर साई # सब नरेश जनु सुर समुदाई 
ड ॥ इ सुरगुरुसम ऋषि कङ्क विराजा # अतिविवित्रतह बनी समाजा 
ह ३ कहू नत्यकारी ननि गावें % कहूँ नाटकी स्वांग ले आवें 
नाचहिं कहुँ निदूषकरि जाला & कू्जाह कांख बजावहि ताला 
३ गाल फुल'वहिं क्ररहिं तमासा # नानाभांति करहि परिहासा 
३ बारमुखी बहु नाचहिं गावहिं # बानी बेनु झदड़ बजावहि 
` ऊ बाजहिं आउक मांक तँवूरे # सुनिमन हरत राग अतिपूरे 
| ३ चन्द्रबदन उशी लजादीं # जिनहिंदेखिरातिश्वतिकछुनाहीं 
3 काहू मल्ल लरहें अति भारे # कहूं मेष अतिलरहिं सिंगारे 
३ मत दम्पति कहूँ लरहिं दँतारे # श्याम वणं पर्वत से भारे 


३ दो" शोभा राजसमाज की, मोपै कही न जाय। 
३ देश देश के भृप सव, जुरे सुवेश बनाय ॥ 
एक तदे आव प्रचण्डा # दीरघ तन दीरघ 5, 

चरण कड़ा दो पानी # पीत बसन शोभा की खानी 
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३ 
ज 
(2. 


चक्र 


0० 


बड़ी भीर भूपन के देखी # कही समा महँ बात परेखी 
अहंकार शत बचन बखाना # सुनहु महीप बचन दे काना 

३ जीति विदर्भं देश जे आङ्गी # जीते मल्ल सरङ्ग तिलङ्गी ६ 
३ काशमीर लाहोर चैंदेरी # बन्दर सब करनाटक हेरी 
अङ्ग बहु कामरू मँझाई ई ओरो देश _बिलोकेउँ जाई ६ 
4 ३० शासं मल्ल जुरे नहीं, कोउ न कोनेउ देश। 
ड कर मासं जुर, आज्ञा दह नरश ॥ 
३ सुनि सुनि सभा न बोले कोई ई मन साहस काहू नहिं होई : 
३ शप बिराट कों सुधि ह्वे आई % तब जयन्त कहँ लीन्ह बोलाई £ 
नि जयन्त मम आज्ञा मानो # मल्ल युद्ध तुम यासों ठानो £ 
अपने मन कीन्ह बिचारा $ तुम सुआर यह मल्ल जुकारा £ 

हारो तो हारि न होई # जीते द्रव्य देह सब कोई | 

1 परे मारो जो मल्ल जुकारा # जगमहँ होइहि सुयश तुम्हारा E 
३ जान जयन्त व्यो कछु नाहीं # रहे चपाय कह मुख चाहीं £ ` 
३ कईउ कङ्क किमे हृदय डराना # करु जयन्त चुप वचनप्रमाना £ | 
२° तव जयन्त यह मञ्जसां, कही बात अरगाय। ह| 
ह्म तुम रसस खालय, ताज सभारभकाय॥ € 

त्‌ जा आन रोष मन, डारे भुजा उपारि। 
हम परदेशी उदरहित, देहें ग्रूप निकारि॥ 

३ कहेउ मल्ल सुनु कोन विचारा # तें कस कादर बचन उचारा 
३ दीरध शुजा बचन कह दीना # ऐसी कहे होय जो हीना 
यह सुनि नयन अरुण हेआये # तब जयन्त यह बचन सनाये 
करु अब जोन होय बल तोरा # जनिमानसि खप मोर निह रा 
मल्लयुद्ध लागे दोउ करना # मुष्टिघात अरु घालहिं चरन 
4 मल्लयुद्ध दोउ यहि बिधि करहीं र्र लपटहिं धर हिं भूमि काकेप 
| फिरिफिरिकरिबलउठहिसँभारी क समबलयुगल न मानहिँ त 
तबजयंत भुजबल अतिकीन्दा ॐ मल्ल उठाय डारि 
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३ कुरि बढ़ कोध सो भूपर डारा $$ जनु सुरवञ्ज गिरिन को त 
रि उठ्यो यह बचन सुनाये # अब मारों खलं त्‌ कित जाये 
रा तब गुरज उठो अकुलाई # इनो जयन्त नासिका जाई 
३ विषम चोट थर हरेउ शरीरा # सू गरेउ महि पाण्डवबीरा 
देखेउ कङ्क सेलंप्री जानी # हाइ हाइ करि आति अकुलानी 
| चेति जयन्त उठो गल गाजी # जान न पाइहि अब खल भाजी 
भूमिहि सातवार धरि मारहुँ % गहिरे गब दुष्टको गारहेँ 


NES ~ बलजोरी 


फेरि जुरेउ जिमिकारे बलजोरी # कीन्ह प्राण बिन मल्ल मरोरी 
र्‌ | 
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दो० मृतक तास तन कोधकरि, दीन्हों इरि पर्व 
दरा दशक भूप सब, करत बड़ाई कारि॥ £ 
देखत सभा सबै नर हें # बसन कनक माणि मोलनब 
कह सुनि छुनु जनमेजय राजा # कहो सुनो अब भा जस काजा £ 
| मत्त गयन्द उपति को ऐसो $ कजल गिरि भूषर हे जेसो 
कानि महावत की नहिं आवे & करे प्राण बिग जो दिपपावे 
| ३ इन्दर महल दिये महिपारी # गये निकट नर डारे फारी 
 ३शूंड़ि दावि बहु वृक्ष उखारै # नहिं कुन्तल ते रहे सँगारे 
| ३ दो” बांधह जाय गयन्दे कहें, पठये नर नरपाल ! 
|| | सकनिकड नहिं जाय कोउ, देखि देव बिकराल £ 
| ३ जाय भूप सन कथा जनाई # कोऊ निकट सके नहिं जाई | 
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कैसेहु हाथ न कुझर आवै % अब सो करिय जो भूष बतावे 
` ३ तव जयन्त ते कहेउ बोलाई # गजहि पकरि ले आवहुजाई 
3 के बांघहु के डारहु मारी # पुरको कण्टक देह निकारी 
ब नरेशकी आज्ञा पाई # चल्यो बृकोदर अति हरपाई 
गद गरज्यो बलबीरा ४४ तब गयन्द थरहरेउ शरीरा 
पकरि झझकोरेउ ऐसे # दाबत मृग करु चीता जैसे 
पकरि ले पहुँचो थाना # ज्यों अजया लीजै गहि काना | 

हे शिरनायों # तब जयन्त बसनन पहिरायो 


| 


| “० विराटपव। १६७ ७ | 
०० यावो बीते मास दश, बरव बिराट के तीर! | 
क[लक्ष्प | न [दन ७९, पाए पुत्र वृलवार्‌ ॥ 

ते श्रीमहाभारतेविराटपर्वसबलसि चोहानभाषा 
अतीडिताया्यायः ॥ २॥ 

° कचिक बली बिशालतन, नप तरुणीको बन्छु। | 
सहसाहरदसम ताहि बल, +विनमदआते अन्छु॥ 
रात बान्धव कीचक के बली # बल अवगाहन उप अस्थली | 


ण न दा 1 40444 (262: 02/00/0008, 


न्धु बिलोकि हृदय हरपानी 5 *न्हअशांश सुदित मनरानी 
जन्‌ करत कनक की थारी $8 इपद्सता तह करत बयारी 
देखि चेरि कह कीचक बीरा % काम विवश थरहरेउ शरीरा 
देत भाणनोसन बचन बखाना # दासी बस है रह्यो पराना 
तह कीचक तन दशा बिसारी & सलन्धरि दिशि रहो निहारी 
भयो कामबश बुद्धि अलानी & थाँडिसि लोकलाज कुलकानी € | 
सैलंधी अपने मन जाना ईह कामाबिबश यह खल बोराना 
पाह उनाय कहा सुनु रानी % अकथकथा-कछु कहों बखानी, ड | 
मिल प्च महा बल भारे # ते मम सँग निशिदिन रखवारे 
अन्तरिक्ष देखे नहिं कोई # तुम कहेँ प्रथम सुनायो सोई. 
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बली होइ की निर्षेली, जीवत बचे न 
३ यदापि सेलंध्री विभव बखाना # कौचकमनहूँ सुन्यो ना 
| कोम अन्ध नहिं सूकत तेही # बिषअ्स बहरि गयो सब 
भयो विकल सब दशा विसारी ईह दो करजे रि 
3 भगिनी सन बोला बिसवासी # मांगे देह मो 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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2.0 है. 3 03: है... AARAASAAAAMAAARAASAAAND 
| १४ ०७७० व्राटपवे । १६८ ००८९? 


मोकहँ मिले मोहिं यह इच्छा & मांगों लाज छांड़ि यह भित्ता 
| मोहि दया करिके यह दीजे # याको बदि सहख तुम लीज 
| लाज छांड़िके करों ढिठाई # करो बचन एुर हृदय जुड़ाई 
3 होइ मोरि तो जाउ लवाई $ देउँ बन्धु किमि बस्तु पराई 


द° इपदसुता का अडुचरी, दत मीह आत श 


यह मोरे जनु पूतरी, करो बन्धु जनि ले 
जादिन प्रथम भवन मम आई $ कन्या के राखेउ में माई 
| कह सुनि सुनु कुरुकेतु अवारा # सुनइ न काम बिबश मतवारा 
रानी बचन कहे बिधि नाना # कीचक सुन्यो न एको काना | 
बोली बहुरि बचन यह रानी # सुनहु बन्धु इक कथा पुरानं 
| ढुपदसुतापति सँग बन गयऊ # इसहि पठाइ भवन मम दयऊ 
३ रहे जीविका हित गृह माहीं & दासी मोरि बन्धु यह नाहीं 
| जाइय भवन दई नहिं जाई # देउँ कोनि बिधि बस्तु पराई 
। यह सुनि नयन अरुण ह्वे आये # कोधवन्त है बचन सनाये 
दो० कह केसे तू राखिये, दासी बल करिलेहँ। £ 
राज्य पाट सव नक, काट कार हुख दहु ॥ ६ 
| चेरी लागि नशावहु राज तोरे कहा सुधरिहे काजू £ 
इ अति बलवन्त बन्धु शतमोरे # राखिलेइ ऐसो को तोरे |: 
सुन्यो कठोर बन्धु की बानी # बोली परम क्रोध हे रानी |: 
पर तरुणीरत जे जग भयऊ # ते निजकरणी सों मिटिगयऊ र 


टर 


जे 
8 

३ 

धर 
दनु 
॥ 


चाहो आपनि कुशलाता # फेरि कहो जनि. याकी बाता 

सुन्यो तुम भाई # रामचन्द्र की नारि चोराई 

'नहिलागि बिम्बा # नश्यो दशानन सहित कुटुम्बा Eg 
शुक्र ड ४ भयो सहसभग जग सबजाने £ _ 
स्‌ 


7 7 UI 
कथा प्रसिद्ध सकल जग खानी # अपने पाप मिटा अभिमानी 
बन्धुबधूरत रघुपाते जानी # मारेउ बालि दिये शर तानी 
परत्रियरतहितशठ मन दीन्हा % पेंहे फल खल आप कीन्हा 


दो० भगिनी सुखके बचनपुनि, कियपयाननिजधाम। | 


i RAAMAAAL ०888 | 


बिकलं महा।जयकलनहीं, घरी सुरत याम॥ 
काचकको सुधि इथि नहिं रहेक # सूने महल सेलन्धारि लहे | 
फामअन्ध अञ्चल तेहि गहेऊ # आातुरह्वे याहि बिधि तब कहे . 
चित हमार तुव रूपहि पागो # भयो अ्रसक्क सधीरज भागो 
मेरे तरुणी शशि अनुहारी % सबपर होय सोहागिल नारी 
उत्तम झूषशण बसन बनावो # अरु दासी को नाम मिटावो 
बचन तुम्हार मेटि नहिं जाई # रहो नारि मम हृदय समाई 
त बचन भन शङ्का आइ # कहेउ सेलन्भ्री बचन बनाई 
भाइ दाख माह्या मन मारा छ कीन्हे प्राति नाश हे तारा 
गन्भव पञ्च भोहि रखवारी ॐ दीरघ तन मन बिक्रम भारी | 
माह इवत वे तुरते आवें # सुनु कीचक तब प्राण नशावे £ 
तव मारे मम अपयश होई # मोकहँ दोष देइ सब कोई € 
या मह उभय प्रकार बिगारा % मरण तोर मम देशनिकारा 
तुव भगिनी सुनि देइ निकारी # इहां जीविका उठी हमारी 

३ यह सुनि कीचक अतिमयमानी # गई पराइ पाण्डु की रानी 
निशिदिन.ताकह नीदन आवै % धन सम्पति घरबार न भावै 
गोलि दूतिका यहि बिधि कहेऊ $ वह दासी मम चितर्बा 
दो० मनसा बाचा कमंणा, तुमअबकरहउप 
सृगनयनीनिशिकरवदनि, मोपरबुरै लेआउ 

3 भुरे ले आउ सेलन्ध्री आवे # निज इच्छा मांगो तुम 
गई दूतिका बिबिध प्रकारा ई लागी करन युक्कि: 
बहुत भांति दूती समुझायो # चित्त सेलन्त्री एक र 
यहां बिचार न बोले सोइ # आज्ञ काल्हि कह 


2424 


101110100 4002 


25 


AAAAAAAAA गुल -. ` BAABAAASAAAAR 


AAA 


08800 0 006 0 & & 


83000 ७७883 88880 ७७७७७७ ७७७०४ 00“) 5 110001 0111 0300 92:01 09000000000:0000050 
३ १६ RR अप अज र . 
3 रही मास दे अवधि हमारी & नहिं जानै कुरुपति अपकारी £ ‘ 
३ कीचक आहुर है उठि घायो & जहां सेलन्धरी तह चलि आयो [ $ 
३ दो सूने घरमों पायके, गहे केश कर ध 0 
३ अवकु रास ताहिको, कौन छुड़ावे धाय गा 
३ गन्धन मह गन्जबपति होई # सके छुड़ाय तोहि नहिं सोई £ ) 
श्च के चल तू अभिमानी & बोलु छुड़ाय देइ अब आनी £ 
३ चपि बली रक्षक तू होइ # मोरे तुल्य होइ नहिं सोई : 
3 ले भई नॉचबश रानी # गह लाज अब हृदय डेरानी : { 
3 इरे कुष्ण नाम यह भासी # दुश्शासन ते तुम पति र ३ 
3 सेलन्श्री विनये मृढुबाणी # बिबिधप्रकार जोरि युग प तः | 
5 यदपि विनयकृतबिबिध प्रकारा # सुने न काम विवश मतवा र » 
$ बोला कामवश्य रिसिआई #ः तजों तोहिं करि | मनभाई |: 
३ दी० दासी कर्म क्राइके, त्रास देखावहे त ।इ। 6 
३ अपनी मनमाइ करों, यहीबानि अव मोहिं॥ | 
३ कलह खल नहिंहठ तज, अंचल डारो फारि । : 
|. करत कृश न तजे सो, अतिभ्रकुलानीनारि॥ 
3 सेलन्भ्री तब बुद्धि विचारी # बिविधभांति न र | 
रसते प्रीति बढ़ति हे जोई # तस नहि कहु अनरस ते होई . 
दान मान उत आदर धरह # परतिय सो अपने वश करई । 
|. 


| यथा बीजते इम उठिजाई % तिमि रस की प्रतीति सरसाई 
3 निशिदिन लिये रहे मनु हाथा % बढ़े हेत तब परातिय साथा 
३ मिष्ट सुधा सम बचन सुनावे # इष्ट समान हिये बिच लावे 
| दत वचन इरन सब सोई # परपत्नी ताके बश होई 
. ३ यह कोचकहु सुन्यो ना चीन्हा % परातयबरबसकेहिबश कीन्हा 
३ दो० जानत रसकी प्रीति नहिं, सें खल एव बात । 


परतरुणीको भन द्यो तबसवसुखसरसात ॥ 
रहसिरहसि अवमनमिले, तोलहिहसिपरनारि । oe 
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उँ > विरेटिपव | २०१ ००७ क 5. राव २०००० O | 
३ बोरायों यह बचन कहि, गृह उपाय विचारि॥ | 


पज करा तब गृह अभिमानी % सेलन्धरी गई जह रानी | 

केह छि सुनु कुरुषंशझुवारा # गये बीति पनि इकपखवारा ३ 
दीपम [लिका के दिन रानी ॐ बोली सेलन्धरी सों बानी 
भाजित मिष्ट कहुक हित भाई # सुरा पात्र दै आवह जाई 
पदलुतासुनि अतिअकुलानी % जाब मोर उह नीक न रानी 
सजा भार जाव पाहे केरा # रानी जात न लागी बेरा 

पदापि संसन्भ्री कह्यो बखानी &ै बरबस ताहि पठायो रानी F 
पिये अत्त मंद कनक प्रयंका छ देखि सेलंप्री भयो सशंका 

गन पान माह राखि परानी अ धाय केश पकरे गाहि पानी 
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पंत! तब बचन उचारे # गहत केश केहि हेत हमारे 
वि मन बसउ मोर मन सोइ & दिनरति कीचक पशुगति होई 

रन गय तुम आयऊङ, नाच अखार जाय। 

(थलतभयांयहवातयुने, कराद्यं युकरायी 

यांग भाग सून सदन, बननिशिकीचकराया £ 

जाउ तहा हाँ आइहाँ, यामक रेनि गंवाय॥ £ | 
जहा उत्तरा का चरसारा # होइ मिलाप हमार तुम्हारा £ | 
साज बचन नाई जानी कै करि बल गई बहुरि जई रानी | 
काचक यह सुनिअतिसुखपावा # कह्यो सेलंध्री बचन स॒हावा | 
जात भयो अपने गृह सोई # हेरत बाट निशा कब होई 6 
गई दुखित तह द्रोपदि रानी # है पतिभप जहां सुखदानी £ 
कीचक कानि न याको राखी # सो गति बाम भूपसन भाखी ६ 
आयसु अजुन को चप दीजे # कीचक मारे सो उप कीजे 
यह कहिके उपजी तन तापा # ऊँचे स्वर करि कीन्ह £ 
रोवत बाम श्वास नहिं आवे # भूपति बहुत भांति 

दो° मास दिवस बीते त्रिया, सो ब्रत पूरण 

त तोलगि कालहि काटिये, लखे कहू 
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। अवधि बीत कोचक संहारो $ तब त्रिय और विचार विचारों 
| को तब लगे रहो मन मारी # की बनबास करावो मारी 
सुनि बृपबचन बिकलभे रानी % करत बिलाप हिये झकुलानी 
उतर देत नहिं बनहि बनावा % नयनन नीरगरे भरि झावा 
रोदन करत चली तब रानी # गै पति अनर पति बात न मानी 
विलि बदन तिय पहुँची तहां # हते बीर बल अज्ञन जहां 
| नयन सनीर कदत नाइँ बानी # कथा समस्त बखानी रानी 
बरणी कीचक की अधिकाई # कहो भूपमन कछु नहिं झाई 
दीन्ह जवाब धरणि के धरणा # आइउँ पार्थ तुम्हारी शरणा 
मेरो कहो गोसाई काजे % हति कीचक जगमें यशली जे 
तथा 
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छ अलत अस हाल हमारा & बलपोरुष कहुँ गयो तुम्हारा 
i द° क्य पाथ तब तियासीं, करिअतिक्रोधकराल । 
|: आज्ञा पार्वा मूपकी, शठहि बधौं उत्ता ॥ 
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जो भूपति की आज्ञा पावों छ तौ कीचक यमलोक पठावों 
चप की कानि न तोरी जाई # तोरे कछ नहिं करो उपाई 
` 3 सरवर तीर सबन के आगे छै चलती बार बचन इप 
मन आय विन इतकाठनाई # कृष्णच्रण तेहि कोटि दुहाई 
नरपको बचन, न मेटो जाई # मास दिवस तुम रहो चुपाईं 
छुनत सेलंश्री अति दुखमाना # पारथको कछु बचन बखाना 
` इटो तुमहिं क्षत्रिकुल वाना # तजेउ सानधरि वेष जनाना 
| लाज हान भया पाण्डकुमारा # तुमहिं जियत अस हाल हमारा 


उसो सुनि पार्थ रहो शिरनाई # माद्री सुतन तीर चलि आई 

३ दो० गई नकुल सहदेव पहँ, बिलाखि बदन बरनारि। 

` ३ अधिकारी ता हुष्टकी, सब विधि कही पुकारि॥ 
3 कीचक बाद हमारी गही # तुम में कहो कहां पति रही 
३ मेरे कहेको नहिं हसि टारो % क्‍यों न आपने अरिकहँ मारो 
सहदेव नकुल कही सुनु रानी # मेटि न [नकुल कदी सुनु रानी # मेटि न जाइ भूपकी कानी 


8808 
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pees a 
| स्च ताट २०३००७२ ह ।२०२०७८> १६ | 
कह्यो शपति म्व हि वारहिवारा # भाता यह न करेउ अपक्रारा € 
३ “डक कहेउ सुनिलेउ चपाई $ काहुहि उतरु न दीजै भाई £ 
बिन आशा छत करम दुरन्ता # जानो पाप मोर बपुहन्ता |£ 
३ उन दख देखि मोहि कठिनाई # तप आायलु मेटी नहि जाई £ 
व नङुल बहुत दुखपावा # जोरिपाणि रानिहिं सञचकावा | | 
३° शनि छनि तेरे बचन अब, बाढ़त कोध अपार । £ 

मलजा न शपबचन, विनयो बाराहिबार ॥ | 

गर! काचक क्षणकमहे, भ्रूपतिआयसु पाय । | 

केर अवज्ञा नारि अब,काकरिनरकहिजाय॥ 
यास एक त्‌ ओर निवारी # तब सकिहों कीचककह मारी 6 
इनहू ते तिय भई निरासा ईह पहुंची भीमसेन के पासा E 
सजल नयन भरि आंश हारे # मी 


38000 8 8 08 


[रे भजत नयन भये रतनारे| | 
वनउ तब यहिङिधि जानी # बिली ठाढ़ि डारपर रानी £ | 
डर त ।तय नयना # श्वासलेत कछु कहे न बयना £ 


30008 08800 00 0000५ ॥ ५५ १७ ॥ ॥ ५४ 


आयो 
बोली बिलखि आज्ञ गृहमाही $ कीचक दुष्ट गही ममवाहीं £ | 
पाण्डुसुवन पै फिरी पुकारी % वे गुहारि लाग्यो नहि चारी | 
अव तुम स्वामी रहो चुपाई # गहि सो दुष्ट मोहिं लेजाई ६ 
सुन्यो श्रवण जब सकल प्रसङ्गा # रोष बढो बिकसो सब अङ्गा 
र त्रियके मुखके मलिनाई # दोरिगई इग में अरुणाई £ 
बूझत बचन उतरु नहिं देती ई गहवर बयन नयन जलसेती £ | 
कोचकको सुनि तव मुख नामा % भयो सक्रोध भीम बलधामा £ 
देखत जोन बधों क्षण जाई # कोटि युधिष्ठिर केरि दोहाई 
२° लीन्हाँ मीड बुलाइके, नीच आपने हाथ। £ 
जीतो चाहत श्वाननर, सिंहबली के 
| | दादुर जुरा चहत हरि सङ्गा # चीताहि जीता चह 
३ चहत कपोत बाजसनरारी # मूषक जीतन चहत 
गदभ चहत मतङ्गाहि ठेलो # चहत भुजङ्ग 


2 
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तुम सन कही बचन कटबागी # अपने हाथ माच वाहे मार्ग 
३ कहेसिबिलोम बचनतजि ज्ञाना # यहिकर काल आय नियरान 
3 सेलंश्ी याहि बिधि समुझाइ # चल्यो भीम त्रिय रूप बनाई 
नाच महल मह बेठों भीमा # दाप बुझाय काध कार जायी 
| तहां कामबश कीचक आवा & नारंजान कुचपाए चावा 
| गहे भीम तब दो भुज दण्डा # मल्नयुद्ध तहँ भयो अखण्डा 
३ करिबल भीम ताहि महि डारा # चला पराय अधम हियहारा 
३ मोहि युधिष्ठिर भूप दुहाई # कीचकबधा जियत नाइ जाइ, 
दा० कालसपसा खंलंउ, कामलहार अकुला< 
पछ मरोरी ।सहका, अब जीवत नाह जाय ॥ 
पकरो भीम क्रोध करि घाइ % भिरो बहुरि शठ ताल बज 
दो महँ. हारि न कोई मानें #8 कोपि आमितगति युद्धहि ठाने 
5 अतिबल भीमसेन तब कीन्हा # पटक्यो भूमि कण्ठ पग दीन्हा £ 
मारि दुष्ट प्राणन बिन कीन्हा # सूठ्‌ उठाये पुहुमि तब दीन्हा : 
३ महा खोहड़े राखो जाई # जाने पुरजन नहि ज्यहि भाई 
३ डारेउ भीम तहां बलवाना # परेउ अधमतन भृङ्गसभान 
३ लरत ढहेउ गृह शब्द घाता # सुनि नरेश जागो अधराता 
३ चाहेउचलन खड्ग गहि पानी % बरजेउ युगल जोरिकर रानी 
३ नाम सेलन्ध्री तुव घर दासी # कीचक करी तास सँग हार्स 
3 गन््रब पंच तास रखवारे # जानि परी कीचक उनमारे 
चुपकि रहेउ नृप तो कुशलाई # सुनि त्रिय बचन बेठ अरगाइ 
ह मुनि सुन्न जनमेजय राजा # कहेउ सो भीमकीन्हजसकाजा 


boa 


।° मारि हृष्ट धरे खोहमें, मनको ब्यथा नशाय । 
श्रईनिशासुतपवनको, निजथल पहुँचो जाय ॥ | 
ज.गेपुरजनसदनप्रति, प्रात भयो नर नारि। 

३ मृतकदेखिकीचकनहीं,को उनहिंसक्योविचारि॥ 
इति श्रीमहाभारतेकीचकबधवर्ण नो नामतृ ती यो 5 ध्याय यः 80% | 
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द।° अन्तःएर चरबर बदन, सुषि पाई नरपाल। | 
सा[चवसभासद सुभटसंग, तहआयो [ताहकाली। | 
उप बिलोके शङ्का उपजावा ४४ सजलनयनसुखबचन न आवा 
शोक विवश तन दशा विसारी % करत विलाप ताप अतिभारी ६ 

क्य हियाहबभ्या जानिन हि जाई # बार बार कहि नृप बिलखाई 
करयउपायामलज्यहिशोधा &बिनअरिनिधनमिटिहिन हिकोधा £ 

“3 बद्ध शाथे ताक्षण पाई # भूपति की तरुणी तहँ आई 
रोदन करत बहुत अकुलानी % देखत भूप ब्यथा तन जानी 
iE 


अपन थनही महे दुख माना # बार बार यह बचन बखाना 
चक कोने शूर संहारो % जासों युद्ध ज्ञरो सो हारो E 
जै नहा शत और न आयो % भूलिरहेउ कछु शोध न पायो £ 


(१२ 


। मह।प कह बचन बखानी # बोली विलखि बदन है रानी 


९।° ९ह तुम्हार धाम म, जाहि सेलन्ध्री नाम । 
"अबरक्षक तासु क, रक्षत आठी याम॥ 


[a 


कीचक अतिआसङ् क्वै, गही सेलन्धरी बाल। ६ 
ताही दिन ते में लख्यों, घेरो है यहि काल॥ ६ 
कीचक तिन गन्धबेन मारे # नहिं काइ पर गयउ उखारे 
अब चलि क्रिया तासुकी कीजे # ले ले कुश सब“अञ्जलि दीजै 
रानी बचन श्रवण सुनि राजा # लागो करन क्रियाको साजा 
तब कुतवाले बोल्यो राऊ ई प्रजालोग सब बेगि बोलाऊ ३ 
ले कीचक को घाटे जाउ $ बिधिसों सै क्रिया करवाऊ | 
कह ऋषि कङ्क नीचको अङ्गा क छवते सुकृत होइ सो भङ्गा 
उत्तम जाति होइ नर कोई # छुवे अङ्ग कीचक कर सोई £ | 
गयो नृपति सुथि आय तुरन्ता # कहेउ लै आउ सवार 
बार बार तासन कह राऊ # कीचक शतक घाट 
सुन्यो न बचन रहेउ चुपकाई # फेरि नृपति अस कहेउ रि 


| 
| 


TR 


तें मेटो बल बचन हमारा # मूढ़ कहां तव 
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3 मरत्यउँ तोहि सूट अज्ञानी $ मानत पाण्डुसुवन कै आनी 
धमराज पठयो ताके मोहौं ई सरबरि गनों बन्धुकी तोहीं 
३ चुपके बचन श्रवण सुनि भामा के कहेउ बचन क्रोधित दै जीमा E 
३ द° सारा काचक में कहा, कत कांजत है क्रांध। 
म्‌।इस्व मानत बाद हप, अन्तां है लीज शाव 
साजन भाजनं लाइक, मं नाह अन्ताह जाउ । 
र मनसा वाचा कमणा, तुमकह बहुत डर है| 
[° करा ऊँपा नरनाहु, याहाबाध कहां जयन्त सा । 
| 
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काचक का लंजाइ, हार नगर त छात करइ 
बन्धु कुटम्बी सोइ, मृतु कही सों कादि के 
E कहा परा ह माह, एस कम न्‌ ह कृर|॥ 
बारबार इमि कह्यो सुवारा # काति करवावह जाय सतारा 
र 


SUSY VTYSTYVVOVYYTVTITYIYINIYTYTTEY 


देखि कङ्क ऋषि केर इशारा # तब जयन्त इमि बचन उचारा 
जो अब भोजन को कहु पावों छ तो कीचके ले घारे जावं 
भोजन अमित भूप मँगवावा # बेठि जयन्त तहां सब पावा 
रोवें कीचक के सब भाई # बरणि विविध बल शीलबड़ाई 
मेवा बहु पकवान मिठाई % खात जयन्त न होत अघाई 
कह नरेश सुनु बचन जयन्ता # ग्रतढिग भोजन कर्म दुरन्ता 
लेजा लोथ करत कत देरा # क्रियाकरन हित होत अवेश £ 
[° करि भोजन बलवन्ततब, कीचक लियो उठाय। 
दरि नगर ते घाट पर, मृतक उतारो जाय ॥ 
इत कीचक के बन्धु सब, पकरि सेलन्भ्री बाल । 
जारनचल्या कुबन्धुसंगलयाचल्याताहिकाल। 
जेहि हित मारो बन्धु इमारो # पकरि पाय वाके सँगजारो 
` ॐ बरजत पुरजन सो नहि माने # काहू बचन चित्त नहिं आने € | 
कट | करत ब्रिलाप द्रोपदी रानी # को राखे बिन शारँगपानी ६ ! 
३ बिविधभांतिमों करत बिलापा.#अतिशयकङकऋषिदिदुखब्यापा € 
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देखत रह्यो बिराट भवाला % सोउन रे जिस जाला साउ न रोकिसक्यो तेहिकाला 
पकरि ताहि तहँवां ले आयो $ कीचक्रसृतक जहाँ पोदायो 
भरिभरि घृतघट केतिक आने # चन्दन अगर न जाय बखाने 
तई द्रोपदी अधिक सन्तापा # हा गन्त्रब काहे करतबिलापा £ 
छुवत मोहिं तुव उर न दरेरा # तुव बल थकितभयो यहि बरा £ 
९।° रुदनकरत लाख द्रापदी, गृह तबचल्यो जयन्त । 
कथ बढुउ सब अङ्कमें, देखत कर्म हुरन्त॥ 
भसन उतार घरंउ कह, भीम भीम हे धाय। 


: opie, a ो 
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७002 0000 0 000 & 0.0. 


_ अर्जिंगात इनो भया, उपमा कहाँ न जाय॥ 
है गये अरुण नयन रतनारे # उठो क्रोध नहिं रहत सभारे 
भृकुरिकुटिलअतिक्रोधप्रचण्डा ईः कालदण्ड सम दौ भुजदण्डा £ 


कु 


र समान कलेवर भयऊ $ सरवर निकट भीम चलि गय 
भचार करों अब सोई ई जेहिरियबचे निधन खल हो$ | | F 
अणाय बन्य। गन्धया # कीचक बन्धु बधों जेहि सबा £ | 

| मर सकल सो करों उपाई ई जेहि खलएक जियतनहिंजाई Ee 

३ बसन उतारि खोह धरि दीन्हा # भीमरूप तब भीम ने व गेन्हा 
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नण्नरूप तन परम मतड्गा & कोच चढाइ सान्ह सब अङ्गा 


| 

| 

३ दो» कीच चढ़ाई सकलतन, केश दिये ग्रुक्राय। 
कर तरुवरले बज्र सम, दे दिखराई आय॥ 

काचक बन्धु भजे अकुलाई # कह गन्धर्व पहुँचिगा आई 

| भीम बटोरि बीर सब लय॒ऊ # सुर जनु बज्न गिरिन को हयऊ १2... E 

३ भीम लपेटि पङ्कतन थायो # बड़े केश बहुधा सुकरा 

ष भयानक लखि बिकरारा # चहुँदिशि भागिचले नरदारा 

हने हांकि कीचक के भाई # बृध्ष॒ घातदै गर्दे 

है निशङ्क सब लोथ उठायो # चिता बनाइ सकेलि चढ़ा 
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गरिपाए तिन बिनय सुनाई $ पाणडव कहु सुधि नहिं पाई 


सकल बिराट पुरी हम देखी $ लेत सुद्धि तइ रहे त्रिशेखी 
ह मार कीचक हो भाई $ सो कछ भेद जानि नहिं जाई 
ते ने पारड्सुवन तेहि ठावां % सुन्यो श्रवण नहिं एको नावां 


ली दूत चप सों बच येहू # सुनि नरेश मन भा संदेह 
शूपांत मन संदेह कारे, बोले भीषम द्रोन। 
एर ।बराट कीचक बधे, केहिधों कारण कोन 
काचक का सहारे है, बनी नाह आर। 
कह्यादाशग जमसरहससम, समंटनकाशिरमोर ॥ 
| खा उशमा चप सानि लीजे # अब कछु ओर विचार न कीजे £ 
सरा चमू कछ देहु सहाई # बेटों नप बिराट की ; गाइ 
और यतन ते वे नाह एह # धनु हरण सनि तरते धेहें ३ 
<1भहरणसान नाह सहि रहें लागि गाहारि चले सब एह £ 
हात उड नाह रहाहे संभारा # तह ख़लि जहे शञ्जु हम्ह 
पति आमत सन संग दीन्हों & बिदा बेगि तेहि अवसर कीन्हों 
गमनी संग चमू चतुरङ्गा & उठी धरि घापेगयो पतङ्गा | 


| a 
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शडान बालाय कह्योइमिराजा # अव सब करहु कटक को साजा 
दा चली चमू चतुरङ्गिणी, गज तुरंग के यूथ 
रथी महारथि अतिरथी, मुमट पदातिवरूथ । 
चली सेन को बरणे पारा ई बाजे गोमुख शङ्क नगारा ३ 
ुट | माके ढाल अरु भेरि बजाई # मारू राग सहित सहनाई £ 
' ३ बलत पडि अतिहोत अतङ्का # टेर नकीब भये बहु ढङ्का 
३ बिरद बखानि बन्दिजन बोले # हाली धरा धराधर डोले £ 
कलिङ्ग भगदत्त महीपा % आये साजि नरेश समीपा £ 
द्विरद दुमत्त दुशासन अत्री # शकुनी कृतबर्मा से क्षत्री £ 
करण शल्य बलधामा & कृपाचार्य अरु अश्वत्थामा 
न्डुराज लवन बलवाना #सजिसजिनिजदलहननिशाना £ 
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३ बाहुलीक गङ्गाधर राजा छ तप काम्बाज कीन रणसाजा 

३ पो बान्थव दुयोधन केरे # शरो सजे बीर बहुतेरे 

३ मे रोण इलम्बुस साजे # सोमदत्त भरिश्रव गाजे 

3 गाण्या दिशा झुशर्मा घेरा # उत्तर दिशि कुरुनाथ गरेरा 

३ ९।१ बन बीथेन छाये सुभट, लिया देश सब घेरि । 

३ च्या ग्वालसमूह तहँ, लीन्हों शरन खदार्‌ ॥ 

३ कितकग्वाललियवांधि सुशमा # केतिक भाजि गये बशभर्मा 

३ पे नरेश पहूँ जाय पुकारे # धेन इन्द हारगय तुम्हारे 

3 सेनापति पठवहु बलदाई # शत्रु जीति गो लह घोडाई 6 
3 गोधन हरो सुशर्मा आई # उठि नरेश चालि लेहु बढ़ाई 

३ जो न नरेश होह असवारा # तोन हिंगोषनमिलिहि तुम्हारा £ 

| ओर न सकहि सुशर्महिं जीती # सुनु नरेश मन मान प्रतीती | 

३ दखिसचिवदिशिबूपतिसुजाना # करि सुधिकीचककी पिताना 

3 द° काचककहँ सामरचपाते, यह कहि बारहिं बार्‌ । 

‡ पावन सुरभी बोढ़ियो, को कहि लखै कार॥ E 
3 हरय वाल्या भ्रूप तब, सेनापाल बुलाय। 2 
३ धाइ सुशर्मा बीर जे, सुरभी लेह छुड़ाय॥ ६ 
3 उत्तर शङ्ख पति सुत बीरा % रो सजे अमित रणधीरा र 
3 चले नरेश साजिके साजा # बाजे विपुल जुकाऊ बाजा £ दु 


गजरथ अरु पदादे बहुसङ्गा # बहु - कुरङ्गगति चले तुरङ्गा 
३ करि बहुयतन सुशर्मा हांकी ई चाल नांह सकत धनु सब थाकी 
३ पददव खुरा ब्याधि उपजावा ऋः ताते धेन सकत नहि जावा न 
३ तब लगि सुभट गये सब आई # बाजे पटह शङ्क सहनाई € ८ 
पणव धेनुमुख भेरि समूहा ई बाजे कटक भयो अति इहा 
5 क्के मइ बाजन बाजे # करिकरि नाद बीर सब सा 
३ दउ दिशि बरजोर 


है ६832888208808000480 26888 8 60568 048.8 48 30 0088 2 0स्‍0808080 8 80 6 8 88 8 0000 0008 
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३ २= विराटपवे २ ust Donations 
३ वविधभाते तन अख पहारे & टरै न एक एक के रारे 
3 उत्तर इपर आने रण मण्डो # बाणन ते रिपु सैन बिहणडो 
दाख सुश्मा क्राध अपारा छ कारि संधान सारथी मारा 
कार आत नाद सुशमा गाजे #8 चढि तुरङ्ग उत्तर रशभाजे 
गया नगर तन आते भयमानी # ले धनु शङ्क कीन्ह रणओा 
| 

। 

। 


कज्जजकछक्षर : 


90,000 000. 


888 / 


दो शङ्क सुशर्मा बीरते, परो आनि जब जोर 
महाभयंकर युद्ध मो, बिशिख चले चहुँओर 
1बजयरहन्नत घररहा, पाणए्डुपुत्र तह चा र्‌ 
देखत कोतुक युडको, सके न कोऊ हारि॥ 
पञ्चचाण तब शङ्क प्रहार # ते शर काटि सशर्मा डारे 
शर बहु त्याग कोन्ह अतिजूका # मृच्छित कुँवर नयन नहिं सभा 
दुखि सारथी रथी अचेता # दल पीछेगा यतन समेता 
तव विराट चप करि संघाना $ एकबार मारे सो बाना 
ते शर विशिख सुशर्मा काटे # बाण पचीस क्रोध करि बारे 
मू[च्छत भयो बिराट झुवारा # करि निबन्ध निजरथपर डारा 
बषन वाण सुशमा लागा # भयो अधीर कटक सब भागा 
चपाह वाथ सव जात सहाइ # चल्यो धनु ले शंख बजाई 
३ दो सहदेव" वपुष शुवालके, कक्ऋषिहिशिरन 
टार सुरामा हाक [सिर ततक्ष्ण जाय 
मत्त करादल तासुका, अकुश टर सुनाय । 
| फरा बकार सह ज्या, गहा काप धरधाय ॥ 
३ भयो युद्ध कढ कहत बनेना % देखत थकित भई सब सेना 
मयु तह भयो अपारा # लात धात मृष्टिका प्रहारा 
३ भिरहिंगिरहिउठिलरहिसँभारी # अतिबल युगल न मानै हारी 
` ३ तबहिं सुशमा बलकरि हारो # पाण्डुपुत्र गहि धरणि प्यारो 
3 मल्लयुद्ध करि दल बिचलायो # छोरि बिराटहि दलमहँ लायो 
ड भीमसेन गज यूथ सँहारे # पकरि तुरङ्ग तुरङ्गन मारे 
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भराहि बार भीम रण गाजे % सुनि सुनि नाद शत्र सब भाजे 
गल कन्हे तब खड्ग पहारा # कटीसेन बहि शोणित थारा 


he [ao Pe ~ 


२° वह सरित तहँ रक्ककी, गयो सुशर्मा भाजि। | 


थरि बिराटहि ले चले, पाण्डुपुत्र रण गाजि॥ | 
ता कड कह नायो माथा # देखि सकलदल भयो सनाथा | 


€ 


फिरी घेन सुख भयो अपारा 8 गृहकहँ चल्यो बिराट अवारा 


उत्तर दिशि दुर्योधन राई # बेढ़ि लई सुरभी समुदाई € 


SABNAALEANANLAAAANAAAABABAAAA 


कण दुशासन अरु भगदन्ता & किते जूह ले चले तुरन्ता 
उ इन्द यक करण बिलोकी # रथ दौराय लीन्ह तहँ रोकी 
मिथुना ग्वाल घेनु ले भाजा # तेहि तहँ खुरा ब्याधि उपराजा | 
[हु बिधि मारि ग्वालगण थाके छ अचलभयो घनुचलत न हांके £ 
' उना शाप करणु कह दीन्हा # फल पेहो तुम आपन कीन्हा 6 | 
स न्ह धनु मोरा # भारत में अटके रथ तोरा | | 
२° अपर ग्वाल गण आइके, बहविधि करी एकार। 6 | 
उत्तर उत्तर की दिशा, बेढो धेनु तुम्हार॥ £ 
सुरभी शत हरिगई तुम्हारी % बैठ इचित्त र झारी 
हरी एक दुर्योधन गाई # एक दुशासन ले हँकवाई 
करिवर एक करण क. च ह आगे परि दीन्हा 
तृप भगदत्त गाय बहुतेरी # हरे यूथ चहुँ ओर गरेरी 
पीत श्याम सुरभी बहु चोरी # हरिलीन्हीं कपिला अरु धौरी 
॒ लक्ष कुँवर हरे यक ज़हा # ले कलिङ्ग यक धेनु समूहा कु | 
कुँवर पुकार श्रवण सुनु मेरी # हरी द्रोण झुरभी : 
| लिये जात धन अश्वत्थामा # उत्तर दिशि उत्तर बल 
दो? ग्वालविलापकलापकरि, उत्तर 
कही तुम्हारी पेलु हरे,लीन्हे कुर 
बाइलौक गङ्गाधर _ ह 


`, परा रारा हरर 
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io 


सोमदत्त भीषम रण गाढे # शकुनी शल्य रोकि मश ठा: "१ 
३ करतकुलाहलगिरिगिरिजाता % दीरघ दीरघ स्वर कारेबाता £ 

कहतगोपकारि विबिधबिलापा % धेनुहरण सुनि तोहिन व्यापा | 
एसो घिक जीवन जग तोरा $ शालत उर न बचन सुनि मोरा 
उत्तर कहत सुनहु सब ग्वाला # सेना सहित न भवन झुबाला | 
मेरे रथ नहिं सारथि भाइ ई होत लेत में थेडु बड़ 
जो मेरो रथ हाकत होई % कोरव जियत न छांड़ों कोई 

द° ठुपद्खुता यह बचन सीन, अञ्न त अकलाय । 
कह्या रहन्नलं कुरवरका, उम रथहाका जाय ॥ 

कृहाउ पार्थे ठुव त्रिय बोरानी # रथहांकव गति इम नहिं ज 
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दासी भरे कुँवर उरमावा # चहत जीविका मोरि छड़ावा 
जानौं गाय सकल में गीता % बिबिधभाँढि नाचों संगीता 
अर बजावई में सब बाजा # करों प्रसन्न उदर हित राजा 
चहत मोरि सबबिधि उपहासी % शषा कुवर बोलत यह दासी 
यह कहि पाथ रहे अरगाई # हुपदसता रानी पह आई 
तहां वेठि उत्तराकुमारी # कहेउ सेलन्भ्री बचन उचारी 
। ३ बचन हमार खुनहु महरानी # धेनुबेहि कुरुपति अभिमानी 
ॐ पठपहु कुँवर भवन नहि राजा # धेनु गये लागी कुल लाजा 

३ दो० यह पारथ को सारथी, दहन्नला यहि नाम। 

३ जो यह हांके कुँवर रथ, जीते सब संग्राम ॥ 
अव पठवह उत्तराकुमारी # प्राणनते वह अधिक पियारी 
जो यह कहि हिजते बानी # सो फुर करहि सत्य सुन्न रानी 
कन्या सरस जानि मन ताको # विद्या सकल पढ़ाई याको 
[ रथ न कहा किन कोई # याको हठ टारें नहि सोई 
ध्री बानी # कह्यउ उत्तरी ते यह रानी 
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हठकरि कह्यउ काज ज्यहि होई % उत्तर को रथ हक्कि साठ £ 
चुनत बचन आएुर सो आह & संग सेलन्धरी लीन्ह लेवाई 
९० जाय पाथ पह रुदन करि, गई कण्ठलपटाय । 
भालनवसन गुडिया भइ, खेलन माहसाहाय। 
अन्याश्रवणयाहपुरानेकट, आयो है कुरूराय। 
तन्‌का भूषण बसन शुरु, मोकहँ देउ डिनाय॥ 
जबलागेकरो न बचन फुर मोरा # तब लगि कणठ न बांड़ों तोरा £ 
भषण बसन कोरवन केरा # बिन आने नहिं होय निवेरा 
अञ्जन ते उत्तराकुमारी # बोली बहुरि नयनभरि बारी £ 
भाषम द्रोण करण उरमाला # दुयोधन को मुकुट बिशाला ६. 
देहु गुरू म्वाहि आनि बिनाई # यहि बिधि बारबार रटलाई ६ 
5इत द्रोपदी श्रवणन बानी # सभाखाडि सब तोहि अलानी £ 
ती अवधि डरइ केहिकाजा # लरह निकट आयो ङुरुराजा 
क्षत्री युद्ध डराहि जो पारथ & कर्म धर्म बहुताहि अकारथ 
का क्षत्रिय द्विज गाइन काजा # उठि न लरे कुल आधे लाजा 
तम शरमात प्रबल त्रिय नाहीं # जियडेरातजिमिपियपहजाहीं 


दाऽ [चत्तचाउ रत साहसा, महबाइ « बलधांस 
बहन्नला को रूपधार, दुनछाडउ वह नास ॥ 
कयोंहाठिरह्यउ चुपकि तुम पारथ # करो युद्ध है उत्तर स्वार 
कह द्रौपदी श्रवणलगि बाता अ भय हग अरुण फूलि सबगाता 
कृह्यो उत्तरी बचन रसाला ॐ देहुमगाय बसन 
बारबार यह कहि बिलखाई # तजे न कण्ठ रही 
समभझायो बिधि पार्थ अनेका # सुनि उत्तरी तजत नहि 
अज्ञेन देखि दया उपजाई छ ल कुँवरि 
बसन मणि लेउं # पुत्री तोहिं क्षणक 
कौरव जीति iba mS 
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३ दो० उत्तरसों तबहीं कही, ।बजय रहन्न बात 
| साजो कोरव युडको, हे प्रसन्न सब गात ॥ 
। पारथ सारथि में कियो, जानत हों रथ हाकि। 
3 जहां होत है सारथी, जीति सके को ताके॥ 
३ इात श्रमहाभारतोवराटपवपबमो०ष्याय ॥ ४. ॥ 
३ 


सन्यो बचन यह राजकुमारा # हृदय मांझ सुखभयो अपारा 

| सेप सनाह पार्थ के आगे # राखे बचन कहन इमि लागे 
ड कवच पहिरि पारथ परमाना # जाते अङ्ग न भेदे बाना 
| जिमि कीचक पहिरे बरनारी % तिमि सनाहकूत सुवननगारी 

देखि लोग सब इसे ठठाइ ककस हज चुङ स 

३ सिन्ध समान कटक कुरुराई # रथ ले भाग्यो युद्ध डराई 
सवके बचन हासरस पागे # सुनत द्रोपदी शरसम लागे 
दो कहत पाथते द्रीपदी, वीरावतवेयाहे काज । 
रथस्ताजा अब कुवर का, रण जाता कुरुराज ॥ 
बषटिवस की अवधिबादि, गये आर दिन बीति । 
कीजे युड निशङ छ, रही कोन को भीते ॥ 
भया इहन्नल सारथी, रथ आर्या कुसार। 
| साजिकटकलीन्हाधडष, काप गह्मो तलवार ॥ 
गन्धर्वन जे मन्त्र सिखाये # सो पढि पार्थ तुरङ्ग उठाये 
डे सारथी बेगि रथ हांको # ओघट बाट न कानन ताको 
त लखि सिन्धुसमाना # उत्तरके घट रह्यो न प्राना 
हिसत हैं घोरा # दुन्दुभि भेरि नाद अतिशोरा 
सब कोई.# मारु मारु सब दलमह होई 
रति ठहनाई # मारू राग सहित सहनाई 
` # हरित पीत सित श्याम सोहाई 
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| ३ भीषण कह्यो करणसन बो 
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बारबार तेहि बिनय बखानी % एकी बाते न सरन मानी 


द° करताबनय सांनाहएुनत, रथत्याग्यो अङुलाई। ६ 
भाजत लखि उत्तर कुर, गहो पार्थे तब धाइ ॥ 
बाँधि धरो रथ उपर आइ # सम्मुख चल्यो सेनपर घाई 
तब गुरु द्रोण पाथ पहिचान्यो # सबही ते यहि भांति बखान्यों ६ | 
बाँधिरथी रथ ऊपर धारो # ह्वै निशङ्क रणको पगुघारो ६ | 
अवगाइन सागर संग्रामा # मुजबल पैज करी बलधामा ६ | 
शर सजग है सब षनुबाणा # लेहु शूल अरु शक्कि कृपाणा | र ड 
पवन गवन सम अर्जुन आवत # वा बिन को जगमें अस धावत £ _ 
दुर्योधन ते द्रोण बसाना # अब सब सजग होह बलवाना £ : 
अप भली कहु परत न दीसी # है आवनि यह अजुन कीसी £ . 
कह भीषम सन बचन हमारा # खग संग धावत दीख सियारां | 
कवत नितम्ब तास पद धावत # सुनु नरेश यह पारथ आवत £ | 
धरो बांधि रथ राजदुलारा  त्रियस्वरूप यह पाण्डुकुमारा 
दो० मन्द्‌ दृष्टि भइ द्रोणकी, भीषम गय डुढ़ाय। 
कृह्यो शकुनि यह करणस, हस्या करण हहराय॥ | 
4 सुनि भीषम भा कोध अपारा के कह नरेश सुनन बचन हमारा £ 
बन बन फिरत बहुत दुख पावा के परम क्रोघकरि पारथ आवा 


; चल हिंकरोघकारितु मदिबिलाक के ये शठ एको सकहिं न रोकी 
ली # दल की तीनि बनावहु टोली 


लै चलह सुवाला # एक करे गोधन प्रतिपाला 
पर रकि करो संग्रामा क एक सेन ते सब_बलघामा 
यहि बिधि भीषम मन्त्र तीनि अनी करि सेन बनाई 
दो द्रोणी शकुनि, शव बन्धव 
कृपाचार्य अरु करण संग, सा चल्यो 

नृप भगदत्त शल्य बलदाई रै 
भीषम ट्रोण आदि रणधीर $ मग रोके 
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३४ “2० विराटपषे । २१८ ००८९ 
करे शङ्घष्वनि ओ गल गाजें #& मारू परह भेरि बहु बा 
गोसुख टाक ढोल पणवानक $ बाजत सब अति होत भयानक 
३ दिरद्‌ यूथ देखत अति भारी # भादों जलद यटा जनु कार 
रथक ठार भूमि सब छाये & परे न झपर तिल बिटकाये 
३ तुरग पदादि बिलोकि अपारा & भयो सशंक बिराटङमारा 
३ दा२ उत्तर सा साराथे कही, भय न करहु कछुयड । 
सकल निषपातों अरिचिमू, रहियो आप निः 
असकाह फरा तुरंग रथ, खान पाण्ड । 
पलकन बीतीबिपिनमह, लेगे नगर समीप ॥ 
अन्ध कूप तरुवर शामा, ता पर वड अरू बाए्‌ । 
बाग लआवहु मो निकट, गञ्जों आरेदलप्राण॥ 
सनत बचन उत्तर हरषा३ # त्यहिइमनिकट तरतचलिजाई 
चदउ पाथका आज्ञा मानी ऋ अखसनाह ।बलाक्यो आनी 
पाथ सुनो मणि श्वेत सनाहा % श्वेत धनुष श्वेते गुणआहा 
आनो बेगि ठुवै मति सोई # अख्सनाह नृपति कर होई 
फिरि देख्यो उत्तरा कुमारा % अर्जुन ते यह बचन उचारा 
कनकराचतमणिखाचेतसो हाये # धनुष सनाइ देखि यगपाये 
आयसु हाइ डारि महि दीजे # कह पारथ यह कत मत कीजे 


| 


4 कोटि भांति उत्तर बल करेऊ # जब न उठ्यो तब सो परिइरेऊ 
ब क न धनुष कवच हिय हारो # अञ्जन ते इमि बचन उचारो 


उल्यानधनुष सनाहकर, कोटि भांति बलकीन्ह। 
_ लाहमयी जनु बज्रसम, केहि निमित्त के दीन्ह॥ 
` ३ परी गदा गिरिवर ४2 समताई % है केहिको म्वहि देव बताई 
. 3 कह अजुन उतरा कुमारा # याको सुनहु सकलव्यवहारा 

ट भीमसेन को गदा बिशाला | 
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ला बह ओर करिय रण जाई # मग हमार देखत ङुरुराई 
व्‌ बेगि धन कवच हमारा # पल लागत जनु कल्प अपारा 

जो भइ जाइ भाजि कुरुराई # फिरि का करब युद्धमह जाई 
क्षय तण जाइ तहँ देख्यो # संभ्रमभयो कुवर यह लेख्यो 
वत पाणि उत्तरा कुमारा # अहि है विशिख करत फुकारा 
लै किरीटि स्वै कवच विलोका # रविसमतेज धनुष अवलोकी ; ह 
३ पारथते तब कह्यउ कुमारा # धतु जगु दिनकर तेजपसारा ह | 
क. 

ड 

iE 


DAD, > 


खकवा ` 


तलना 


तब आयध हम इवन न पापें # ब्यालरूप शर काढन धावें 

सुनु सारथि मम बचन झुनाये के मोपर अख न जाये उठाये 

ह सुनि के पारथ हरपाई # कवच अखन सब लीन्ह उठाइ 

दो निर्णुणधनुणएकरिसोइँ, सूषे कन्हे बाण। ६ | 
काठी गङ्गा भमि ते, धाये सकल कृपाणी हुं | 
पहिरिकुवचशिरटोपदैः निज षडु कर टक्र। | 
हांक्योरथ बहुकोपकरि पहुँचो कटक बहोर्‌ ॥ 
बीर धतुडर धीरके, मनमह कह न हारि । 
मा हर्घट सब घटनमहँ, कौरवदल आतिकारि॥ 

ठो आनि ध्वजा हलुमन्ता कै जाके बलको नहिं कछु अन्ता 


रि अतिक्रोध धनुषशरलीन्ही # दवद शीङ्कध्वनि कीन्हो 
चल्यो पार्थ निज रोष बढ़ाई कँ जीतन हित दुर्योधन राई 
सारथिते उत्तर कर जोरी # कह उनहू बिनती कछु 
तमते कहों बृहन्नल बाँची # मात कहो बात सब 
न आप म्वहिं देव बताई रै मो मनकी संशय मिरिजाई 
आर्जन भाषत सति भाऊ के है ऋषि कङ्क युघिष्ठि 
अजुन यह सुनहु इ ई भीम जयन्त तुम्हार 
सहदेव नामहि जानो ॐ बाहरे नकुल 
है रानी द्रोपदी जाहि सेलन्ध्री 
जये, जीते 
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३८ “२७० विराटपये | २३२ ००९९ का 
३ तुम सम्सुखरण उचित न मोको # ताते बिनय सुनायो तोको 
5 कपटसूत कार ।चापन नकारा शह तरह बष सह्यो दुख 4 
अब्‌ न गुरू अपराध हमारा कँ कारेहा कटक सकल सहारा 


नरका फ््क््क्र 


हे ए छ क उक छत क्र छ एफ छ जए के छ छे रछ छ छ छ का 


३ झसकहि वाण परो महिजाई क द्वे सचेत सब करहु सराई 
३ तेहि अवसर अञ्जन तह आइ # देखे सकल बीर समुदा 
३ गजत जह तई धनुष चढ़ाये # तहँ कुरुनाथ देखि नहिं पाये 
३ उत्तर ते यह पाथ बखाना # सन बिराटसत बचन प्रमाना 


३ अपरानधनानसराइनाइकाजा # चल रथहाके जहां कर राजा 
३ छनि बिराटसुत तुरंग उठाये % जेहिदलनपतितहाँचलिआएरे 
3 लान्दौं पाथ भूप कह ताकी # लेगा बेगि कुँवर 
भीषम द्रोण सेन सव घाई # पहुँची निकट भू 


6. 


हाहा हत सन मई भयऊ # दल तीनों यकरि 
३ कह नरेश सब बीर बोलाई # को रोके अर्जुन कहँ जाई 
३ द° जीतन पारथ बीर हित, वोटक लिखो कलि 
अचल मेरृसं रणरचो, कियो कोटि ग्ण रङ्क॥ 
हः ३ नृप कालङ्ग अजेन बल पाइ क दोदिशि बाएबुन्द भारलाइ . 
। ३ दश शर तब कलिङ्गनृप छांट # आवत पार्थ बीचही कारे 
। ३ पानि अजुन यकब'ण प्रहारा # कुन्तल जृपकलिङ्ग को मारा. 
३ पुनि शर हन्यों काल के घाके # काव्यो गजके ध्वजा पताके | 
| गजतजि चढ्यो अपररथ आई # कीन्ह कलिङ्ग युद्ध अधिकाई 
तब कलिङ्ग कीन्हों अतिकोपा # शरनमारि पारथ रथ तोपा £ 
अग्निबाण तत्र पार्थ पँवारा # सब शर भये निमिषमहँ छारा 
पुनिशतबिशिखकलिङ्गेचलाये # ते सब अर्जुन मारि गिराये 
° पाथ सहसदश बाण ते, हतो कोप करि बीर । 
अतगिरोकलिङ्गरण, धरि नसकतदलधीर॥ 
हामारतेकलिङ्गयुद्भवशननाममप्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
[चित भयो.तब बिकर श रएसाजि। £ 
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कोपि शरासन वाणले, आयो सन्युख गाजि। 

तब बिकरण करि कोप चलाये % भूमि अकाश बाण त कराये 
घोर युद्ध कीन्हों यहि भांती # हैगे मनहुँ दिवस मई राती 
अतिशय अन्धकार तई भयऊ # परे न लखि दिनकर छपि गयऊ 
बेकरणहनो कोधकरि जियमों ई तीस बाण पारथ के हियमों 
रथ बाण क्रोध कारे ढणब्यो # पलमह शर बिकरणके खण्ड्यो 
आरो बाण पाण्डुसुत बांटे $ इय गय मरे अमित रथ काटे 
कोटिन अब खबे शर मारा # काटिसेन बहि शोणितधारा 
परी लोथ' धरणी पर पाटी # बूकि न परे शाश अरु माटी 
कहां जङ्घ कर शिर पद डारे # कहूँ कबन्ध परे महि भारे 


८० तब बकर एचालास शर, हन्यां काशा बलवन्त। | 


काटे बाण पारथ हन्यां, संगर भयो अनन्त॥ ६ 
तव बकरए साहससीहत, माम परा सुरडाय। 
देख करण बलबीर तब, आयो धनुष चढ़ाय ॥ £ 
धनुष चढ़ाय करण ललकारे # कठिन बाण अज्जन पर मारे | 
ते शर सबजिष्णु रण खण्ड्या ४४ करिअतिकोधसहसशरबणड्यो £ 
ते सब बिशिख करण पुनि काटे क लाघव शर पारथ पर बांट £ 
आवत देखे बाण अपारा # अजुन अग्निबाण तब मारा 
करण बाण जारे सब आगी # लागी जरन सेन सब भागी 
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अज्जेन शर बूड़त जब जाना # मारो तुरत पवन को जा 
तास चलत गा नीर सुखाई # ध्वजा पताका छत्र ३ 
अहिशर करण त्यागतबकीन्हा # नागन सकलपवन भखिलीन 
तब अर्जन शिखिबाण चलाये # मोरन सकल सर्पंसम 
रविसत अन्धकार शर पाग्यो # देखत सब पशीगण | 
परे देखि नहि नयन पसारा # व्याकुल भयो 
अजन ते तब बचन उचारा # प्राण जात 
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तब पारथ रविवाण प्रहारा & तम भा दूरि भयो उजियारा 
दो तब रपिनन्दन कोप करि, मारे पर्वत बान। 
पारय रथपर शेलगण,चहुँदिशिते फहरान॥ 
३ बज्न बाण तव पाथ प्रहारा # सब गिरिभयो निमिषमहँछारा 
3 तब रविसुवन कोष उपजावा & पढि सुमन्त्र यमघाण चलावा 
३ पाथ कठिन शार आवत जाना # सृत्युबाण कान्हो संधाना £ 
३ अस्रशा लड़ि शीतलभयऊ # रविखुत कोपि कठिनशरलयऊ 
सा ले अजन के उरमारा # बही प्रबाह रुधिर के धारा 
राविचन्दन विराटछुत ताका # मारो कठिन बाण दे हांका 
| अब अञ्जन रण करहु समारा & करों निधन सारथी तुम्हारा 
| अजुन सये बाण कर चोखे ई कहो करण भूल्यो जनि धोखे 
| यम अरु इन्द्र बरुणचलिआपें # सारथि चाह छुवन नहिं पाते 
| सुनु रविसुत केतिक बल तोरे # सन्मुख युद्ध करहि जो मोरे 
| यहकहिक अजुनशर छरिडत # कीन्होंबिशिल्कर्णकोखरिडत 
३ इनि पारथकृत बिशिखमहारा # मञ्ज्यो तुरँग सारथी मारा 
३ शतसहख शर भालक लीन्हे # रविनन्दन उर भेदन कीन्हे- 
| अगणित बाण हृदयमहें लागे # सहि न सके रविनन्दन भागे 
 ३दा०रण अञ्जन को नेकहू,सहि न सकोस्वइवान। 
0 ३ रणमाणडततजिको भयो, रवि सो तेजनिध/न ॥ 
` ३ गया पराय कुरूपति आगे # बिहल बचन कर्ण तहँ पामे 
सुनु नरेश भा कठिन मशाना # सहि न सक्यो अर्जुन के बाना 
जब यह सुन्यो कणं मुखबाता # क्रोध शानु जरे सबगाता 
लयो पति कुटिलकरि भोहें % अरुणबरण भे नय॑नारिसौरें 
 रिसगारी % करत युद्ध पग परै पारी 


ते भागी # तुमहिंबिलोकिमो हि रिसलागी 
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_ ३ दो० करण धनुर कोध करि, हन्यो नराच 
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एग सब मे पाले याह कामाह # पारथ जीति सके संग्रामहि 
द० यह काहक कुरुनाथ तब, नेकु न मानी शङ्क । 
चल्यो निशानबजाइरण, भयो महाओआतङ्क ॥ 
भयो चलत अशकुन अति भारी % रविके अछत फेकरि सिआरी 
विनु धन नभमण्डल घहराई # रहे गिद्ध दल उपर छाई 
बोल उलूक भयंकर बानी % बिन वारेद नभ बरसत पानी 
करंरै काक कङ्क नभ ठारी ई चलहिं जम्बुगण मारग काटी 
रासभ श्वान भयंकर बोली # बोलत धरा बार बहु डोली 
गिरि गिरिपरत शरासन पाणी $ परत म्यानताजिनिकरक्रपाणी 
खास दास कर इत्र बिशाला # परो टूटि अरु नृप माशिमाला 
दिशा घूँवि धरणी पर छाई $8 गये नृपति के चमर उड़ाई 
अशकुन और भयो यकबांका % भूपति रथको टर पताका 
० न शाका भूपाल तब, कहा द्रीणसनबाली 
अशकुनकारणसकलणुरु, हमा हवबतावहखाल॥ 
फल्यो द्रोण गुरु सुनु कुरुराई & कहत शकुन अतिविकटलराई 6 
हह इहा कठिन संग्रामा % होहिं निराश सकल बलधामा 
कह्यो बचन गुरु रह्यो चपाई % बोल्यो करण उपतिसन जो #3 ड 
रण भाजे मो कह भे लाजा # अब में लरब पार्थसन राजा ! 
यह कहि करण हाँकि रथदीन्हा & बाण वृष्टि पारथ पर कीन्हा 
देखि पाथ लीन्हो शारङ्गा # पुनि रणरच्यो करण के सङ्गा । 
उभय बीर लागे शर पारन # सीते सहस हजार हजारन 
5 तब रविस्ुवन क्रोधआते कीन्हों % बाण पचीस फॉकपर 
३ हांक मारि रथ ऊपर गण्ड्यो # अज्ञेन ते शर बीचहि खण 
3 ओर पांच शर पार्थं चलाये # करण बली ते काटि. 
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ते पारथ निज शरन ते, कारि रि 
ओर सहस शर त्यागउ पायल क ताते Re 
केकरे 


कर हांक मारिके करण चलावा # बीचहि अर्जन कारि गिरावा 


E 

E 

` ३ भयो बिरथ तब तरणिकुमारा % भयो आन रथपर असवारा 
| समवल युगल करण अरु पारय # कीन्हों महाभयानक भारथ £ 
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३ लक्ष बाण सेना पर मारे $ इय गज रथ पदाति संहारे रे 

पारथ करेउ युद्ध सरसाई # रणमह रक नदी बाहिखाई 

मत्त मतङ्ग मरे जे भार के भय सारस दोउ आर करार 

चमकत खड्ग मीन सम जाने # चमं सेवार सरिस अरुभ 


रे छ छ छ फ इछ छक ब छ छ कमा 


अहिसम रुधिर नदी मह सांगी $ जह तह परी धूप जनु नांगी ॥ 
शिरबिन कवच सहित उतराहीं # जहेँतहँ सुभट ग्राह जनु आही 

| बिन शिर सेन जात पहिंचाने # मनहुँ सस जल में उत 

रथ के चक्र अमित उतराहीं # जनु आवत्त भ्रमत जलमाहीं : 
परी पत्र पुरहने सम मानो ४ बहत हाल क fe 


ha 


[° भरव भूत पशाच सम, गावत कार कार ह 

नाचत चोंसाठि योगिनी, रुधिर पियत युत प्रेत : 

अन्ध इन्ध रण भयो भयंकर # नाचत हँसत लेत शिरशंकर 

कटकटाहि जम्बुक रण धार्वाह #पिर्याहिरुधिरमलखाहिँअघावाहि 
गिद्धू आदि पंश्नीगण धाये # रणमहे भये” तापित मनभाये 
उठहिं कबन्ध मुण्ड बिन धावहिं # धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं 
देखेउ करण भिहावन खेता # लीन्हो धनुष कीन्ह चितचेता 
करि रिस शतसहर्ख शर मारे # पाण्ड्सवन ते काटि निवारे 
अजुन कोपि बाण दश त्यागे # काटे तुरग स्वामि उर लागे 


(४ । | 


SAADAAAAAAAAAAAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


| 


३ करि रिस कीन धनुष टंकोरा # अशनिसमानशिलीसख जो रा 


३ सत सहन शर पार्थं निवारे & हय गज कटे सुभट बहु मारे £ 

कीन्हों पार्थ कठिन “4 # कोटिन सुभट गिरे बहुनामा : 

३ दो” करण धनुर के हिये, एक बार सौ बान। 

3 ` मारो अर्डन कोप करि, कन्होँ कठिनमशान॥ 
श्रा 
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दश्शासन तब यड सभारो # देख्यो करण महाबल हारो 
कर धनुष कोपि बलवाना # पारथ पर झांड़े बहु बाना 


ते शर जिष्णु काटि सब डारे & दश शर दुश्शासन उर मारे 


पांच बाण साराथ के अङ्गा # बास बाण त इन तुरङ्गा 


चरि वाण फाटे रथ चाका # सात बाण ते ध्वजा पताका 
पारथ कीन्ह कठिन शरजाला # करि फुंकार चले जनु व्याला 
भदे बिरथ दृश्शासन भाजे # शङ्कध्वाने करि पारथ गाजे 
झजन बाण बन्द झरिलाई # कुरूसेन सब चली पराई 
दो० भारत अति पारथ कियो, मारी सेन अनन्त । 
बाण शरासन साजिके, तब आयो भगदन्त॥ 
शापन दल जब डोलत ताको ईह मत्त द्विरद आगे चप हाँको 
दश सहख शर एकहि बारा # कीन्हों चप भगदत्त प्रहारा 
ते शर पार्थ काटि माहिडारे % लक्षबाण करि क्रोध पंवारे 
पारथ बाण काटि भगदत्ता # आगे पाल चल्यो मयमत्ता६ | 
निकट देखि अर्जन घनुताना # गारो मगधराज उर वाना ६. 
चेत न रह्यो शियिल सब अङ्गा # नब कुत्ठल ले फिरेउ मतङ्गो €| 
कोटिन अर्ब खर्ब शर बांटे # भारत भूमि बाणते पाटे € | 
रण सन्मख जेतो दल पायो # मारि पार्थ यमल्ञोक पठायो 
दो० आति संकटमा कटक महेँ, सेना चली पराइ । 
तब पारथ रण्चूमि में, गर्ज शङ्क बजाई ॥ 
इति श्रीमहाभारतेविराटपर्वण्यष्टमोऽभ्यायः ॥ ८॥ . 
दोऽ पार्थवाण नहिं सहिसक्यो, कुरुदलचल्योपराई। 
देखि द्रोणणरु क्रोध करि, आये रथ दोराइ ॥ 
हांक मारि यह बचन सुनायो # पार्थे सँभारु द्रोण ४ 
सनि यह बचन पार्थ चलिआगे # करन प्रणाम 


AAAAAASSAAAAAANANAAARBANRDADDAADLALADRAANLANNADBAARNNARROGAANBARSAASABAAANAAANASAAAGAAN 


देख्यो द्रोण नमित पद सोई # आशिष दयो 
अस कहि गुरुकोदण्ड चढायो # होहु सजग 


F २० म % है 
~ र ॥ 
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३ सुनिअज्ञनकहि लीन्हपिनाका # शर संघानि दीन पुनि हांका 
| सजग अहो कहि बाणचलावा ३ गुरुपेरित शर काटि गिरावा 


लघु संघानि द्रोण शर मारे # ते सब पार्थ काटि महिडारे 
दो ० सहस बाण संधानकरि, पार्थ कियो रण रङ्क। 
रथ साराथ चरण किया, जूक चार तुर ` 
तब गरु चढ्यो अपररथ जाई & ले धनु बाण बुन्द झरिलाई 
द्रोणविशिखयहिभांतिचलायो % भमि अकाश बाण ते छायो 
ते शर पाथ निमिष महे काटे # दिशि अरु बिदिशि बाणतेपारे 
कोपि द्रोण शर अनल प्रहारा % किये बाण अर्चन के छार 
सहस शिखा पारथ चहुँआरा # जारनचल्यो अनल करि शोर 
बरुण बाण तब पाथ चलायो % क्षण भीतर सब अनण बुतायो 
कोपि द्रोण ब्रह्मात्र प्रहारा % नारायण शर पारथ मारा 
| अखरअखतेभयोनिवारण & तबलगिनिशित॒विशिखअतिमारण 
तब अजन कारे क्रोध अपारा  बञ्रबाण पान कान्ह प्रहारा 
£. तब घन तानि द्रोण रणलायक # तड़प्यो सेनानी को शायक 
ताते इन्द्र वाण क्षय कीन्हों & तब पारथ शृत अञ्नहि लीन्हों 
| ठार मृत्यु अखल द्राएयुरु, कान्ह ठुरत प्रहार । 
| सवलसिंह चौहान कह, चल्यो करत फुंकार 
घटकरि अकाश उडि गयऊ # लड़त लड़त सो शीतल भयऊ 
३ परे भमि दोनों शर आई कह्यो द्रोण अजुनाह सुनाई 
` ३ सुनहु पार्थ रण करहु सभारा ळ अब नाह हाय तुम्हार उबारा | 
असकहि महाकाल शर लीन्हा # पढिके मन्त्र फॉकपर दीन्हा 
जान्यो पार्थ भयो अब मरणा # सुमिरे कृष्णदेव के चरणा 
जर्वाई द्रोण को बाना # मुख पसारि लीन्हा हनुमाना 
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मारे अजुन के दश वाना # बीस बाण मारे हनुमाना | 
दै दै शर तुरंगन के मारे # शिथिल भयो पग टरत च टि 


£ 
दो० तबपारथ अतिकोधकरि, मारो वाण कराल। £ 
टर 


दूच्छ [गर्‌ आूरश्रवा, साध नरहाताहकाल॥ 

तब सारथि स्पन्दन पलटावा # ले नरेश क आगे आवा 
द्राण अपर रथ क असवारा & सन्मुख पाथ जुर धनुधारो 
लै सराप शुरु बहुशर बाड़ंउ के आवत अजुन बाचाह खाडिउ ह 
३ तबहां पारथ काघ अपारा # गुरु उरकाठन बाण यक मारा 
| जवाह्‌ द्रोण कह मूच्छा आइ # [फरउ सूत स्यन्दन पलटाइ 
। अर्जुन कोपि धनुष धोरि हाथाह छ बथा सन काट बहु माथाह 
(1 सांथ धरणा पर छाई के रणमह रधर नदी बाहआई (६ 
। सघ याभान तह करत बिहारा ई ताल बजाइ करत किलकारा | 
भक्षहि मांस रुधिर इनि पीवहिं % आशिष देहि पार्थ चिरजीवहि § 
जीत्यो पाथ द्रोण संग्रामा # सुनि आयो तह अश्वत्थामा £ | 


1 

३ दो° पवन गमन सम द्रोणसुतः गयो तुरत रथहांकि। ६ 

बिशिखचलायोक्रोधकरि,पारथकी दिशिताकि॥ 

सो शर काटे निमिषमहँ, कीन्होएनिशरजाल। 5 
द्रोतनय के उर हन्यो, अन बाण कराल ॥ 

3 लागत चाण भयो तनुपारा ईह रुधिर धार गा भीजि शरीरा 

३ धनुष चढाय द्रोणसुत बाँडे # दिशिओबिदिशि बाएसब मांडे | 

३ मारे 

३ 

3 


®> 


पद 3.9 2 30 & 8 35% 


ते शर अर्जुन काटि निवारे # द्रोणी हृदय बाण दश मार | 
भा अतिकोध द्रोणएसत जियम # मारों शर अञ्जन के हिमे. 
फूटि कवच निसरेउ शर पारा # बहत प्रबाह रुधिर के 

अर्जन अंधकार शर मारा # कुरुदलमध्य भयो अधिय 
व्याकुल कटक भागि सब गयऊ # प्रभाअख द्रोणी 
३ ताते फैलि रह्यो उजियारा क अङ्ञेननिशित 
दो? तब्रण को प्यो द्रोणसत, खण्ड्या : 
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भाषापब ।बराट यह, सबल सिह चाहान 
इति श्रीमहाभारतेविराटपर्वेणिनवमोष्याय 
दो० बेशम्पायन से कही, जनमेजय शिरनाय । 
कोन्हङृतारथ मोहितुम, अडुतचरित सनाय ॥ 
कह मुनि सुनु जनमेजय राई # कथा बिचित्र श्रवण मन लाई 
गुरुसुत दपण बाण चलायो # भूमि झकाश आरसी छायो 
देखि अनेक द्रोणसुत पायो # पारथ के उर में भ्रम छायो 
परत देखि बहु अश्वत्यामा # काके संग करों संग्रा 
ह काहे पाथ चलायो वाना # कान्ह द्रोणसत कठिन भशाना 
लड़तलड़त द्वीदल मिलिगयऊ # द्रोणी कोपि खड़ कर लयऊ, 
कीन्ह प्रहार ट्रोणसुत डाटा % घनुगुण पारथ को तब कारा 
तब अजुन कार क्रोध अपारा ४ निजञ्सि कारि सारथी मारा 
पुनि मारे द्रोणी के बाजी $ भयबश ख्यो यड ताजि भाजी 
दो? अजन घनुणए साजिके,कीन्ह बिशिख संधान । 
रॉक्यो तब जयदर्थ चलि,साजि शरासन बान ॥ 
सिन्धुराज दश बिशिख चलाये % ते सब अञ्जन काटि गिराये 
डान मारेउ पारथ यक तारा # कवच भेदिगा छेदि शरीरा 
सिन्धु नृपति तब मूर्च्छा आयो # स्यन्दन डारि सृत लै जायो E 
तवकारकाधशकुनिचलिआयो # अज्ञेन को बहु बाण चलायो £ 
त शार काव्या पाण्ड्कुमारा ऋ पान यक बाण शकानिउरमारा 
बाण जगत तन मोह जनावा # तबहिं सूत रथ फेरि चलावा 
कोप कियो संग्राम तब, पार्थ हन्यो बहु तीर। 
पारय क एकह विशख,सहि नसकत कॉउवीर। 
[शल्य चलि आये # पारथपर बहु बिशिख चलाये 
टे निवारे # बाण पचीस शल्य उर मारे 
रीरा & गयो भागि उर रह्यो न धीरा 
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2 
बाहुलाक गङ्गाधर आये # नप काम्बोज युद्ध हित धा ; 
सोमदत्त करि कोथ अपारा # लेकर धनुष सेन लकारा 6 | 

।न्ह सकल मिलि युद्धप्रचारा # चहुँदिशि ग्रसि अर्जन कहे मारा 
शल साग कोऊ शर बरसा % कोउ असिघात हने कोउकरसा £ | 
देख्यो पाथ ग्रसे चहुँ ओरा # करि अतिकोघ पार्थ शर जोरा £ 
भये एक ते विशिख हजारन % कोरवदल लाग्यो संहारन € 
काप पाथ इहु बाण प्रहारो & सोमदत्त को दल सब मारो £ || 
कीटेन अब खब शर सारत # सन्मुख आनि जरे सब मारत त. 
ले कृपाण कर पार्थ उठो तब % मारि भगायदयो बल करि सब £ | 
भज श्र ते नाहे फिर हेरत # रण में पार्थ दोरिके घेरत 
दो० पाथबाए नहँसक्योसहि, कुरुदल चल्यो पराइ। 
धनु टैकोखो क्रोध करे, सोमदत्त तब आइ॥ ६ | 
ले सो बिशिख प्राथ पर छांड़े ४३ शक्रसवन तेहि बीचहि खाडि £ 
कह अञ्जन कुरुपति बन काढ़ा # शकुनी करणमन्त्र सुनि गादा£ 
तुमहुँ कीन्ह नहिं न्याय हमारा % मारन हेतु धनुष कर धारा; 
अब नहिं बचहिंबचनसन॒ सांचा # असकहि पारथ हन्यो नराचा £ | 
लाग्यो विषम बाण उर जाई # सोमदत्त कहेँ मूर्च्छा आई £ 
वाहुलीक हांक्यो रथ आगे ई करन युद्ध पारथ सन लागे. 
लेकर धनष कीन्ह संधाना # अजुन को माखो सो बाना 
ते शर पाथ काटि सब दीन्हा # पाथ सहसशर त्यागन कीन्हा 
बाहुलीक ते शर सब काटे # लक्ष बाण अज्ञन Ze रथ पाः 
दो० आवत देखे बाण जब, पारथ गहिकोदर्ड। 
पलमहँँखण्ड्योसकलशार, कीन्ह्योयुडअखण्ड़ 
शत सहस्र शर एकहि बारा # बाहुलीक उर 
रथ अचेत है गिरत बिलोका # गङ्गाधर पार 
बाण शरासन कृत संधाना # अञ्जन पर छांड 
ते शर खणिड पार्थ शर त्याग्यो # सोमदत्त 


ककल > सन 
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परेड सूच्छि गङ्गाषर जबहीं # रणकाम्बोज कीन्ह पुनितबही 


< 


[a 


आवतही अञ्जन बजवाना # हृदय माझ मारेउ यकबाना 
लागत चेत न रह्यो शरीरा % रथ मुरफाइ गिरेउ रणधीरा 
द्विरद दिमत्त क्रोध करि धाये # लक्षन कुँवर हलम्बष झाये 
संग चसू चतुरङ्ग घनेरी # लीन्हों पाण्डुसुवन कहे घेरी 


दो? शङ्क न मानत पाथ भर, यद्यापे प्रसत अनेक 


इरत न गजसना नराख, सहबली जैसे एक 
घेरि पार्थं सब करहिं लड़ाई $ सेन किधौं बर्षा छत अ इ 
धार वने गज दारघ धाये # पावस जलदघरा जन छाये 
शत चरण गजदन्त विभाती # सो जनु उड़त गगन बक्पांती 
होत चमर जहँतह दल माही & राजहस जस 7 गन उड़ाहीं 
३ च गर्जत वाजत जे डंका  असिप्रहार जनु बिज्जदमंका 
33७ इरपातिथनुष विशाला $ बुंद मनहुँ ब्ररप्त शरजाला 
। ३ अजुन मनहु बीररस पागे शर समूह पनि मारन लागे 
दा? ग्रलयकालं के पवन सम, पार्थ बाण हहराइ। 
३ गाइ फसे कुरुदल भजे, नारद स भहराइ॥ 
३ दिरद्‌ द्विमत्त कीन्ह अतिकोपा # शरन मारे पारथ रथ तोपा 
पारय कीन्ह तुरत संधाना % अरि शरखंडि हने बहुबाना 
म बिशिख ते दिरद्‌ प्रहारों # दुइशर ले द्विमत्त ति उर मारो € 
| भ्य रण दूनों भाई # लक्षन कुँवर जुरे तब आई | 
जन उर मारे दश बाना # सत्तरि बाण इने हनमाना E 
श सब अगा # पारथ कोपि लीन्ह शारंगा £ . 
राखयहारा & रथ सारथी कुँवरको मारा | 
 साजी % कीन्ह निधनकुरुपातिसतबाजी | न 
गा % कीन्हों बहुरि बिशिख संधाना £ | 
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ज हलम्बुष धनुष शर, कीन्ह युद्ध अपार ॥ | 
गाइ कर धनुष हणम्बुष धाये ऋ पारथ रथ सन्मख चलिञ्जाये जु 
सात काट दानवगण साथहि % घाये सकल धनुष घरि हाथहि £ 
धार बाधहु दानवपति टेरो % धरु घरु मारु मारु कहि घरों £ 
कहु कान्हा शर शाक़् प्रहारा क मुद्गर गदा शल केहुँ मारा 
फरस कृपाण चल गाहे मारन # कोउ खंजर कोउ परिघ कटारन 
कोउ कर सुभट भुशुण्डी लीन्हें # महा मारु पारथ पर कीन्हे 
मान्दिपाल कोउ वृक्ष उपारी # केह गिरिशिला पार्थपर डारी 
द° सात काट दल दत्य का, कार कार कांवञ्पार । 

सवीसालकान्हा पाथपर, [नर्जानजअखप्रहार ॥ 

॥कथाहस्तलावबशाताह, सबकी बाएङपाश। 

₹ क्या पारय असुर बहु, माराकयाबनप्राए॥ ६ 
मारि पाथ घाल्य दल घानी # असुर सेन भहराह परानी 
दनुजराज तब करि संघाना # पारथ पर प्ररउ शत बाना 
ते शर काटि पार्थ रण कोपा ४ बाएन मारि देत्य रथ तोपा 
ते शर दैत्यराज सब काटे % बाणन मारि पाथ रथ पाठे 
अजज अग्निबाण फटकारा # सब शर कट 1नामष मह 


| 


३ स्यन्दन सूत तुरग जरिगयऊ # अन्तर्दान अँसुरपति भयऊ 5 


ee 
[ 
o> 
pe 
p> 


दो० यह सुनि पारथ तब कह्यो, दवुजराज सों 
ये बड़ाई निजवबदन,नहिंकछुबलस 

हम तुम करिय आज्ञ संग्रामा # जीते युद्ध हॉय हे 

कहि पार्यं लीन्ह शारङ्गा ## दनुजराज के ब 

प्रेतबाण करि क्रोध पँवारो # स्यन्दन भज्जि 

रि अघुर स्यन्दनचद्आयो के पारथ कहें 
sb Mo 


& 


बहुरि असुर 
पाणइपुञ्न सब शायक 
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A 


३ सके न जात हार हय माना # ताइ हलम्बुष माया ठानी 


३ पररपनलाग्यो।गेरिशिखर, अन्धकारउपजाय॥ 


दा? दत्य युतं ।वकलस, तय उत्तराकृमार । 


3 दाख युद्ध कतबमा धाये # शङ्कध्वाने करि हाँक सनाये 


३ असकाह कृतवमा रण कोपी % करिशरजाल दीन्ह रथ तोपी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तेऊ विशिख काटि महि डारे # बहुरि धनञ्जय घाण पेवा 

आवत दाख पाथ को वाना # दनुजराज कीन्हो संधाना 
आवत शर अज्ञेन के काटे % खण्ड खण्ड करि बीच हि पाटे 
देखि पाथ करि क्रोध अपारा % तुरग सूत दानव को मारा 
याइ बिधि पाथ बीसरथभञ्जेउ % अरु अनेक दलबादल गञ्नेउ 


मने 0 


| दा? मारु सारु काह दडुजप।त,गया अकाश उड़ाय। 


बिटप चलायो क्रोध करर, बिबिधभातिहथियार॥ 
शत महाभारतादराटपव। णहलम्बुषय॒द्वणन दशम [ऽध्यायः १०॥ 


पारय राखइ प्राण अव, याह।ब। फेकरत एकार॥ 
दीन वचन सुनि पाण्ड्कुमारा % पढि रबिमन्त्र बाण तब मारा 
| सहसाकेरणिशरकीन्हप्रकाशा % भयो तरत माया निशि नाशा 
नि अजुन कीन्हों संघाना # मारे देत्यराज उर वाना 
परा धराणखासे मूच्छत भयऊ % स्यन्दन घालि सत ले गयऊ 


में आयों पारथ रहु ठाढो % सेना बघि तेरो मन बाढो 


काटिन अब खर्ब शर छाये # शर पञ्जर करि पार्थ दबाये 

अनलबाण तब मारे # बिशिख असंख्य जारि सबडारे 

करि कोष अपारा # कठिन बाण अर्जुन उर मारा 

ठेन शर पार्थउर, क्षतयुत भयो शरीर। 

क्रोधकरि, पाण्डुपुत्र रणधीर॥ 

व्यो क पको धनुष शक्रसुत काव्यो 
| त 
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३ करि रिसळांड्यो शक्तिमचरडा रारन मारि अर्जन दे खण्डा £ _ 
३ पुनि पारथ करि कोष कराला ई कृतउरहन्योबिशिख्तेहिकाला | 


। बाण लगत तन मोह जनायो # तब कुन्तल गज फेरि चलायो 
झपाचाये कीन्हों संघाना # अज्ञेन पर यांड़े बहु चाचा 
आवत पार्थ काटि महि डारे # सहस बाण करि क्रोध पारे 
ते नराच कृत बीनहि खांड़े # लप बाण पारथ पर बांडे ६ | 
कठिनबिशिखअञ्जनगुएदीन्द्ी # आवत वाण सकल क्षयकीन्हो £ 
दो° शुने किरीटि फ्रि कोषकरि, मारे वाण अनन्त। £ | 
` रथ तुरंग पैदल गिरे, मतवारे भमन्त॥ £ 
अर्जुन बहु कुरुकटक निपातो है कप तब भयो कोष ते तातो ङः 
अज़न उरमारे दश वानहिं # साठि बाण मारे इनुमानहि £ 
लेकर धनुष पार्थ रिसिआना ३ कृप के उर मारे दशबाना € ७ ड 
दश शर इन्यो,सारथी अङ्गा # बीस बाण ते हन्यो तुरङ्गा& | 
चारि बाण काटे रथ चाका # पांच बाण ते ध्वजा पताका 
भयो विरथ कृप चढि रथञ्जाना # पुनि अज्चन तेहि कीन्ह मशाना 
कृपाचार्य बहु विशिख पंवारे # अर्जुन सकल काटि महिडारे 
लक्ष बाण तब पार्थ चलाये # आवतही कप काटि गिराये। 
कृपाचार्य तब धनु कर लान्हों क महामार फरथ पर के 
तब अर्जुन करि क्रोध अपारा # बज वाण इप के उरमारा 
दोऽ जब इप रण बरच्बितभयो, गयो कटक महराइ 
तब उत्तर कुरुनाथ ढिग, पहुँचो रथ दोराइ 
हि देखि नरपति ढिगआयो # तब भीषम कोदण्ड चद्‌ 
be भी ढिग हेरा # कीन्हों चितहि शोच बहु 
उत्तर सुनहु पितामह आये कै परशराम जिन युद्ध 
अस कहि कीन्हों दण्डप्रणामा कै आशिष दया होइ म 
पुनिअञ्जनकुरुपतिदिशि ताका कै उतर इंमार बा. 
रथ # शर संघानि 
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भयो गङ्ग को आशिष सांचा $ नहिं मोइेउ भीषम रणबांचा 
३ उत्तर पठयो पार्थ प्रचारी # पट भूषण सब लेह उतारी 
३ चल्यो पाथ की आज्ञा मानी & पहुँचो निकट भूप के झानी 
३ कुरुपति ओर बीर बहुतरे # भूषण बसन मुकुट सबकेरे 
३ लत कुँवर एकहु नहिं जागे # रथ ले घरे पाथे के आगे 
३ इयांधन को मूच्छा जागी # निजदिशिदेखिलाजअतिलाग 
३ पार्थाबजयलखि रिस उषजायो # लेकर धनष थड र 
जाग्यो सकल सुभट समुदाई % चले युद्ध हित धनष चटाई 
| भाषम आइ बराज दल राख्यो # अरु यह बचन सप ते माख्यो 
लर एक हे सब मिलि धायो # झज्ञनते रण जय गा पायो 
दो चुप हरहा कि गृह चलो, पारथ अति बलधाम । 
| लज्ञा है है भूप सुनु, तजि भागे संग्राम ॥ 
| बिकल भयो रप अतिदुखपावा # क्रोध विबवशमखबचन न यावा 
३ दीरघ श्वास व्याल जिमि लेई # लगे बज्वत् उतर न दे 
३ भाषम ते बोल्यो बिलखाई # गई पितामह बिगरि लगाई 
३ कहभीषमअबलगि नहिं लाजा # भाज्यो कटक अप नाइ भाजा 
| ताते चप बरजत में तोहीं # कारण समाकिपरो सब मोही 
| अञ्च पर दयालु भगवाना # तुमते सहि न जाइ नृप बाना 
रण भाग दुव जङ्घ इसाई # ताते भवन चलो कुरुराइ 
पि पारथ सकल समाजा % तबलगि बिजयन भागे राजा 
। ३ भाजे सकल सेन किमि झारी ई बिनु नरेश भागे नहिं हारी 
३ भीषम बचन सुनत कुरुराई #8 फिरे भवन सँग भर समुदाई 
। ३ दो० भीषम आयु मानिके, दल ले चल्यो अवास । 
| ३ पावन धायगयो तबहिं, नप बिराट के पास॥ 
उत्तरे अरिचमू, कौरव गयो पराइ। 
तसपूत कीन्ही विजय, भाग तिहारे राइ॥ | 


ति खेलत पंमामारी % संग कड़ऋ।प ले सखकारी 


(04000 0 ए छ ललल कए ए ए छ जज छ छ कछ छ छ उक फ 


सन हेष छछ छ छत छ छ ज़ छ कुछ छए उ छ छ छ ए ए छ Feds 


रफकक ह $$ छ छ छ $ छ छ छ छे छक MMM उत ॥ 


JP, Jammu. An eGangotri Initiative ३ 
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सब जन सुतकी कीरति गावें # हर्ष नरपति आनन्द बढ़ावें £ 

बारबार इप निज सुख बरणी # उत्तर -कीन्हि अमानषकरणी 

रथ चढि एक न सङ्ग समाजा # सेन सहित जीत्यो कुरुराजा 


भीषम द्रोण करण कृप हारे # ओर कहां जग जीव बिचारे 
उत्तर सम जग कोउ न जुकारा # भयो कबहुँ नहिं होनेहारा £ 
[र बार झप कीन्ह बड़ाई % कह्यो कह्ऋषे तब मुसक्याइ 
जय इहन्नल जेहिकटक, सो कत जीतोजाई । ६ । 
जुरे युद्ध संग्राम थल, कालइ देइ भगाइ॥ € | 
इतनी सुनत भूप उर जरेऊ # राते गकारे बहुरिस भरेऊ 
ततक्षणही नरनाह बिराटा # हन्यो कङ्कक्षषि पंस ललाटा | 
छूटे रुभिर द्रौपदी धाई $ अञ्जलि में लेलीन्हों आई | 
निरखि भूप मन चिन्तामानी # कह्यो सेलंभ्री भेद बखानी | 
बिन जाने चित होत अदेशा # कह्यो सेलंधी सुनहु नरेशा 
भूतल रुधिरः परै जो येहू # दादश बष न बरसे मेहू 
यह कहिके भूपति समुझायो # भीमसेन के उर दुख आयो [ 
फरकत अधर नयन भे राता # चाहत भीम कियो उतपाता | 


hn 


।° महाकोघलसि भीम उर, धर्मपुत्र दै सैन। £ 
बरजो केहरि थ्वुधित छै, युक्त कहु यह हेन॥ ह | 
३ उत्तर कुँवर भवन चलिआयो ईह भूपति सों यह बचन सुनायो 
3 जु बृहन्नल सब दल जीतो # कौरव गयो युद्ध ते रीतो 
३ मारि शूर सब दीन्ह भगाई # प्रबल पवन जिमि मेघ उड़ाई 
भयो मोन तप धाम सिधावा ऋ भीतर उत्तर बोलि पठा ६. 
युद्ध कथा सिगरी कहि दीनी # साराथे को शरजाल प्र 
३ है अर्जुन जिन कोरव मारे # दिवस इते यहि ठोर नि 
३ यहि प्रकार सुत कहि समुझाये # सुनि बिराट तब अति सुख 
३ कह सुनि सूनु जनमेजय राई # कथा बिचित्र 
३ दो" धर्मपुत्र नरनाह सों, अन बोल्यो 


एए छरुष् र फेर 
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| जाने हम सब कारवन, अब कछ हेन्‌ ॥ 
| तेरह बरष दिवस दश, बीतिगये याहे भाव। 
| आब बेठो शिर्छत्रधारि, गुप्त करत कत नांव। 
३ दीन्ह त्रास कुरुनाथ निकारा छ बसि बनबास सई दुखमार 
३ छूटे अशन बसन घर नासा क अन्ञहीन कीन्हो उपवास 


~ 


| भूख प्यास ते भयो वियोगी # उदासौन जेसे रह योगी 

| ३ बल बिहीन तुमको रप जानी % अन्धतुवन कछु कान न मानों 

३ यस होइ जीति अपराधी # सुजबल जीतिलेउ माहि आथ 
कुरि सन्धान बाण शर धारा # बोरों कुरुधसाहेत परिवार 


देहु निदेश धनुष संधानों # भूप मरे कोरव सब जान 
| यहि बिधि कहत परस्पर बाता # बीति रोनि गे भयो प्रभाता 
, दार प्रात हात ।शर बन थार, घमएुत्र सुख पाय । 
३ दान दियो बहयाचकन, बिप्र समूह बोलाय ॥ 
3 बान्धव चारिउ जोरि कर, ठाढे भये सुजान। 
करनहार सब राज क, करत भूप सत्मान ॥ 
नहिं बाहन पदत्राए नहिं, उत्तरसहित बिराट । 
पति युावाठरचरणउाठ,राख्याआनललाट ॥ 
भई दिठाई हाइ जा, सा क्षासया अपराध । 
| चूक न मानत दास की, भूप बड़े जे साध॥ 
. ३ बिन जाने करवाई सेवा # क्षमहु चूक बडि भइ नरदेवा 

3 आंछी पूरी चित मत धरियों क भूप अनुग्रह हम पर कारेयो 
गृह रही द्रौपदी रानी # दासी भाव आजहुलग जानी [ . 
गर ते टहल कराई # सो सब क्षमा करहु तुम राई £ 
प्रो चरण करजोरी # कीन्ह बिनय बहुभांति निहारी 
दास तुव स्वामी # कीजे कृपा जानि अनुगामी 
बारहि वारा # सविनय बचन बिराट सुरा 
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ढो० बिपति हमारी सब हरी, राख्यो पुत्र समान । 
तोयों तोहिँ न इसरो,महि मण्डल चप्आन ॥ 
तुव पटतरि को दीजे आना % उऋण होउँ नहिं अपनेजाना £ 
तुम सबको दीनी सब भलिहे $ तुव कीरति जगर्म उप चलिहे ६ 
नित नित नेति बढ़े अतिभारी # भयो सूप तुव भुजा हमारी 
जीति समर सरभी जे आनी # ज्यतनी त्यतनी जोकी जानी 
ते सब सबको ताको दीन्हीं ४ सबकी बिदा महीपति कीन्हीं £ | 
पहुँच्यो जाइ नगर कुरुराजा # सन्ध्या समय समेत समाजा £ | 
बेव्यो भवन मानि गिल्‍यानी क भय स्वप्न अत अन्न न पानां 
कुश बिछाय कृत शयन भुआला # हरि दानव ले गयो पताला 
दानवराज बहुत समुझावा # तुम लॉग भूप हमारा दावा £ | 
जो तुम प्राणत्याग करि दीन्हा # जग मिटिगयो दानवीं चोन्हा ६ | 
4 सुवृ मठतन कारे सकल प्रवेशा क करन युद्ध जान करब अदशा 
' हँ ० करहु युद्ध कृदराइ ताज, ठाडहु सब सन्दहु। 
वेशहिँ सबकी देह में, दैत्य आइ कार नेह ॥ 
यहि प्रकार कुरुपति समुझाये # दैत्य सङ्ग छत लोक पठाय | 
जेहि थल शयन कियो तो राई % कुश साथरी गयो पोढ़ाई 
गयो दनज प्नि असुर समाजा # प्रात होत जाग्यो ङुरुराजा 
द्रोणी करण तहां चलि आये # कहि निजभेद भूप समुझाये 
नरकासुर द्रोणी के अङ्गा# भा प्रवेश चप सुनहु प्रसङ्गा 
लोह करण तन करण समानो ऋ याह्रकार सब दानव व जानी 
तेहि अवसर आये सब योधा क दनुजनाम कहि नृपति प्र 
३ यहिबिधिनपतिकद्यो बलधाभा # मारि पाथ जीतन 
३ कृतदानव तन सकल प्रवेशा # करडु युद्ध प तजहु अक 
। ३ सुनि नरेश अतिशय सुख पाये # शकुनी बोलि मन्त्र ठ 
४ ३ जाय दूत जहेँ धर्म नरेशा # उनते यहि डि हि 
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यहि बिधि भूपाति दूत पठावा % उपति युधिष्ठिर पे चलिआवा 

सहित द्रोपदी पाँचौ भाई $ बैठ देखि यह बात सुन 

[० प्रकटं भीतर अवाधिम, फेरे करहु बनवास । 
सांत सा एरण कजय, तबएुसकरहअवीस। 
काह सवावाध मतमसासर्का, सभाया सा इत । 
सस्रास ताप बढा तहा, ।जामएरएुरटरइत 

इति श्रीमहाभारतेविराटपर्ववणनोनामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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<1० उत्तर सा कीन्हा मता, हप ।बराट ताह बार 
3 दुहिता दाज अजुन।ह, कार बिवाह डासचार ॥ 

अजन ताहि नृत्य सिखरायो % निशिबासर गुणगान बता 
सो दुहिता ताको अब दीजे # अब कछु ओर बिचार न काजे 
यह कहि भूपति दूत पठायो # अर्जन ते यह बात सुनायो 
तोहि सता रप अपनी दीन्हीं # हेतुबिवाह करण चित लीन्हीं 
नत पाथ यह बचन सुनावा # में दृहिता सम जानि पढ़ावा 
बात कहत तोहि लाज न आई # मिथ्या बचन कशो इत आइ 
मो सुतको दुहिता यह दीजे # आनंद सों यह कारज कीजे 
यह कहि पार्थ दूत पलटाई # तेहि बिराटसों कह्यो बुझाई 
सो सानक भूषात सुखपायो # बुझि सहरत मड़ल गायो 
| गावत आनंद सों नर नारी & भूप युधिष्ठिर को दै गारी 
3 नेमिषबासिन अवधि विताये # ताही समय धोम्यऋषि आये 
करि प्रणाम पाण्डव सब भाई # पकरे चरण द्रोपदी आई 
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` हारकानगर को, पठवह ल ख पाय। 
बार न लागी वाटमें, कही जाय॥ 
दयाल गुसांई # कहो प्रणाम भूप सब भाई 
सहाई # डुपदसुता की लाज बचाई 
ह्लं पुकारे र 
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समाचार कहि भूप सुनाये # सुनतभोम्यऋषिअतिसुखपाये | | 
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कही भूप यह त्रिभुवन राई # सदा रहत तुम मोर करी सप यह त्रिभुवन राई # सदा रहत तुम मोर सहाई 
तम्हरी कृपा बिपति भे दूरी # है दयाल कीन्हों सुख भूरी 
अभियन ब्याह रचो है राजा & आइय यहाँ समत समाजा 
अभिमन्‌ मातसहित यदराया # बोलउ भूप चालय कार दाया ६ 


है दयाल कीन्हों सुख भारी # करी दरि प्रस बिपति हमारी £ 
दो० करि आयेहो करतहो, करिहों सदा सहाइ। ६ 
सहितमातुअमिमन्युल; आएांह पहचांआई ॥ | 
गयेकृष्णुभगिनीसाहित, लंअभिमडुकहसाथ । 
उडे देखि सुख पायक, धर्म्ुवन नरनाथ ॥ 
मिलिक शारगपाणका, लंआय निज गह। ६ 
अस्तुतिबन्धनयुतकरत, मंनबचक्रमकार नह॥ ६ | 
द्वौ कर जोरि कृषण के आगे # करन बिनय कुन्तीसुत लाग ६ | 
श्री यदुनन्दन मुनिजनबन्दन छै कल्मपहर सब दुष्धनकन्दन 5 | 
जगतारणं खलषदन विदारण # दुखतारण गजराज उदारं 5 | 
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जनमन रञ्जन भत्रभय भञ्जन # दनुजानमदन भवधनुगञ्जन 
कंसबिनाशन प्रभु गरुडासन ईह यदुबेशी अवतंस प्रकाशन 
खसरनिवारण मुनिजनपारण छ कुञ्ाबहारण गणिका तारण 
जगधर नगधर पीताम्बरधर # हरि दामादर हलघरसादर 
सिन्ध सतावर श्री राधावर # सब निवारण सर्ब देः 
जनकसता भूषण भवभूषण # सुरारिपुदूषण 
अक्कन हितकर हरनिशिचारी # शुभगतिकारी 
दो० करि अस्तुति श्रीकृष्णको भूपति 
नगर कम्पिला इपद गए, दीन्हीं 
सनि सन्देश फूलि हिय गयऊ # इुपद 
गजरथ साहन तुरी तुषारा # सब दल युत बाहन ब न्‌ 
पञ्चाली सुत पांचों साथा # पहुंचा पुर बिराट 
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3 बिदुर गेह ते कुन्ती आइ % मिली सुतन आतिआनंद पाई 
3 उपद्‌ सता ताके पद्‌ बन्दे & सब मिलिक सब जन आनन्द 
3 बनते बली घुरुका आये # निज माता कह संग लगाये 
३ नगरराज गिरिते चलिआयो % काशिराज भूपाते मनभायों 
ब जरासन्ध पटना को राजा # आयो सुतन समेत समाजा 
३ 


शरसेन कह दूत पठाये # सुनत संदेश बेगि तह आये 

घमपत्र सब राज समाना ® विावधञनुजसब दाड्ानथान 

दोऽशुभघाटिकाशुसलगनगनि, शुभवारहि सो पाई 
रच्यो ब्याह अभिमन्युको, मङ्गलचार कराइ ॥ 
भावरि पारथ देखि इत, पाची भाय हुलास 
कस्योब्याहबिविवतसकल,धीम्यसाहेतकऋाषेन्यास्‌ 
दोऊ कुलकी रीति सो, कारोबवाहसुखदा।ने । 
बाजी गज रथ हेम माण, दीन्हों नपसुखखानि॥ 


भाट भले घिरदावाल गावत अँ सिन्धुर बाऊ घन नंगपावत 
नृत्यत गणा राग बह साजत 66 ताल पखाउझ आउझ बाजत 
को बरणे सघ आनद संयत % बासरहूनिशि कोतुक अद्भधत 
भावरि परती वेदन उच्चरि # दोऊ कुलको रीति सब कारे 
ताइ असर बिराट नरेनाथा र्र द्यो राख कश कन्यांहाथा 
ब्यास आद वदश्चार्न कान्हा ॐ स्वास्तवाल अञनस्चतलान्हा 
बिविधभांति बाजध्वांन माचा ३ जह तह बारमुखा बह नाचा 
दो० अमिमन्युकहे दीन्हीसुता, हरषे भूप बिराट। 
३ धर्मपुत्र सुख पायके,लसत अनन्दितपाट। 
2 बालि म रको रच्यो, सुन्दर सदन बनाय । 
नृपतिर यों कही, अजन निकट बुलाय॥ 
नेग्जनगणवाम, मयदानव बाली तुरत। 
सँवारोधाम,खचिखचिरचिरांचेजन्मानेज॥ 
कहुँ पार्थ बुलायो # रचहु धाम यह कहि समुझायो 
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रचहु भवन यहि भांति बनाइ # चित्रविचित्र बरणि नहिं जाई | 
रङ्ग रङ्ग रुचि सटः बनाये % हरित पीत मणि श्वेत सहाये 
दसत उज्ज्वल श्यत अटारी # नीलत कमल घटा जनु कारी 
भूमित कतहु प्रसाद सतुङ्गा % खचितअरुणमण्रिचितउतङ्गा 
कबि उपमा तासु बखाने # देखत कौतुक देव मुलाने 
पञ्चमाणिन रचि जाल बनाये # भूप रहन हित भवन सुहाये 
मयदानव यह रचना ठानी # जह जह थलह तहां तह पानी € | 
लखिय दार मनमानि प्रतीती # करत प्रवेश मिलत तह भीती 
देखिय तहां उतङ्ग देवाला & रच्यो तहां शुभदार बिशाल £ 
बैठत नित्य सभा जहँ राजा # तेहि देखत ऐरावत लाजा (६. 
पुर अन्तर बिरच्यो शुविधामा # तहँ रनिवास केर बिश्रामा 
बहुत भीर युत जप दरबारा # को कहि तासु बखाने पारा 
इय हिंसत सिन्धुर बहु गाजत # निशिबासरदुन्दुभितह बाजत | 
बेठे जप तहँ साज बनाई % कहत बन्दिजन ।बरद सुनाई ६ 
दो० भीम पार्थ सहदेव नकुल, बैठे इष्ण सुजान । £ | 

पण्डितगण मण्डितरहत, सबलासिंह चौहान ॥ ६ 
इति श्रीमहाभारतेअभिमन्शुविवाहवर्णनोदादशोऽ्यायः ॥१२॥ 
दो० सोम बंश दप धर्म सुत, शोमितशक्रसमान॥ 

चारिबन्धु सरि देवकी, दुष्टदलन बलवान ॥ | 
अञ्जलि जोरि जोरि युग पानी ऋ ऋष्णदेव ते बिनय बखानी £ | 
जइ तहूँ परी विपति जब भारी # करि सुधि हरी तुरत बनवारी | 
दयासिन्धु सोइ करिय बिचारा # मिले बेगि जोह देश हमारा 
अह हरि हरहु अशेष कलेशा के करहु दूरि प्रभु ड अदेशा | 
अन्धपुत्र कीन्हों अपकारा छ कपट यूतकरि मोहि निकारा | 
धाम आम गज बाजि बिनाई # लहि सम्पदा सवे 
खनो चीर दुशासन आनी कै कीन्हि नकानिबिकल 
दीनबन्धु कहि इुपद कुमारी कै रा डे राज बहु नार 
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हम सब बैठि रहे शिरनाई # कारे सहाय एग साज बचाई £ 
३ दो० करि आयेहो करत हो, सेवक सदा सहाय। 


| करी बन्दना ऊष्ण को, धमपुत्र शवर 
है" द्रौ कर जोरि भूप अनुरागे के करत बिनय कमलापाते आगे 
कच्छप वप घरे सागर थाहन # मत्स्यरूप राखाउर दाइन 
| बन्दनसनिजन सनक सनन्दन # जयजयजय ईन ७ यृ यृद्नन्दन 
शकररूप रदन घरणी घर # खलहिरण्याक्षाहप।ततमाएहर 
। ३ भूतल खल दल दुष्ट निकन्दन # जयजयजय ठम जय 1३१-९ 
३ नरहिति तनु प्रहलाद उबारण $ हिरण्यकशिपुनखउदरबिदारण्‌ 
सेवक कष्ट हरण जग बन्दन # जयजयजय तुम जय यहुनन्दन 
डलिबलिवांधि पताल पठावन # बामन बपुधारे भतल आवन 
काटत सब माया दुखदन्दन # जयजयजय तुम जय यडुनन्दन 
परशपाणि क्षत्री मद नाशन & रघुकुल कमल दनेश प्रकाशन 
रामचन्द्र दशरथ कलनन्दन # जयजयजय ठुमजय यदुनन्दन 
कंस कुटिल असरन भयकारी % केशीमदन आजर बिहारी 
पीतबसन तन चर्चित चन्दन # जयजयजय ठुम जय यदुनन्दन 
बोध रूप धरणी पर घरिदो # कलकी ह्वे दुष्न संहरिहो६ / 
३ यहकहि कृपतिवन्ह पदवन्दन # जयजथजय तुम जय यदुनन्दन ; / | 
दो० बिनय मानिके करि कपा, दुयोधन पह जाव। ६ ' | 
_ सम्झायो बहविधि उन्हें, बचेगोतन को घाव॥ 
ए तबहुँ उठि धाये # नगर हस्तिनापुर चलिआये 
अनुज पठाये # सभामध्य लै एषणा आये 
चरणचलायो ह # बिहँसि कृष्ण तब बचन सुनाया | 
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देश बांटि जो उनको देहे # योगी है कपाल हम लेहे £ 
भूप बाटे कत माप पाव # जो वे नभभूतल फिरि आवें 
कृष्ण कह्या सुनि मोर” निहोरा # मानहु बचन होहि यश तोरा £ 
ओर भूमि जनि भूपति देहू पांच ग्राम दौजे करि नेह 5 
। दाऽ अरकस्थल बरकस्यली, एक चक्र एन दहु। 
नगरबरुण अरु हस्तिपुर, ओर देश तुम लेहु॥ 
सुइ अग्र जितनी उठ, साकाहि कबहु नं दइ । 
पुने पीछे शुवभावकार, प्रथम बुद्ध कार लहु ॥ 
तुमहिं कहत यह केसो आवत क जियत मोहि धरणी को पावत £ 
सानि इरिबचन जरत सबगाता छै जियत सुनी यह अरुतवाता £ 
दुर्योधन सुख बचन बिलोका # छुनि बोल्यो यादवकुलटाका |£ 
ऐसी बात कहो जनि सपने # कुरुपतिब्याविलत शिरअपन | 
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हांक सुन 
र्न कोपि धनुष जब घरिहें छँ कारव मारि-प्रलय करिडरिहें 


न कोई # नर किन देव दैत्य जिन होई 
काक उ छै अवगाहहिं सागर संग्रामा 
सहदेव युद्ध जुरे करि कोघा # ठुव दल री सके को योधा ६ 
कलको कलह नत्यागिहि कोही कै एसो भाव तजे अब तोही 
छांड़त मान न बात अनेसी कै हे तुम्हरे मनमह उप पे 
दो» पार्थं ध्वजापर बैठिके गरजे 
धर्मराज के , होइहि 


कृष्ण उठेयहबचनकहि, ति 
भावी सो कैसे मिदे केसे मिटै, कोकरि 


००:०9. Nanaji Deshm 


E 


पाण्डव से तुम नहिं बरिएऐहो ## फिरि नरेश पाळे पढितेहो E 
भपति देख हिये महँ वूमी $ तुम कहे अबहिंपरत नहिं सूक ह | 
मिटि जैंहे तुम्हार यह तेहो # भूप भूमि देहो तुम देहो ६ 
लइहि कोपि गदा जब पानी # गाजाह भीमसन रण आनी ६ 
त करुदल भहराई % जिमि बिग देखि भेड़ समुदाई 


झुक आरा ७ 
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देवेकी कह का चली, श्रपण एनत नहिंनास। 
दुयोधन उर बाठो गर्ब # कहत जीतिहे न 


220 


सा सान कुन्ता आति दुखपावा # हारादाशदाखनयनजलबाबा 
मो सम जगत दुखी नहिं कोई #8 भयो न है आगे नहिं होई 
कुन्ती दुखित देखि यदुराई # कहि हरिचन्द्र कथा समुझाई 
भे हरिचन्द्र अवध रजधानी # धर्मरूप मदनावति रानी 
रोहिताश्व सुत भयो कुमारा % जनु ऋतुराज लीन्ह अवतारा 
एक छत्र नसुधा चप केरी # ऋषिसिधि रहेंभवनजिमिचेरी 
निन्नानवे यज्ञ नृप कीन्हा # सवई करण हेत चित दीन्हा 
नरेश मन मनसा आई # करि शत यङ्ग होहुँ सुरराई 
सो सुधि सुनासीर कह पाइ # भे शङ्का शुखगा कुम्हिलाई 
उर न चेन अति भयो अँदेशा % गाधिसुवन पहँ गयो सुरेशा 


६2 


द।० वबिश्वानत्राहिसा कही, सुरपांते ।बपाते सनाय । 
राखा चहा जो इन्द्रपद, तो कछ करो उपाय ॥ 
करे जो यज्ञ सिद्धि हरिचन्दा # लेइ इन्द्रपद सुनहु मुनिन्दा 
करिय उपाय महामुनि सोई # जाते यज्ञ सिद्धि नहिं होई £ ' | 
क्तु अवधेश उपद्रव दावा % जो सुनीश तुम चहो बचावा । ॥ 
सत्य हीन हरिचन्द्र नरेशा % करहु मोर तब मिटे अदेशा £ || 
सुनि गाधिसवन सुखपायो # दसि सरेशते बचन सुनायो 
पन इमरहिउचित छुनु राजा # करिय अकारण परअपकाजा 
आगमन परो म्वहिं मारा ४४ करब शक्र हम काज तुम्हारा 
| उपाय इम करब सुरेशा ई जाते नशे तुम्हार कलेशा 
त्यहीन हरिचन्ट्र करि, करों तुम्हारो काज । 
का, तुरत डड़ावां राज 1 


2 
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पाहि मकार शकहि सुनि बोधा % बिदाकीन्ह बहुमाति प्रवोधा | | 
पुनि बराह बपु आए बनाये # कौशिक अवधपुरी चलिझाये 6 | 
गया बराह उपाते फुलवारी # दल फल मूल अशनळतभारी £ 
दशन धात सब बृक्ष ढहाये # सरवर पेठि जलज सब खाये 
पुरशने तारि मिलायो कीचा # अतिरव करि गजा सरबीचा 
मालाकार भूप सन जाइ # समाचार सव कहेउ बुझाइ 
महाराज यक झाव बराह % मूरातिवन्त सोह जनु राह 
त्यहिं सब उपबन कीन्ह उजारी  खनितड़ाग कांदव करिंडारी 
सुनि महीप पुनि रिस उपजाई # चल्यो तुरगचदि दलअधिकाई ( | 
ले नरेश सँग सुभट अनेका # चहुँदिशि जाय बाटिका बेका £ 
तब नरेश कह भुजा उठाई # सुनह श्रवण दै भट समुदाई 
ज्यहिदिशिजाइनिकरिवाराहा # त्यहि जारों तनु तेज कराहा ६ . 
पुनि बराह मन बिस्मय आई # निकस्यो निकट झप के जाई ६ | 
दो० जाकी छिशि है में कढ़ों, करै भूप तेहि दाह । 5 
यह विचारिके दपनिकट, निकरो आइ बराह ॥ ६ | 

मारन चल्यो भूप शर साजी # चल्यो बराह मरुतगति भाजी । 
तब नरेश करि चपल तुरड्गा # गयो अकेल न दूसर सङ्गा; 

रम गहन दिज रूप बनाई के दीन्ह अशीष «ुनीरवर 
नृपति बिलोकि अचम्मव माना छ करि प्रणाम यह बचन बाचा 
प्रण मोरि भाग्य सुनिराया छै दीन्हों दरश कीन बड्दाया 
यहसनिसुनिबोल्यो मुसक्याता कै आयातमा pi 2 कु 
पुरण करहु मनोरथ मोरा कै बाद सुयश जगत नप तोर 
कह नप अस भाषो जनि भोरे कै ठुमकह 73 


शपथ 
मनि बचन हटाई के पसन बिष्णु 
बा $8 तापर ओर क 


देन कह्यो उप पुर जब आये कै गाथिराज इत 
दो० दीन्ह नरेश मुनीश कहे, राज्य 


® | 
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बिहँसि गाधिसुत तब कही, स्वणंदेइ सौ भार ॥ 
जो नहिं राय देहु तुम मारा # नाशे सकल सत्य चूप तोर 
कह नरेश में सवस दयऊ $ रानी तनय मोर तन र्य 
कह हरिचन्द्र बचन डलहानी छ लीजे बाचि मुनाश्वर ज्ञानी 
| गाधिसवन सुनि थतिसुखपाये # लै निज संग बनारस आये 
तास दिवस मग अन्न न पानी # कीन्हों हप न नेक अरु रानी 
अठये दिवस गङ्ग के तीरा & चहत पानजल विकल शरीर 
तब द्विज कहेउ नरेश सुनाई % बिना कनक जो तू जल खाई 
होइहि सत्य धम तुव क्षारा # फिर न प्रतिग्रह करब तम्हारा 
सुनि नरेश मन अति टुखपाये % बेठि गङ्ग तट शीश नवाये 
दो० रोहिताश्व अति तृषित ह्वे, तब थरहरो शारीर । 

मूच्छिपरे तनुबिकल अति, जइस॒ता के तीर ॥ 
करतचिलाप विकलञ्ति रानी #% अञ्चल बोरि लेआई पानी 
। तब दिज इमि रानी ते बोल्यो # जाना सत्य धर्म तव डोल्यो 
स्वणदिये बिन जल मुख डारा # कुँवर बदन गा धर्म तम्हारा 
सुनि रानी मन अतिदुखब्यापा # बेठि गङ्ग तट करत बिलापा 
4 रवि आकषे जप्यो मुनि राई # बारह कला तपे रवि आई 
३ भयो तेज कछु ज़रणि न जाई % रानी चपति गिरेउ मुरछाई 
| विनय कीन्ह नप वारहिंबारा # तुम ते प्रकट्यो बंश हमारा 

3 सो तुम दया छांड़ि प्रभु दयऊ # सुनि नरेश प्रश्न शीतल भयऊ 
कृपादाष्टि देख्यो दप रानी # सहित कुवर तनुताप बुझानी 
रविप्रसाद तनु आतिबल भयऊ # धुधा पियास त्रास मिटि गयऊ 
| तब मुनि का नरेश लवाई # बेठि राज मारग महँ आई 
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4 मोल करन को कीन्ह प्रचारा # कह ऋषि कनके अई ती भारा 
[र पचास स्वणं म्वहि दीजे # बालक सहित बाम यह लीचे ६ |. 
नह हिरण्य अड्डे सो भारा # रानि सहित से चली इमा ६ 
बेश्या ते कर जोरि सयानी # बोली बचन दीन है राची बु 
लीन्ह मोल तुम जीव हमारा # कौन काज हम करब तुम्हारा ६ 2 2 
गणिके कह्यो रानि ते बानी $ कारज सुनहु हमार सयानी 1 j आ 
नाचि गाय जग पुरुष रिफाई # दान पाइ जीविका चलाई £ | 
दो° परपुरुषन ते प्रीति करि, द्रब्य लाइये धाम। 6 | 

हावभावकरि मन हारिय, कीन दोय बश काम॥ 6 . 
सुनि रानी मन भयो अदेशा # मनमा सुमिरेउ देव दिनेशा 
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तुव कुलकी कुलबधू कहाई # गई लाज में जगत हँसाई ६ 
रहे धर्म स्वह करिय उपाई # हे दयाल प्रभु कारिय सहाई | 
रवि मण्डल ते बहू कपि आये & बारसुखिन wR त्रास देखाये £ ` 
गणिकन विकल बिप्रसन जाई # कथा अलोकिक सकल सुनाइ | 
त्यागो जो लिय द्रब्य हमारा # तुम यह लहु पुत्र अरु दारा 
बारसुखी इमि बचन सुनाये # सत्यकतु दिज ताह चलिआये 
तिन तब बूझेउ सकल प्रसङ्गा क सुनि दुखलह्यो महाखनिअङ्गा 
कनक मँगाय दीन्ह स॒निज्ञानी कै बेश्यन ते नहँ रानी 
दो० कन्या क्रि राखी भवन, कार सनह मुनिराय । 

 हिजपली कहँ प्रीतिकरि,अघिकअपिकसरसाय॥ 
उप कहूँ लीन्हों मोल चँडारा कै दीन्हा कनक अर्ड सो भारा 
' कालसेन रह त्यहिका नाउँ कै ले हरिचन्द्राहि गा Ji र 
३ कही दानवी सकल कहाना के सोप्यो उपकह घाट ' 
३ तहां शतक जो नर ले आवे # बिना दण्ड कृति 
४... मद्रा पञ्च बसन पुग देई अ करन देइ इ 
E... मिले दण्ड सो 
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३ कह्यो नाम रपसन त्यहि बागा $8 सुनि स॒महीपति पांयनला 
सुनु स्वामी हरि याम मनाऊं % मोरे कतहु गांव नाइ ठाउँ 
३ यहि बिधि ताहि भूप समुझाई % पहुँचो प्रात घाट सो झाई 
दा? याहाबवबात कछ।दवस, खान छ सप कराल । 
। ` 'ट्स्याञआनएीननपतनय, आएतंज दतकाल 
। सत्यकठु कुरा सामवाहत, बनकह कान्हपयान 
३ टिज तरुणी ताक्षण गई, करन गङ्ग असनान 
रानी निरखि शोच उपजावा # करत बिलाप दसह दखपावा 
अद्धबसन त कुवर आदाय छ अद्धबवसनः ।नज देह 'छिपाये 
| लेगइ तुरत गङ्ग के तीरा % रुदन करत अतिबिकलशुरीर 
| चाहत जल डारों त्यहिकाला $ आयो भूप रूप चण्डाला 
लखि हतकवर नयनजल मोचे % भयो दुसह दुख रप अतिशोचे 
| स्वाम भाङ साथ नपाइ आई $$ तब रानी कह रहो [रसाइ 
॥ ३ द° [नर बचन बाल्या तब है, रानी सॉ नरनाह। 
; | दण्ड्दियेबिुजनिरतक, कीजे सरित प्रबाह ॥ 
F 


जशकक्षछरुछ छछछेछ छक 
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फफफ 


| कह रानी गे भलि आवारा # रोहिताश्व यह तनय तुम्हारा 
असकाहि कीन विलाप कलापा # बोल्यो नृपति सहित परितापा 
में हों कालसेन को दासा # छांड़ि देह मन ते यह आसा 
३ मुद्रा पञ्च बसन बिनु लीन्हे % मानों में नकोटि बिधि कीन्हे 
. ३ बिप्र पाए तुम बचि बहाई # आब नप द्रव्य कहां हम पाई 
` 3 वसन कुवर को लेह उतारी # लेह बंचि मम आमिष मारी 
` 3 सुनि नरेशकह क्रोध न थम्भा % पकरि केश बांष्यो लै खम्भा 
3 मारन चल्यो खड्ग गहि पाणी # तब यह भइ गगनम बाणी 
३ दा° सुत राज्यो तन कष्टसहि, बीति गये दिन मन्द्‌। 
3 केश तजो धीरज धरो, धन्य धन्य हरिचन्द॥ 
। _ | असकहि प्रकट भयो भगवाना # मांगु भूप अस बचन बखाना 
| परे चरण नृप कण्ठ लगाये # रानी के बन्धन छुटवाये 
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: ल पसन्न तब श्रभगवाना % भूपति कईं दीन्हा बरदाना | 
:| अब शप करहु अवधपुर बासा # अन्तकाल आयहु मम पासा | 
: करी कृपा हरि कुँवर जियाई & अन्तर आप भये सरराई | 
की कृपा नगर निज आये % अचलराज्य माता उन पाये | 
ह उनके दुखको कछु दोरा # तिन देखत केतिक दुख तोरा £ 
शव प्रसाद मिटि जेंहे सोई # धीरज धरहु नीक अब होई 
हि प्रकार कुन्ती समुझाई % बिदुर भवन गे संग लवाई ६ 
करि भोजन तहे शारँगपानी # कीन्ह शयन सब राति सेरानी 
दो* प्रात होत श्रीकृष्ण, ढुयोधन के पास। € 
गये फेरि हितसों पुबुधि, कीन्हें बचन प्रकास ॥ 
कहो हमारो कीजिये, पांच ग्राम दै देह। 
बन्धु एकसौ पांचसों, निशिदिन बढ़े सनेहु ॥ 
हयोधन नप इष्ण के, बचन सुने तेहिकाल । 
यतिउत्तर हरिसों कह्या, भय बिलोचन लाल ॥ | 
नितहरिशालेशालहरि, किताहिेशलावतआनो | 
3 करोंग्रपाण्डवर्भ[मसब, धरा न कुलका कान ॥ | 
4 सो सनि बचन कृष्ण नहिं भाये # हे सकोध यहि भांति सुनाये £ 
ॐ कोपि भीम रणमें दल गाजहिं # सुनत नाद कोखदल भाजहि 
देखि गदायुत पवनकुमारा को तापर डारे हथियारा 
11 सहदेव नकुलरु पाणडुकुमारा # तासम सकल कोन संसारा 
4 जब कोपटि ले पाणि पिनाका # थीर न रहे खुनत रण हांका 
सममत नहीं बचन जुनि मूढा # परत साझ नहिं गर्वे अरूढ़ा 
ह अबद न आवत चेत अभागे ई समुभहि नीच मूह लागे 
दो० बोले शकुनि सरोष है, कही पति सो जाय 
कोनि कानि याकी करों, बांधि लेह सुखपार 
दखपायो भीषम बिदुर, बिकल भये सब गात 
चहतकियोअपमानसब, बने नहीं कछ 
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MM ON ”” 
३ षम बिदर विकल प्रभ जानी # बदन पसारेउ शारगपानी 
सख भीतर देख्यो ब्रह्मण्डा # सम्भ्रम छायो चित्त अखणडा 
देख्यो गगन सूये शशि तारा # देख्यो भमि अकाश पतार 
अधर सरित सिन्धु अरु कानन छ देख्यो सुर सुरेश सहसानन 
दर्यो शम्भु बिरञ्चि मुनीशा # दानव दनुज सृष्टि सब द 
कुरु पाण्डव देखे संग्रामा # जह तह मरे परं बसथामा 
कूप कृतवमा अश्वत्थामा % कुरुदल मभ्य बची यह सामा 
सात्यकि पञ्चबन्ध सुरत्राता % पाण्डव मध्य बचे ये साता 
| यहिविधि चरित कृष्ण दरशाये & भीषम बिदुर चरण शिरनाये 
द।० याह बाध द्रशाया चारत, नामक जगला 
बचन प्रकाश्या ।बढुरस,हारपद नाया राडा 
खल दुर्योधन मर्म न जानत #शिषत्रिभुवनपतिकीनाहिमानत 
३ भूल्यो मूरुख नपता गबो # कुल के धर्म तजे यहि सर्वा 
3 देहे सोइ जो लिख करतारा # कह भीषम यह बारहिबारा 
७ कह मुनि सुनहु मुकुट बरधारी # शोच इरण सन्तन हितकारी 
दै चले कृष्ण नृपको समुझाई # पहुच्यो धमपुत्र पह आइ 
| । ३ पञ्च बन्धु पद शीश नवाये # बेठि कृष्ण यह बचन सुनाये 
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३ सृक्षममहि तुमको नदि देता # उद्यम कीन्हों भारत हेता £ 
३ बिना युद्ध महि कबहुँ न देहे # जो जीते सोई सब लेहे 
E | नार बार कह वात कन्दाई # बिना युद्ध कोने महि पाई | 
| इदोश्वीर भोग के जीति रण, कूर तजे कदराय। : 
| ३ अत्न गहो भारत रचो, लीज सबै बचाय ॥ 

| कही सबके मते, मन मानी यह बात। 

- धर्मराज बन्धुन सहित, भये प्रसन्नित गात॥ 

। इति श्रीमहामारतेविराटपर्वत्रयोदशोऽः्यायः ॥ १३॥ 

इति विराटपव समाप्तम्‌ ॥ 
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८: be उद्योग-पर्व 
) सबलसिह चोहान-विरचित 
2 कारक जो 


अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत रामायण की 
रीति पर दोहा-चोपाई में सरलता से वर्णित है । 


जिसमें 


> हट 


` कौरव-पाण्डवों का महाभारत करने के लिये अपने-अपने. 
इष्ट-मित्रों को न्योता भेज करूँबुलाले तथा यद्ध | 
करने के विचार आदि की कथाएँ वर्णित हें । 


£ 


लखनऊ 
___ क्षेसरीदास सेठ, इपरिटेडेट बारा | 
नवलकिशोर-प्रेस में मुद्रित ओर प्रकाशित । 
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3 दो० बिघिहरि हर गएपात गरा,खुरसुख पाय 
सवलासह चाहान काह, भाशत पर्व उच। E 

३ कह ऋषिराइ सुनहु कुरुकेतू के कथा सुभग सुद मज हेतू 
जब इरि धमराज पहें आये % मिलत हृदय आतआनदबाय | 
£ 
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गहे चरण भीमादिफ भाई & बैठे अति प्रसन्न यदुराइ 
तब स्तवि पाइ बिराट शुवारा # आये सभा सात पारवारा 
३ उत्तर शंख कुँवर दोउ साथा के आइ चरण परश पढुनाया 
३ उठे भप मिलि भये सुखारे # गहि झज निज समाप बढार 
' ३ सुतन समेत इपद महराजा # इष्टकेठु त्याह सभा विराजा | 
. ३ दो० काशिराज पेठे समा, शूरसेन नरनाह । 
३ जरासन्धमुत सात्यको, दपसबसांहितउछाह॥ 

| पंचाली सुत पांचो बीरा # घटोत्कच अभिमन्यु रणधीरा ६ 
इरि समीप बैठे नर नाथा # अजुन भीम जमलयुग साथा £ 
र्यम्न अरु अनिरुद्ध कुमारा # जाम्बवताछुत साम्ब जुकारा 
बैठे यादव द्वादश जाती # सब परिवार पुत्र अरु नाती 
सब नृप सखा सुखारी # भोज बृष्णि अन्धकगणझारी 
रे # आसव पिये नन रता रतनारे 
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न हि न 
2° उद्योगपव । २५७ ००४९२० ३ 
नील निचोल अभूषण साजे # प्रभु के दक्षण ओर बिजे £ 
जा कह शेष कहे संसारा # सो बलभद्र सहे जगभारा €. 
रो देश देश के राजा & जुरे आनि तह सकलसमाजा 

दो° श्ूपबामदिशि द्रोपदी, भूषण बसन उदोत। ६ 
मनहुँ प्रभाकरकी समा, जगरमगर दति होत ॥ 
कहर काट खुगशावकनयनी # बोलीविहसि बचन पिकबयनी 
दुयोधन थृह भूप पठाये # कारज सकल नाथ करि आये 
हरि वह एको नहिं मानहि # तृणसमान तिहुँलोकहि जानाहि 
कहे बचन हसे शारगपानी # बिना युद्धमहिमिलिहि न रानी 
सा सुनि धमराज दुख पायउ # बासुदेव ते बिनय सनायउ 

घानत सो न कुमारगगामी # अब उपाय कीजे का स्वामी | 
कही बिहसि तब शारंगपानी & सुनहु नरेश प्रेम सज्ञानी 
।डे इपद्‌ बिराट आवारा  पूछि मन्त्र तस करहु प्रचारा ३ दु 
जस कछु मतो कहै सबलोगा $8 कहेउक़ष्ण तस करियनियोगा £ 
९।९ हु।& बीहिक्रस वड शुच, ज्ञानवान पञ्चाल। ६ रे 


| 
मशा[लंबल न्प कहे, कारययतनततकाल॥ | 
श्रेष्ठ बरिष्ठ भूप सबलायक # पितु समान तुम्हरे हितदायक | 
इनहिं पूछि करिहौ जो काजा $ होइहि सकल मनोरथ राजा | 
पूछो बैठि विराट झुत्रारा # इनते को हित चहत तुम्हारा 6 | 
डुपद बिराट कही यह बाता # सव जानत प्रभु अन्तय।ता | 
अब प्रभु झोर न करहु बिचारा # आयुध वाधि होहु असवारा 
कोटिन बिधि प्रभु यतन बिचारे # मिले न महि करव बिन मारे 
सुनि यह बचन सात्यकी बोला # कहे नाथ इन बचन अम 
मत हमार सुनि पावन वारी # जले जियत कुरुपति 


दो* तबलग कुशल नपाण्डुसुत, सुनिये 
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जब लग ढुर्योधन जियतःग्रसत नदाः 
आज्ञा नाथ मोहिं अब दीजै # सकल कोरः 
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ग खे धनु विद्या पाई # कीन्ह निपुण सब अख पढाई 


३ यहिविधि रणजीतौ यदुनायक कै करवानि a 
| सनत बचन हलधराहि न भाये # कोधितनयन अरु होइ आय 
| भि न भावत मन्त्र तुम्हारो कै चहतसकलमिलिखेल बिगर 

3 ज के चेर भ्राता # जानहु पाण्डु जगत बिख्याता 

ह निदित गड परन्तु जेठ नरनाई 

3 वेद पुराण विदित सब काइ छै होइ 3 अधिकारा 

जेठे को राजकुमारा कै टुपधनाट राज्य अधिक हे 
पहुँचत नहि पाण्डव को दावा # नाहक सब मिलि बेर करवा 

देव के, मन्त्र जब यहुनाथ ' 

लागेकरन बिबाद तब, निज आता कै सा 
दरों प्रकट भये का बाला #% मेटि को सके पाण्डुसुत खासा 
यहिप्रकार इरि कहि समुझावा के उनत बचन इसवरा न्‌ मता 
बाहुलीक कछ कीन न दावा ह प्रथम पितामह अंश न पाए 
राज्ययोग नहिं होत कनिष्टा के करवादत तुम कान्ह अरिश 
टुँसि बोले तब - शारँगपानी के सुनहु तात | कथा पुरानी 
भे शंतनु ते प्रथम देवापी के बाहुताक न मध्य प्रतापी 
देखेउ ज्येष्ठ कुष्ठ तन चौन्दा # ताते राज्य पिताह ना दीन्हा 
बाहुलीक मातुल पहूँ गयऊ के रातिदुनाम नृपति सो भयऊ 
प्रथम ब्याह गङ्गा ते कीन्हा के ताक जन्म वितासहू लीन्हा 
राज्य बिचित्रबीर्य कहुँ दयऊ # भीष्म ज्येष्ठ राजा नाह भयऊ 
` ३ पछेंउ डपद सुनहु जगतारण ३ अंशहीन भीषम केहि कारण 
महारथी सन ओर न पूजा # जोई समान जग भयउ न दूजा | । 

३ बलते कवन छड़ावत दावा # केहि कारण उन राज्यन पावो ह | 

दोः प्रकटे शांतनु गङ्गते, महावाह बल खानि । 
` अंश नपायो वंशको, कारण कही बखानि॥ 

| सुनि श्रीहरि आये इन बातन # सुनहु प्रपदसुत कथा पुरातन 

' आगीरथी ब्याहि सुख पाये # करि करार भवनाइ छप ल 


। द हुई 2 ५९५८. तनहु स छे ह छ | एप 
दुत रररर शर्ट रर 3.6 ८,178 05 कली TYTN 

७९ 5 . Nar ५. An eGangotri Initiative ऊ 

ss १३ BERS Fy : 


सततच च “४ 


AAAD 
6A 


ङ्श ४ 


जुजतुज एुछ तरह ए इच छफ जुक्षप्क शह्त्त9 घत 


AAAAAAABAA 


6 


| 


#Ys 
५ 
दु, 
~ 
~ 
A 
~] 
हा 
| 
६2 


0&ल्‍0888928 


ककष ज़् ४९४ जुक्षजुए कक पे ए कफ कक् ज २५१४ 


096000400000000000000000 


| 


कहर रह रह ए एक डक: 
A 


AAR 
A 24 
चचचचए 


AAA 
३ र 


1100. कि 


2:30 ः 


त 191919 Trust Donations 


y Avasthi Sahib Bh 
Fe AAANAAAASAAAAA 


५ 
=° उद्योगपवे । २५६ ००००-२६ 
जक सप्त प्रथम उपजाये # तेइ जप ले प्रवाह पहुँचाये 


३ भीषम जन्म जगत जब सन्हा # बाल बिलोकि मोह नृप कीन्हा 
केहेउ भूप गङ्गा सुनि लीजै # अबकी सत मांगे मोहिं दीजै 
३ कह सुरसरि नृप कीन्ह करारा $ पहुंचावां बालक नुव धारा 
§ 


राह पप अव सुत पिय लागे # यह करार कीन्हों में आगे 
जन उप पुत्रलाभ जिय आना # निज प्रवाह हम करब पयाना £ 
अपनो पुत्र प्रीति करि लीजे # जाइ झप मोहिं आज्ञा दीजै | 
करहु डपाति अब तजि संदेहा & राखहु हमाह कि बालक येहा € 
3 “गे शाह शिक्ष मियलागतक जोरिपालि ठुमते यह मांगत 
३ शरसरि छनि महीप झखबानी # निज प्रवाह ततकाल समानी 
३ नारि बिरह दुख भूपहि ब्यापा ई विकलरेनिदिनकीन्हबिलापा £ 
न| 
3 


३ 


` जपयांग बीते कछु काला % भयो कुँवर दुख तजे भुवाला £ 
राम धनु बिद्या दीन्हों $ आप समान महारथ कीन्हों 


» | 


३ राई गङ्गघुत सज्य प्रचारा ® भूप योसप्रति रमत शिकारा | 
३३० इमत भूप अखण्ड बन, गयउ नदी के तीर। Es 
पाख तहा कन्या नवल, पहिरे भूषण चीर॥ 6 
१ बा रात सम मनका, रम्भारूप समान। | 


र बिज्जुलतासी दाख छाब, सश्रम भूप सुलान ॥ 
| | ठाढ़ू नरेश नदी के तीरा £ का्माबबशअतिबिकलशरीरा 

| होकि अरव चालगे उप आगे ईड पूढन बचन प्रेम सों लागे 
केहि सुकृती की सुता सोहाई # कारण कबन नदी तर आई 
तुम्हाह देखि लोभेउ मन मोरा 


५ 


। आवत मम तन कठिन कुवासा & देखि लोग दावे निज नासा 
यहि प्रकार कछु दिवस बिताये # यहि मग ऋषय पराशर आये 
ठाढ़े भये, तपोमात्ति अ 


a 


३ दो° सरिति तीर 2 


. न एफ छे छ रेफे क छ हे छ छ फच छक 


३३ ॥ 88 8 3 88 80 0 8 & 880 8 & ७8 8 8 & १३ 


बर ० Pee VU 
मोहिंबिलोक्यातरणिपर, बिकलभयोबशकाम॥ 
म्वडिबिलोकि ऋषिप्रेमअधीरा # भयो कामबश बिकलंशरीरा 
मांगी रति सुनि करि बहु ईडा % बोली मेन भूपबश भीड़ 
कह सुनि इमहिं देव ऋतुदाना के लेहु शाप कौ बज्न समानः 
कोधवन्त ऋषि को जब देखा # प्रति उत्तर में दीन्ह बिशेखा 
में तुम्हारि पुत्री ऋषिराई के मलिनरूप अरु देह गाइ 
नीचजाति इत अशन कुभोगा € नाहिन नाथ तुम्हारे योगा 
बरे पुरुष पितु शिष बिन जोई # कुलटा नाम कहावै सोई 
३| में सुनीश तुव हाथ विकानी # छोड़यों लोकलाज कुलकानी 
३ तुमहिं बिलोकि राजअनुकूला ॐ देखहु नाथ लोग दोउकूसा : | 
३ अतिकलङ्क लागी मुनि हमको % दिनरतिनाथउचितनहिंतुमको 


दो ० हेप्रसन्न तब ऋषिकहेउ, त्यागह तरुशिविषाद । 
तुव तन गन्ध कपूर की, होइहि योर प्रसाद ॥ 


रफकक छण 


00500 ०३; 


हा ाए₹₹इ 


ऋषिञ्शिष प्रसन्नचित भयऊ # छूटि बिषाद शोक सब गयऊ ६ {| 

शाशिसमान तन भयो प्रकासा # योजनभरि पूरेउ पुनि बासा । । 

३ योजनभरि तन बइउ सुगन्धा # क्यो नाम पुनि योजनगन्धा ६ 
सत्यचरित भाषउ [नज श्यामा # ताते सत्यवती तुव नामा ६८ 


खास फ़रक ज्षएए के क्षए छक छश 


यहकरि कीन्हे ऋषय चरित्रा % भयउ दिवसमहँ रात्रि बिचित्र 
.3 परेउ कुहिर दिनकर युतिनासा # रमितभयो मुनिसहितहुलासा £ | 
योजन भरि पूखो पुनि बासा # तन सुगन्ध दुर्गन्ध बिनासा 
निशिते सरिस भयो अंधियारा # सूक न आपन हाथ पसारा 
होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्दों % कन्यारूप सदा तेहि कीन्हों 
यहि प्रकार मोहिं दे बरदाना # हे प्रसन्न मुनि कीन्ह पयाना 


हक “1104 
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___ (ककर रररे सक कहके ककर कहके 


i. = च्य 


ly Avasthi Sahib Bhi Vani Trust Donations “22 a 
DEANNA 3440848208 80600 8600830 8८७६५ ५५५ ७८५ ५५५ ५५५३५ 8860&0/6 66 ५4७ 6७८ ७0५८ ॥& ५ )॥ 


“० उद्योगपव । २६१ Ce \9 
भाणत पर्व उद्योग यह, सबलसिंह चौहान ॥ 


(a 


त श।वहायारतंउद्यागपवसवलासहृचोहानभाषाकृते 
अथमाऽष्यायः॥ १॥ टर 


र एलविशा ठप बचन उचारे ई सत्यवती चल भवन हमारे 
पं भकार एव मम सुखदानी # तुम कहँ ले करिहों पटरानी £ 
करहु कवल उप चलहु तुम्हारे # होइ महीपति पुत्र हमारे £ | 
उन करार आव काहे काजा $ करहि कवल भीषम सन राजा £ 


(NN 


इनि नरेश बहु दूत पठाये # गङ्गासुतहि बोलि ले झाये 


सत्यवती सुनि सकल प्रसङ्गा # कीन प्रणाम प्रसान्नेत अङ्गा £ 


लहु पिता सँग माठ व दारा # सब प्रकार में दास तुम्हारा £ 
३ सत्यवती शुनि आयसु दयऊ % धनि पितुभक्क जगत तप भयऊ £ 
| करहु कवल इते युवराजा % तनय हमार करे तव राजा | 
नसां भवन तब हुक पितु सङ्गा & देहु बीच जग पावानि गङ्गा - 
दो धम धुरन्धर धीर धर, देवअंश अवतार! ६ | 
उमसम सत्यप्रतिज्ञ जग, भये न होनेहार॥ [ 
बचन पाल तुम राज्य न लेदो $ निश्चय मम पुत्रन को देह £ 
उम्हर बंश परवल सुत होइ # लेह बिनाइ राज्य पुनि सोई £ 
तब शतनु भीषम प्रति बोले # हे सत लेन नारि यह बोले £ 
कीन्हे विन उपकार तुम्हारे % नहिं चलिहे पुनि भवन हमारे : 
यहि बिन में न जियउँ सुनु शावक जारत मोहिं मदन विन पावक £ 
शतु बचन शोक मम खोले # सुनताहि तब गङ्गासुत बोले £ 
सुनहु पिता हुम मोर करारा कै निरखहुं में न नयन भरि 
किमि हेहै सन्तन की साजा ईह करिहों सत्यवती 
३ मात पिता श्रीहरि गुरु आना & सत्यवती सुनु बचन 
३ जेसे इम गङ्गा कहे जानब # त्यहिते सरिस मात 


AAASAAAAAAABAAABAA 


करार शुभ यान चढाये $ नगर हास्तनापु 
३ करि [ 


५90, 09911092410110110/00/014//4/10901117035:21:/1:9644402“:202225:22522105 | 
हट ८२७० उद्योगपवे । २६२ ००८०” £ 
सब प्रकार निज लायक जानी $ शंतनु शप कीन्हेउ पटर नी 

चित्राङ्गद बिचित्र सुत जाके ॐ भये देव सारेवर नाइ ताक 

3 तन तजिनप सुरपुर जब गयऊ ई चित्राङ्गदाहि राज्य गने भय 
३ शिरिकन्दरमदं फिरत शिकारा # प्रबल सिंह ताको बन मार 


कृञ्‌ 


कुष्ठचष्षष्ठ फुछचए जछ्षछ् छ पाए 


| ३ भये दुखित भीषम शुनि बाता $ अतिशयविकल भई पुनि माता 
सहित परा घन सेन समाजू 88 दीन्ह बिचित्रबीय कहुँ राजू 


>] 
< 


दो० आज्ञा लीन्हीं मातुको, भीषम आते हरषाय। 


काशिराजकी ले सुता, आता ब्याहिनि आय॥ 
याते राज्य न भीषम लीन्हा # राज्य बिचित्रबाय कह दोन्ह 
३ रानिन बिबश भयउ नरनाहा छ रमित रोने दिन सहित उद्दाह| 
3 राजकाज नप को सब मूला # प्रतिदिन रहे नारि अनुकूला 
द्वादश बष भवन ते राजा % कदेउ न जान्यो दूसर काजा £ 
गड़ासत कृत राज्य प्रचारा #भूष दिवस मिशि रमित बिहारा ६ 
३ बल न रहेउ तन नारि प्रसङ्गा # भयउ राजयक्ष्मा नप अङ्गा E | 
३ त्यागेउ प्राण राज तेहि रोगा # भये बिकल जन त्यहिके शोगा £ ` 
३ सत्यवती अति कीन्ह बिलापा & भीषम उर उपज्यो परितापा £ '` 
दो० धरि धीरज वेढे भवन, दुखित नयन जलरोकि 
गो Set 2 बी बिल्ल ७ कि 
माता सों कीन्हों मतो, बंश बिहीन बिलोकि । 


३ माता सुनहु ब्यास जो आवें # कह भीषम वे बंश चलावें 


» 1! 


३ सुमिरत तुरत ब्यासमुनि आये # अक्षमाल तन भस्म चढ़ाये 
३ जटाकलाप बार अति भूरे # शोभित नयन अरुण पुनि रूरे 
E उठि भीषम चरणन शिरनाये # सत्यवती पुनि कण्ठ लगाये 
३ सादर सिंहासन बेठारे & बिनय कीन्ह दुख हरो हमारे 
बंश बिहीन बन्धु तुम भयऊ # भयो राजयक्ष्मा मरिगयऊ ६ | 

अब 1107 # करिय प्रकट रानिन ते बंशा ६ | 


आज्ञा मानी % अन्तःपुर बैठे सुख मानी 


ककर हए रा 


उरकत च्छ 
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«२ सकल सुलक्षण हाय सुत, महाराज के याग 


त° उद्योगपर्व । २६३ ०७४०-२० 
फग एहडिकहेउ अम्बिका बोली ® सुनिराय्या हुम जाह अमोली | 
हनत सुत प्रकटो हुम जाई # बाढ़े बंश राज्य अधिकाई | 
९।° कहा आम्बका मातु यह, बात न मोते होय। : 
ऊँलटा काहिह लग जग, जाय धमं सब खोय ॥ ६ 
ब्यास विष्णु अवतारा # व्यापि रहो सगरे संसारा E 
परस कान्ह नाइ पापा # अस मन समुझितजौ परितापा ई 
सत्यवता! का आज्ञा मानी % ऋषि ढिग गइ अम्बिका रानी E ड 
न्यास तज त तन थहराइ # बैठि सकुचचश शीश नवाई ६ . 
।जायाहयगतकमलकुम्हलानी ऋ थके बचन मुख आव न बानी £ 
भयबश अङ्ग अङ्ग सव कांपी € सुरत करत लीन्हें सख झाँपी f 
गये व्यास माता के पासा % निकटबैठि यह बचन प्रकासा 
८1० साह न सकासमतेज त्रिय, लिये हाकि हृगबार । | 
७ह याक सातु छुनु, अक्षाबेहीन कुमार ॥ ६ 
सत्यवता डान आतदुख लहेऊ # पुनि पुनि बचन पुत्रसो कहेऊ £ 
नयन [बना राजा आधकारी # होत नहीं छत देख बिचारी 
करहु मकट अम्बा ते बालक # सो कुरुबंश होय प्रतिपालक | 
ब्यास माहु की आज्ञा मानी # अन्तःपुर बेठे पुनि आनी 
कह अम्बा ते योजनगन्धा # होइ अम्बिका के सुत अन्धा 
सुनशय्या कह अब तुम जाइ # उपजे पुत्र होइ नरनाह 
आयसु मांग गइ मुनि तीरा # देखि तेज अयो पीत शरीरा 
तब सुनीश आलिङ्गन कीन्हा # होय भूपसुत आशिष दीन्हा 
यह कहि सत्यवती पहं आये # समाचार सब कहि समुझाये £ | 


पे छै 


पीतभई निय देखि मोहिं, होय पीत तनरोग। 
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दहु एक सुत अबका बारा कै बिष्णु भक्त जाने सर र्‌ | 


३ कहेउ ब्यास माता सनि लीजे # शय्या पढे अम्बिका दी जै 
३ सत्यवती सुनि ताहि बोलाई $ सुनत अम्बिका शीश डोलाई 


दा० एक बार माता करों, बचन तुम्हार अरनान 


श्च 


ककष 


वारसखी समसा या, बार बार ऋतुद 

३ सत्यवती कहि बालक काजा # तुम ऋत करो छोड़िके लाजा 

३ भये रमित जानेउ मुनि रानी ४ निलज देखि दासी पर्हिचानी 

३ आये झुनि माता के आगे कं कथा समस्त कहन पुनि लागे 

३ याते होइहि प्रकट कुमारा # परम भक्त जानहिं संसारा £ , | 
माता सत्य कहों मं ताही # पुनि छलकीन्ह अम्बिका माहा ६ ।" 


मोहि बिलोकि परम भय पाई # पठईै ओर आप नहिं आई 
निपट निलज देख में सोई # काशिराज _की सुता न होई 


दो० माता से यह कहि चले, सुनि बनको सुखपाइ । 

सय आस्वर्का क तनय, दतराट्रक तन आइ ॥ 
भे अम्बा के पाण्डुकुमारा # बंश विभूषण जग प्रतिपारा 
दासी योनि बिदुर अवतारा # विष्णुभक्क अरु परम उदारा 
प्रथम अम्बिका के सुत भयऊ $ अन्ध जानिके राज्य न दयऊ 
। भीषम बाहुलीक मत कीन्हा # अम्बासुतहि राज्य नहिं दीन्हा 
. 3 पाण्डाहि सिंहासन बेठायो # तिलक कियो शिर छत्र घरायो 
३ राज्ययोग पुनि राजकुमारा # नाहिन घात जात अधिकारा 
यहि प्रकार इरि कहि समुकावा # हुपद नरेश सनत सख पावा 
ह | बलदेव कही यह वानी % सुनहु बात यह शारंगपानी 
` ३ भीषम द्रोण करण धनुधारी # दुर्योधन के आज्ञाकारी 
३ बिना युद्ध देइहि महिनाही # जीति को सके कृष्ण उन पाहीं 
ड समान बला ससारा & नाहन प्रकट कीन करतारा £ | 
ह हम में करि वूमा के को हरि करिहि करणते ज़मा £ | 
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छुनताहि बचन नयन रतनारे % भये कोष नाह रहत सभारे £ 
दो० बोले हरि बलदेव ते, भ्राता करहि बिचार। ( 

धर्मराज के अंशको, कोन बँडावनहार॥ ६ 
३२ गाराकारवसकल, जो न देइ बृप अशा । 3 
शत द्राण भापिस करण्‌, बाहलीक युत बश ॥ E 


तदापे बली कुरु युध संसारा # मोते रण नहि तास उबारा 
नेकपा पि गाइ मस्तक पारां # राज युधिष्ठिर को बैठारों £ | 
गह करतूत न कारे दिखरावों & नाहि बसुदेव को तनय कहावों £ 

मिटे न अंश धर्म चप केरा % गावे अयश जगत सब मेरा 
का बल देखि सुनो बलभाई # करत करण की आप बड़ाई 
अश्न भीमसेने बलदाई # नहिं त्रिभुवन इनकी समताई 
हिठ इपूमान ते कीन्हा % सकेन जीति सखा करिलीन्हा 
& ।फेरात गारे प्र रणकीता & बनोबास जिन शंकर जीता 
असुर सवन्त कवच बलवाना # जाके रण सुरपति भय माना 6 | 
सो अन पलमहँ संहो $ इन्द्रादि इन्द्रासन बैठाखो | 
जिन बंधे शर सों सोपाना # ऐरावत धरणी जिन आना | 


दो° वाणन कीन्ही बाट नभ, हाथी लियो उतारि। 
कुन्ती सो पूजन कियो, सजल मई गन्धारि ॥ | 
धनपति छांड़ो दणड लै, जीते सब भ्रपाल।| 


पारथ सो बलवान जग, भयह न कवने काल ॥ | 
जब बिराटपुर कोरव घेरा & बेदी गाय अहीरन रेरा 
भीषम द्रोण करण सब आये # अर्जुन एक सबन बिचलाये 6 | 
एक एक सब मिलिमिलि लरेऊ ई तब उन पारथ को का ऊ ६ | 
बाणन मारि सकल बिचलाये # फेरी घेनु नगर फिरि 


र 
Ee 


सहदेव दक्षिण की जय कीन्हा # लङ्का दण्ड † 


(नन ककल ५280 801 8008108070099700038 88388 892322298388** 
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क क कम ता 
३ नकुल बारुणी दिशि बलभारी $ जीत्यो सन्डे ते लघुझारी 

। ३ भीमसेन सब पूरन ओरा % निजशुजबल जात्या बरजारा 
| _ ३ यकचक नाग घकासुर मारा कै जरासन्ध वन हों दुइ फारा 
ह मारि हिउम्ब हिडम्बी ब्याही # बन्धु को जीति सके रणम 
३ जिन मारो कीचक सो भाई # सके बन्धु को अंश बड़ाई 


३ चर्मराज सरि को संसारा # तजेउ न धर्म सहेउ दुखभार 
दो० भीम पार्थ कीन्हों सकल, कोरवकुख सह 
धमराज क शवको, मरतनलांगा बार । 


इति श्रीमदाभारतेउद्योगपरवसबलसिंहचो हान भाषात 
द्वितीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ 


दोर प्रश्‍न बहुरि कुरुबंशमाणि, दीन्हीपदाशरनाइ । 
| कहऋषि जनमेजयसुनो कथा श्रवशमनलाइ ॥ 


बलदिशिदेखिबहुरिहरिबोले # आता सुनो कइत में खोले 
| ॐ अनहित चहत घर्मसुत केरा # जान्यहु परम शज्गु सो मेर 
हः ३ कह बलदेव सुनहु हरि आता ३४ रचिराख्यो यह कलह बिधा 
उम कहें धमराज प्रिय जेसे # मम प्रिय दुर्योधन नप ते 
जो सात्यकी बीर बर होई # मम संग्राम करे शठ से 
| है यह बात मतेकी भाई # कुरु पाण्डव की प्रीति निक 
3 कहि यह बचन बिदा पुनि भयऊ बल चलि नगर दारके गय 
तब बृप कहाउ सुनहु बनवारी # कहेउ राम मत नीक बिचा 
| ३ करत युद्ध कटिहे परिवारा # मोकहें जग कहिहै घिरक 
. 3 जेहें बन्ध बन्धु सन मारे & कलह | नहिं मन्त्र हमारे 
मिले भूमि अरु मिटे लड़ाई # सोई अब कीजै यदुर 
देउ बिद्दसि तब बालकन्दाई # आरि पर दया परम कदर 
'सबै सबको मत लीजे # मिलै भप महि सो अब कीजे 
उ नकुल यह मन्त्र हमारा & सुनहु सकल मिलिकरहुबिचारा 


हम पाहा # विना युद्ध भिलिहे महि नादी 


= ड 4458 | 


| 


et] 


iE 


ri व्प्य 
नप? हन 


> छन 


न] ee 
A, च ८ 


हह हरहर हहर रर SVYVVYYVVTY 


AAR 


०४७, 


७040 00 :0::8 0.0 2000: 0 00 0) ८ 6 0 /0 0 ॥ 8 00. 8886 088 0 006. 8 


३ दो° शूरसेन आये तबे, ले निजसेन गँभीर । 
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भीमसेन अजुन भन भायउ % कहेउ बन्धु भलमन्त्र दिखायउ 
उपद विराट कहे मत नीका # तब बोलेउ यादव कुल टीका 
द।° कहा कृष्ण यूपाल् ते, सुनिये मन्त्र हमार। 
विनेदलस। कछुबल नहीं,बिदित सकलसंसार॥ 
जंहरलंग तुम्हर अशक, श्रमखूप शुवराह। 
साजानंजदलञ्रावसकल, दीजे पत्र पठाइ ॥ 
कह झु!ने सुनहु बचन कुरुराई ई कथा बिचित्र श्रवण मनलाई 
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जि दल दश दशक राजा # नुप बिराटपर जरो समाजा £ 
गर चंदर के भूपाला % शष्टकेतु आये तेहि काला 
(हरा वश्‌ यक सङ्गा हय गज रथ पदचर बहुरङ्गा 

पु । खच पनुधारी & सर्वे शूर महाबल भारी £ | 
उत्तर पुर बिराट दप केरा # कीन्हे धर्मराय कढि डेरा उ 

अक्षीहणा धर्म उप फेरी ई भई नृपन की भीर घनेरी 

ताह! समय डुपद चप आये # अभोदिणी सङ्ग निज लाये : 
द्युम्न पुत्र रण रंगी # चाँसठि पाति डुपद के संगी | 
दसर दृपाति शिखण्डी आये % भीषमबघाहित विधि उपजाये £ 
चारि बन्धु षट सुत दश नाती # आयो अयुत इपद के जाती 
सबं महारथी बल भारी #सच्ाही खङ्गी भनुघारी 
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कवची खङ्गी कुण्डली, धनुधारी सब बीर ॥ 
जरासन्ध सुत नृपः सहदेऊ # सेन साहित आये चप ते 
अक्षोहिणी एक संग लीन्हे $ धर्मराज हित रण मन दी न 
काशिराज की सेना आई # अरु आये नृपगए ससद' 
बाहर निकसि बिराट भुवारा # उतरे शंख सहित परिवार 
अप्नोडिणी संग निज लीन्हे # डेरा धर्मराज ढिग. 
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| ३ गजरथ औँ असवार पदाता ® अश्ोहिणी जुरेउ दल साता पदाता $8 अक्षौहिणी जुरेउ दल साता 
| ३ घटोत्कच निज साथ सिथायो $ पांच कोटि राक्षस सँग लायो 
छ ३ भूप पश्चननद के जे बासी # आये सेन सहित बलरासी 
भृङ्गी सिन्धु कक्ष के राई # आये सकल सभेत सहाई 


३ चालिस सहस जुरे तह राजा # को बरणे जप सेन समाजा 


3 द° बन्धुन युत बठ सभा, धनराज के रूप 
जुर्‌ आइ त्याहथल सब, दश दश के सुप 
- इति श्रीमहा मारतेउद्योगपर्वंसबलसिह चोहान भाषा छू ते 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
«० जनमंजय खानत क्या, कहां कथा मनलाइ । 
सुधि पाई कुरुनाथ जव,तव कस कीन्ह उपाइ ॥ 
३ चरवरमुख कुरुपति सुघि पाई % जोखो कटक युधिष्ठिर राइ 
3 तब नरेश मन शाङ्का आई # शकुनि ककर लीन्हबोलाई 
३ द्रोणी ओर दुशासन आये # बेठि सकल मिलि मन्त्र हृढाये 
३ दुर्योधन कहि श्रवण सुनाई % दूत बचन सुखपहूँ सुधि पाई 
खनत अजातशत्रु दल जोरा # अक्लोहिणी सप घनधों 
सुनहु सचिव कीज केहि भांती # भयबश परी नींद नहिं रात 
सानयह उतर करण तव दीन्हा & चप तुम शोच अकारथ कीन्हा 
| पब नन्ड सात्यकि यदुराई ई अरु नरेश सब शत्र सहाई 
` ३ इपद बिराट सेन सजि आवे & मारों सकल जान नहीं पावै 


| ३ दो° यम कुबेर बरुऐन्ट्र में, जीतिसकों दिगपाल । 

| मानुष मोते को जुरे, अभय होह भूपाल ॥ 
सुनि यह यह बचन भप सुख पायो % साधु साधु करि हृदय लगायो 
| कण समान धम ब्रतधारी # नाहि त्रिभुवन हमार हितकारी 
न मन वचन न जाने आना & मम कारज नहिं दभ प्राना 
ii तासं # रहत सदा में करण भरोसे £ 
% मित्र ।मत्रसुत करहि सहाइई £ 
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> > जया छि १५ 
ण्डव निधनकरण के लायक & बन्धु सरिस मेरे हितदायक 
जब यहि भांति प्रशंस्यो ताहीं # बोल्यो करि बिचार मनमाहीं £ 
दो कियो श्ङ्ग ते राउ तुम,राखतमानहमारा £ 

[तिलतिलतनकाटिकटिगिरहि,ताकेप्रतिउपकार॥ £ 
स्वामकाज लगि शीश समप्यों # जुरे कालरण ताहि न डप्यों 
जुरे युद्ध करणी बृप मेरी % देख्यो कहाँ कहा बहुतेरी 

E 


38.0 & 04:00 ॥ 38 


रिश्वतिक्रोध शिलीमुखजोरों % शरसागर पाण्डवदल बोरों 
भूप न करिय शोक कछु जीमा # सकें जीति नहिं अर्जन भीमा 
रणमह बाधे युधिषिर राई # जयति पत्र देहो लिखवाई 
मरे बल समान नाइ पारथ # सके न जीति थके परुषारथ € 

झुनत सबै द्रोणी रिस बाढो % तीक्षण बचन बदनते काठो 
रथ दने सारे भट संसारा & भयो जगत नहिं दोनेउहारा 
५।° कला द्राएसुत भूप सुबु, एसा को संसार। 

ग शर अतिक/ठन है, सहे युद्ध को भार ॥ 
शुनहु भूप अब कथा पुरानी # पाथ चरित में कहब बखानी £ 
मथम द्रोण अरु इपद मिताई # सो प्रसंग चप सुन्न चितलाई 
जब बिराट गणनाथ दिनावा # हारि समर उप कानन आवा 
मिल {पता छप यमुना तीरा # देखि युगल हग भयो सनीरा 
गाइपद नुप प्रशाम तब कीन्हेउ # होहुअभय झुनिआशिषदीन्हेउ 
भरद्वाज अरु प्रषद गिताइ # अतिशय नहीं सुनहु कुरुराई 
द्रोण इुपद खेलें यक सङ्गा & बढ़ी परस्पर प्रीति अभङ्गा | 
कथा समस्त हुपद जब कह्यऊ # भये कोध स॒नि द्रोण न सह्यऊ | 
दो कहेउ द्रोण सुनु पे दुपद, बाधि बिराटगण आजु। 

सकल देश पञ्चाल को, तुमहिं करावों राजु ॥ 
बधि विराट तोहि राज करादों # द्रोण नाम तब बिभ्र व कहावों | 
हतों शाख में एके बाया # तो म्बाहि परशुराम की आना 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी # ते अघमूल परहिं गे झारी 
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अस कहि लीन्द शरासनबाना # इपद संग लै कीन्ह पयाना 
3 कहेउ भूप यह चलती वारा & करो निधन जो शत्रु हमारा 
३ आधो राज बिप्र सुनु तोरा % पुनि मानब भरि जन्म निहारा 
३ असकहिनगरनिकटचलिआये # पाणि शिलीघुख धनुष चढ़ाये 
३ सो सुनि सकल शत्रुगण धाये # ब॒ अख्ज ते द्रोण जराये 
डुपदहि सिंहासन बेठारा # काढ़ेउ तिलक छत्र शिरथारा 
दादश वर्ष द्रोण सुन राई ई बसे कम्पिला सुख अधिकाइ 
हमरे हेतु धेनु मुनि यांची # दयो नृपति करि बुद्धि पिशाची 
मित्र जानिकर शाप न दीन्हा # करेउन निधननगरतजिदीन्हा 
1० गजपुरको तब द्रोणसुनि, कीन्हो एरत फ्यान । 
पहुंचे वासर सात मह, सबजा[संह बहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपर्वसबलसिंहचोहान भाषाकृते 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ..., 
pg Ei ~ 
दो० गेंद खेल खेलत सबै, डरे बालकन साथ । 
७ ० उ NN ७ hn 
तुम फूकउ तब राकँऊ भीम आडके हाथ ॥ 
३ घाँडेउ गेंद कूप में गयऊ #8 तुमसवमिलि विस्मयबशभयऊ 
तादी समय द्रोण तह आयेउ # बालक रुदत देखि चुपकायेउ 
| ३ सीकधनुष शर द्रोण सँघानी # गेंद काढि दीन्हे तू आनी 
` ३ लिये तुरत भीषम पह आये & सकल चरित बालकन सुनाये 
3 देखि पितामह मन अनुमानेउ # आये द्रोण सत्य जिय जानेउ 
३| चलिकै मिले गङ्गसुत आई # सभा मध्य ले गयो लेवाई 
३ अधंपाध सिंहासन दीन्हा # चरण धोय चरणोदक लीन्हा 
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गुरुदामिण दीन्हा न्हा £ E 
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अजुन दान्हेउ जात बढाउ # सहस एक दश संयत गाउ 

पद गहि बचन कझो यह साँचो # आयस करा चह्लै जो याँचो | 

कह अजुन झआय॒सु जो दीजे # आज्ञा होइ नाथ सो कीजे 

कह गुरु द्रव्य लेउ नाइ तोरा & कीजे सफल मनोरथ मोरा 

इपद मित्र कीन्हो अपमाना & ताते मांगत हों यह दाना 
थि चरण तर दावो आई # चुकेउ तात अभिमत में पाई £ 

कुछ पाण्डव की मिली सहाई # घेखो नगर कम्पिला गाई £ 
नेउ इुपद अरि सेना आई # निकरेउ तुरत निशान बजाई 


चारिचमू ६ मिलिगई, भयो घोर संग्राम। 6 
श्यगजरथ लाखन पर, सुभर कट बह नाम ॥ 

इपद्‌ कण ते सरस लड़ाई # महा युद्ध कीन्हेउ प्र्चताई 
शोणित बाए इपद उरलागा % कोध अनल उर अन्तरजागा 
यो कण के चारिउ घोरा % असि निकारि सारथि शिरफोरा (सट 
"रथ देखि तब ग कुरुनायक # धनुष तानि बांड़े बहुशायक € | 
देखत युद्ध हुपद शर छांड्त # करते धनष झप तब डारत ६ | 
करिअतिकोधविशिखबहत्याग्यो भई विकल सेना सब भाग्यो 
भीमसेन लज्जा जिय आयो % अञजुन ते यह बचन सनायो 
कारे प्रण देन कहेउ तुम दाना # अब कर गुरुहित पन्थ मशाना 
भा पारथ उर क्रोध कराला # रिसबश भये बिलोचनलाला 
अञ्जन कहन सूतते लागे # ले चलु हाकि बेगि रथ आगे £ 
सुनि सारथी हांकि रथ दीन्हा # देवच शंखध्वाने कीन्हा £ 
गांडिव धनुष बहुरि टंकोरा # चोदह भवन भयो रवघोरा € 
पुनि पारथ दीन्ह्यो शर जाला # लीन्हबांघि रण हुपद बिहाला 
पकरि द्रोण चरणन पर डारा # मित्र जानि सुनि नाहिंन 
दीन्ह घड़ाय द्रोण पांचाला सुनु अजुन करणी : 


दो शरसों बारिधि बांधिजिन, जीतेउ पवनकुमार 


३ भयो न होनेहार कोउ, अजुन सरि 
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पारय कीन्ह अमानुष करणी ४३ चितदे सुनहु कहब हम घरणी 
३ इ्द्रकील गिरि पर तपहेत्‌ # गयो मन्त्र साधन इषकेतू 
तेहिथल धनुषबाण घरिदीन्हा $ करि आचमन देहशाच कीन्हा 
घरि उर भ्यान पाथ तपसाधत # करि ब्रतमोन शम्भु आराधत 
एक चरण दै भुजा उठाये % शिवशिव रटत परम हितलाथे 
तप साधत बीते बहुकाला # भयउचरित यक सुनहु भुवाला 
प्रथमहि भीम बकासुर मारा & तासु बन्धु अतिशय बरिआर 
पर्वृ के बैर रोष बढि आवा # धरि बराह तन भारनधावा 
जब पारथ समीप नियराना # सो चरित्र शंकर सब जाना. 


La र 


गङ्गाधर पिनाकधर आये % गणगणपति सब संग लगाये 
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$ ३ दो० घरि किरात तन हर चले, लिये हाथ हथियार । 
|.) रक्षा हित हरिमित्र की, करन असुर संहार ॥ 
i ३ अर्चन ढिग शूकर नियराना # शिव शर जोरि शरासन ताना 
३ करि अतिक्रोधअधमतम मारा # झधो निकसि रहो शरपारा [| 
| | ३ घुरघुरात पुनि पारथ ओरा # चला असुर मारन करि शोरा | 
ह | 4 एउ श्रवण शूकर बर बोला # सुनि रवहग किरीटशिरखोला : # 
॥ | ३ आवत यक बराह अतितीडे छ आयुध पत किरातगण पीछे | 
- होइ सरोप लीन्हों तब चापा # शरसंधान कीन्ह करि दापा 


यहि बिधि अजुन बाण प्रहारेउ # निज प्रवेश हरशराहि निकारेउ 
कह शङ्कर यह मोर शिकारा % मारेउ अघम न कीन्ह बिचारा 
दो अरुणनयन भृकुटी कुटिल, बोले पार्थ रिसात । 
ह समुमि कहत तुव बात नहिं, रे रे अधम किरात॥ 
` ३ नाचजाति अति अधम किराता ® मूरख समुझि न बोलत बाता 
| मोते बचन कइत कटुबानी # अब तुव मत्यु आइ नियरानी 
3 अतिवलहीन न बल तनमाहीं $ मानत अथम निहोरा नाहीं 

यहसुनि गए कोधित होइ धाये # बाणन मारे पार्थ बिचलाये 
३ षण्मुख द्विरद न शाति क चले पराः # चले पराइ सकल भयर्भाते 
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बिकलसकलतनशणिडिहलावत #8 भागतशिवदिशिबचनसुनावत 
भागे सब किरातगण झारी % बिन किरातपति भगे न हारी 
सुनि यइ बचन शम्झुहेसिदीन्हा % गहि पिनाकशायक करलीन्हा 
घूरजटी बहु बाण पवारे % अज्ञेन काटि काटि महिडारे 
पार्थ शर काट शूलीधर % भयो युद्ध अति बिकल परस्पर 
बेजय बृइन्नल के संग्रामा % लरत न करत शम्भु विश्रामा £ 
तब चरित्र गोरीपति कीन्हों # गक्षयतूण के शर हरि लीन्हों 
गाडिवधनुष बिजय तब लीन्हा # करि अतिरोष प्रहारण कीन्हा 
गङ्गाधर कोन्हेउ हुंकारा % फाटो धनुष भयो दुइ फ़ारा 


दो तबे किरीटी क्रोध करि, कीन्हेउ खङ् प्रहार । 
तिलसारेकव्योनशम्युतन,बिफलमयोअसिघार॥ 
झर्न मही डारि तरवारी ईह मञ्युद्ध पुनि कीन्ह प्रचारी £ 
ल।रेविलगा हिं बहुर््पुनिलरहीक नानाभांति दावे दोउ करहीं £ 
अञ्न पद कह हाथ चलावा # चहत उमापति भमि गिरावा 
चरण परस कीन्हें जब हाथा # बरं बूहि बोल्यो गिरिनाथा £ 
अबमोहि अतिप्रसन्नजियजानू # मांग तात आभिमत बरदान £ 
असकहि शिव निजरूप देखावा # पञ्चचदन शशि सोहाबा 


जरा कलाप शीश पुनि गङ्गा # चढ़ी सकल तन भस्म अभङ्गा 
हृदय कपाल माल बिकराला & उठत त्रिप्च नयनमह ज्वाला 
अजंग हें भूषण दिग्पर धारी # अर्द अङ्ग गिरिराजङुमारी ६ 
अभय एक कर यक बरदाना # एक पाणिमहे शूल महाना 
दो० एक पाणि उमरू लिये; नीलकण्ठ भगवान। : 
बार बार कह पार्थ ते, मांग मांण बरदान ॥ 
जीते बिना युद्ध गिरिजापति # में बरदान न तुमते मांगति £ 

३ बिन जीते रण मोलि भयङ्का # बर मांगों बड़ कुलहि कलङ्का 
प्रथमि बिजयपत्र लिखिदीजे # पुनि बर देहु कृपा प्रम कीजे 


ठा मना na क लत हा 
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तुव पद सप्तकोटि हरि आना # ऐसे नहि मांगों बरदाना £ 
'इम हारे सुत संग तुम्हारे # होइहो बिजय प्रसाद हमारे £ 
३ सुनि यह बचन पाथ अनुरागे # अस्तुति करन जोरि कर लागे. 
३ जय गिरिजापति जय कामारी # चतुर बदन सेवित झुजचारी 
३ शारद शेष चरित तुव गावत # निगम नेति कहि पार न पावत. 
| बारहिबार शक्रसुत भाखा # निजप्रए टारि मोर प्रण राखा 
३ अस कहि परे चरण झकुलाई पाहि पाहि ग्र जनसुखदाइ 
3 गङ्गाधर त्रिश्लघर शंकर ® दुष्टदजन पालन निज किंकर 
| नीलकण्ठ सितकण्ठ शम्मु हर # महाकाल कंकाल इकृपाकर 
दो” श्रंगी शूली धूरजटि, कुण्डलीश त्रिएर।रि। 
इषाकपद मानहरु, गसुञ्जय कामार ॥ 
` ३ जयति सदाशिव सबगुणरासी # काशीपति कैलास निवासी 
सुनि यह गिरा मगन हर भयऊ ऋ पारथ को याबिधि बर दयऊ | 
अजुन सुनहु प्रसाद हमारे # नाश होय सब शत्रु तुम्हारे ." 
होइहैँ सुफल सकल जे काजू # मिलिहे तुमह अकण्टक राजू | 
 ३यहकहिहरसबअ्सिखायो # पुनि पशुपतिको भेद बतायो : 
. ३ परे पार्थ जब कठिन मशाना # तादिन शर कीजे संधाना £ 
3 ३ छूटत प्रलय शत्रु दल होई # त्रिभुवन रोंकिसकै नहिं कोई 
ह यहि बिधि अर्जुन को बरदयऊ # अन्तद्वाव उमापति भयऊ 
थ पा पुनि शिव बरदाना # कहहु भूप को पाथ समाना | 


3 कहेउ बचन इमि द्रोण कुमारा # समुभाये बहुभांति यारा 
३ दो० गुरुबांधवमुख बचन सुनि, मोनभयो महिपाल। ६ 
| | पुनिशकुनीबोलेउ बहुरि, सबलसिंह उत्ताल ॥ 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपर्वसबलसिहचोहानभाषाङृते 
i _ पञ्चमाऽभ्यायः ॥ ५ ॥ 
दोऽ मन्त्र हमार बिचारकरि,खुुमणिसमुभिश्ुवार । 
_ सवलशबतुव धममुत, जोरेउ सेन अपार। 


३ 
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जोरेउ घमराज निज पच्छी $ तम दलनं बाति अछ तुम दलहीन बात नहिं अच्छी 
। अबलग भूप चेत नें कीन्हा # देश काल कळु परत न चीन्हा 
पठवी पत्र करहु चित चेता % आवहिं चप सब सेन समेता 
तुम जानत हौ भीम सुभाऊ # अवसर परे न चुकत दांऊ £ 
अरि दलयुक्क आपु दल हीना # कारि बेठे कछु कर्म अलीना £ 
सुनहु सकल में कहत पुकारे # फिरि सँभरिहि नहिं नाथ सँभारे £ 
बोजहु सकल भूप अब राई & अब बिलम्ब महेँ कोन उपाई ६ 
वरपर चढ़ खेल मह भामा % डारउ अवनि क्रोधकारि जीमा 
राखत सदा बेर जिय माने # लाखि प्रताप दुव रहत डराने £ |. 
जो बलहीन भीम करि पावे # भूप तुमहिं यमलोक पठा £ 


दो० निजकरणी नरपाल तुम, देखह चितहि बिचारि । 
| कसई जजीरनसकलतन, दियो गङ्कमहँ डारि ॥ ह 
| | सो साथि भूप दिये महँ भूली # अजहूं उठत हिये मह शली 
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पठवहू पत्र न करहु बिलम्बा ईह क्षितिपतिआवें सहित कुटुम्बा 
४ जेहिके जितनी चप सामा # आवे साजि करन संग्रामा 
[लि पत्र सबको लिखिदीजे # अब कछु भूप बिलम्ब न कीजे 
उचत नरेश परम सुख पाये # देश देश कह पत्र पये ; . 
श्रापात्रका दोन्ह सहिदानी # चलउ राज कर आयसु मानी f 
सुनिके निदेश पुहामिपति राजा ४ आये सकल समेत समाजा £ न 
आये मगहराज भगदत्ता & अमी लभ्र जाके मदमत्ता | हा: 
रथनपती अरु बाजि अनेका & अक्षोहिणी संग दल एका £ 
गदा चम असि तूण सोहाये # महापिनाक रूप दरशाये E 
रङ्ग रङ्ग के सङ्ग पताका ई अतिउतङ्ग जनु चम्बतिनाका 
३ बाजत बाजन बिविध प्रकारा # पणव घनुमुख शंख नगारा 
दो ऐरावत गज को सुत, दीन्हो तेहि सुरपाल। 
मन्दर ते उन्नत कुक, देह विशाल कराल ॥ 
३ चारिउ चरण खवत मद धारा # जन झरना जल बहत पर 
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दन्त बिशाल श्वेत सुर भड़ा & मानहुँ रजत शेलके शृङ्ग £ 
कञ्चन मणिमय रुचिर अंबारी # गजमुक्का झालरि शुभकारी 
तापर मगहराज असवारी # देखि स्वरूप शत्रु भयकारी 
निन्नानबे संग ले राजा # चलेउ साजि निज सेन समाजा 
युद्धहुेत सब साज बनाये # यहि प्रकार गजपुरकह आये 
३ पनि आयो कलिङ्ग दल साजी # अगणितरथ पदाति अरुषाजी 
सो बान्धव अतिशय बलभारे # द्विरद लक्ष बहु सँग मतवारे 
द्वादशा न्‌पति संग बलदाई # सेन बिचित्र बरणि नहिं जाई 
टोप सनाह पाणि दस्ताना # असी लक्ष लीन्हें घनुबाना 
दो ० पटह भेरि करि शंखधुनि, घुमंत लाल निशा 
आयासाजगजएर कटक, दपकोल ड्गबलवान 
नगर हर्तिनाएुरी समीपा # निजनिजरुचिक्ृतशिबिरमहीपा 
3 आयो यमनराज त्यहि काला & एकबिश _लीन्हे महिपाला [६ 
महाबली सब तेज तरंगा % अक्षोहिणी अनी यक संगा 
३ बड़े धनुष अरु कवच विशाला # नील बसन तन वेष कराला £ 
हैं सब एक जाति के काळी # अख शस्र धृत सेना आढी 
नीलं रङ्ग के श्याम पताके # पवन लगे निर्तेत नभ बाँके | 
| बाजत बिपुल अरंबी बाजा # चढि आयो लै सेन समाजा £ 


दोः अक्षोहिणी कलिङ्ग की, परी गङ्ग के तीर। 

3 तास्ुनिकटकीन्हे शिविर,यमनापिपरणधीर॥ 
सनि आयो तहं सुरथकुमारा # सिन्धु नरेश बीर बरिआरा 
बड़े धनुर्धर अति बलखानी # नाम जयद्रथ शिव बरदानी 

3 त्रिभवनविदित जान सब कोई # चप दुर्योधन कर बहनोई 
4 गजरथ बाजि पदाति अपारा % बाजत गोमुख शंख नगारा 
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जाके दलहि ध्वजा पँचरङ्गा # अश्नोदिणी एक पुनि सङ्गा £ 
कुणिड बम तूणी धनु बाणा # धरे बीर सब चम कृपाणा 
३ हस्ती रथ कोउ तुरंग सवारी # समन सहस्र भूप बल भारी 
के छे रे छ फ कक कक क कके छह के छ कके कक कक हसे 
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नगर हस्तिनापुर चलि आये # कियेशिबिर निजनिजमन भाये 


a 


दो° निजनिजरुचि डेराकरत, प्रमुदित हिये मुवार । 

हुय। न आदर ।कय, ।कयाबाबधसतकार॥ 
सजि सजि सेन नरेश अनेका # आये श्र एक ते एका 
[हि प्रकार आये सब भूपा # कीन्हशिबिरसबनिजअनरूपा 
प्रथम दूत फुरुखेत पठाये % सनिसधि दनुजराजचलिआये | 


[म अलम्बुष बीर अभङ्गा # सात कोटि दानवदल सङ्गा 
[ना बाहन झायुध घारी # मेचक बरंण घटा जन कारी 
नाना बिधि माया सब जाने # तृणसमान तिहुलोकहि माने 
दानवराज दिरद असवारी # गजेत पुनिपुनि अतिबल भारी 
पिलुकरमधुज बिदित जग जास्‌ # बलिसुत बानि पितामह तासू 
निजसजबल सुरगण सबजीते % रहत सुरेश जाख भयभीते 
कह सनि सनह कथा कुरुराई # दल न होइ जनु पावस आई 
श्यामधरा सम निशिचर धारी # बिज्जुचटा आसिपाणि उधारी 
सघन घरा बिच पांति बलाकी # गजत रव सोहात अतिबांकी 
द° गजवण्टा भरा पटह, गरजत आंत मचुज[द्‌ । E 
नगर हस्तिनाएरनिकट, भयो भयंकर नाद्‌ ॥ 
कौतक हेत विबुध गण आये # देखनको बिमान नभ छाये 
छतराष्ट्रक नन्दन सुधि पाई # बाहर मिलेउ नगर के आइ 
३ कीन्हेउ युगल परस्पर भेटा # कुशल पूछि मन संशय मेटा E 
करि सन्मान अलम्बुष केरा # पुनि महीप करवायो डेरा 
३ सभामभ्य फिरि गयउ कुमारा # भइ बडि भीर राज्य दरबारा 
३ ताही समय शल्य चप आये # अक्षौहिणी संग यक लाये £ 
सभामध्य कुरुपति सुधि पाईं # कीन्ह मन्त्र सब सचिव बोलाई 
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बोलेउ शकुनि भरतकुल टीका # मोते सुनिय मन्त्र यह नीक 
दो ° मिलिय सपदिआगे निसरि, करिबहआदरभाय 
देइ निमन्त्रण युद्ध को,शल्यलेब अप 


$ ररकण छह 8 8 शश छ हहे 
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मिलतउभयञअ्भिबादनकीन्ह्यो # तब कुरुनाथ निमन्त्रण दीन्ह्यो 
३ मातुल चलहु हमारे धामा # आये लेन हेत संग्रामा 

उन के कृष्ण सहायक ऐहें # ताकी सरि हम काह लगेहें 
३ मातुल सुनु प्रसाद विन तोरे # होई न सकल मनोरथ मोरे 
सुनिके शल्य कही सटुवानी # सुनहु नरेश परम सङ्गानी 
3 धर्मराज नहिं मोहिं बोलाये # हम सुधि पाइ आपुते झाये 
तुमचलि प्रथम निमन्त्रणदीन्हा $ मोहिं महीप अपन करिलीन्हा 
3 इम झांड़ो भेनेनकर संगा # सबते लरब भूप तुव संग 


he 


दो? भीम पाथ सहदेव पनि, नकुल सबनकर मोह 

त्याग एुम्हर हत न्प, धमराज ते ढाह 
तजि नाते को नेह विचारा # अब दीन्हे हम संग तुम्हारा 
अव जप धमराज पह जाइब # आतुर भेंटि सपदि पुनि आइब 
| ३ यहां राखि सब सेन समाजा # आवहु देखि युधिष्ठिर राजा 
| ३ गजपुर राखि सेन सब बांकी # चला भूप चढि यान यकाकी 
। ३ घुरघुरात रथ चक्र करालः % मृदुरव करत किंकिणी जाला 
| खत संग फहरात पताके # पवन लगे निर्तत नभ बाँके 
5 ३ मिले न बष त्रयोदश बाती # दरश लालसा की अतिप्रीती 
एलाकतगात नयन जलळाये # यहि प्रकार बिराटपुर आये 


Ce अल 


दोर द्रश लालसा उरञ्रधिक, को करिसके बखान। 
यहिबिधिआया शल्य नप, सवलसिह चोहान ॥ 


इत श्रामहाभारतउद्यागपवसबलसिहचा दान भाषा छ ते 

३ षष्ठाऽध्यायः॥ ६॥ 

३ रत सभा झवि पाइ # द्वारपाल' इमि जाइ जनाइ 

३ शल्य आगमन सुनि सुख पाये # लेन हेत नृप भीम पठाये 
दार जाय अभिवादन कीन हों # मातुलनिरखि्ाशिषहिदीन्हां 

| ३ रथ ताज चल प्रथम अनुरागे # भेंटेउ भीमसेन बढि आगे 
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३ युगल प्रसन्न भये मिल जीमा # आये सभा शल्य अरु भीमा £ 
३ आवत निकट धर्मसुत देखी # मिले प्रेमयुत हृष बिशेख्री £ 
३ कुशल पूछि तन आनंद छाये ई पुलकित नयन सजल है आये ( 
3 करत मणाम नकुल सहदेऊ के मिलेउ बहोरि सजलरृग तेऊ ६ 
3 तेहि अवसर पारथ तहे आये # मातुल देखि चषन जल छाये £ 
न्ह प्रणाम निकटभये ठाढ़े # मिले बहुरि अतिआनंद बाहे £ 
झभवादन तब करत नरारा # मिले पार्थस्त द्रुपद बिराटा र 


पुनि आयो द्रोपदी कुमारा & भेटत पुनि पुनि करत जुहारा £ 
दो० सभामध्य दृप शल्य कहँ, तब लैगयो सवार । € 
बइप्रकार आदर कया, खान पान अधिकार (६ 


शल्य नरेश कुशल बहु भांती # पूछत नृपहि जुडावत छाती 
अहहतात बिधिगएडे बलवाना # बनवसि सहेउ दुसहदुखआना 
तेरह बष बिपिन मह बीती # कुरुनन्दन यह कीन्ह अनीती 
तात कीन्ह छल सभा बुलाई # कपट यूत करि भूमि ठुडाइ | 
वहअतिकीन्ह शकुन छलकारी & धर्म नरेश घम ब्रतयारी £ 
३ जबते तुम कहें देश छुड़ावा # तबते हम दारण दुखपावा £ 

तुम्हरे बिरह दिवस अरु राती ई तलफतरद्यों जरत नित छाती हु 


YY NA 


गत तेरह संबत सुधि पाइ # तुम्हें देखि गये नयन जुडाई , डु. 
दा० आया तुम्हर ।मलनका, दल कान्ह कुरुनाथ । 
३ दया निमन्त्रण युद्धका, कारलान्द्ञानजहाथ॥ 


३ या मह धर्म अधर्म विचारी ## कहो करों सिखमानि तुम्हारी 
3 वहां गये बिन धर्म नशाई # छांड़त तुमहिं परम कठिनाई £ 
तुमते नहि दूसर संसारा कँ जाननहार धम ब्यवहारा है 
३ तज्यो न धर्म सकल तजिदीन्हा # त्यागेउ ना बचने मग लीन्हा | 
३ तम भगिनी सुत पांचों भाई # मोरे प्राणन ते डे 

घमं लोप 


३ कहो बिचारि करों अब सोई # जाते 
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३ सुनतहि धर्मराज ईसि बोले # मातुल सुनहु कहत में 
क्षत्रीधमे कठिन कृप एहा # तात त्यागहु तुम सन्दे 


द° ।द्या।नसन्तण्युडको, उन खन्दा अपनीय 
कान्ह आराबचार अब, क्ष्रीधम नशाय 
तुम अब दुर्योधन के झोका # मातुल जाउ तज्यो सब शोका 
तुम कोरव को कीन्ह गोहारी # अज्ञेन कणं बेर है भार 
समरभूमि दोनों बलधामा # जब ज्रि करहि कठिन संग्रामा 
आएं कण की निन्दा कोजे # मांगत हों मांगे यह दीजै 
३ कहेउ शल्य सुनिये भुवराह # कारण सकल कहो सम्झाई 
निन्दा किये कण की राजा # यामें सफल बनत ठव काजा 
सो सुनि धमराज इसि दीन्हा # ते उत्तर मातुल कह दीन्हा 
कै हि निज निन्दा सुनि शड प्रशंशा # घटिदे शल्य कर्णं को अंशा 
द्‌।° निजहीनी अरु शत्रुकी, सुनत-घड़ाई कान । 
| रिसबशङ्गके कर्ण तव, सूधे लगिहे बान ॥ 
यह कहि धमराज सम॒भाये % एवमस्तु कहि शल्य सिघाये 
चाहर नगर भीम पहुँचाये # बिदाभये पुनि शीश नवाये 
दै अशीश चप शल्य सुजाना # पुनि मतङ्गपर गत बलवाना 
ड दुयोधन आदर करिलीन्हा # ग्रीतिसहित अभिवादन कीन्हा 
३ उत्तम सदन शिबिर करवाये # सुनहु भूप अब चरित सहाये 
नगर कांशिली को माहिपाला # बृहदबली आयो तिहिकाला 
| अति दल चलत घरा पुनिहाली # सूयबंश की धरे प्रणाली 
सुनि झुरुनन्दन अनुज पठायो # आदर ते सब शिविर करायो 


दोन्वह हि कार रि जानपान सन्मान। 
मिलतशिविरनितप्रतिअधिक,सवल्सिंहचौहान॥ 
हुभारतेउद्योगपर्वसबलमिंदचो हान भापा कृते 
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८० हरिपद्‌ प्जध्यानधरि, ऋषयनयनजलपूरि। 
कहर्छुनजनमजयशुनई, कथाअमियरससूरि ॥ 
नगर अवन्ती ते चलिआयो # भूप विन्द अनुबिन्द सुहायो 
इ संग चमू चतुरङ्गा रथ पदात गज बाजि अभङ्गा 
धामन्यु अरु बीर तमोजा # आये सेन सहित काम्बोजा 
[जा राजपुत्र बलवाना # झाये अमितकटक विधिनाना 
सेनासहित उलूक नरेशा % पुनि गजपुरमह कीन्ह प्रवेशा 
रेउ इस्तिनापुरी समाजा # साठि सहस्र बत्रधर राजां 
हां युधिषिर पार्थ बुलाये # आता सुनहु कुष्ण नहिं आये € 
[ते तुम ले आवहु जाई # दरश पाइ गत बिपति बुझाइ 
प्रजन नूप की आज्ञा पाई # चले तुरन्त चरण शिरनाई र 
येगवन्त जोते रथ बाजी # लायहु तुरत सारथी साजी £ 
वृले किरीटी शि हरपाई # चले जोवत मग बार न लाई 
तयें दिवस गोमती तीरा # उतरि अन्याये निर्मल नारा ६ | 
दो० जल निर्मल गम्भीर अति, बनज बिपुल बहुरङ्ग। £ 
मधुप मत्त युञ्जत भ्रमत, कलर करतांबहङ्क ॥ 
आगे चलि दारावति देखी # मनमें भवन बिचित्र बिशेखी 
कनकरचितमणिखचितदेवाला् अष्टद्वार पुर त्राण बिशाला ट 
झतिगभीर जलयत षदवाना # उठत तरङ्ग पयोधि समाना 
श्वेत रक्क माणि हरित बँधावा # परम अनुप राच रूप सुहावा E 
दक्षिण ओर समुद्र विराजा # पश्चिमदिशि रेवत गिरिराजा £ 
कोटिन पर महँ उड़त पतङ्गा # हंस मयूर कपोत बिह 
निर्चत कोटिन केतु पताका # अति उत्तङ्ग जनु चुम्बत नाका ह 
कोटिन गज कुन्तल ले आवें क सरित घाट मह नीर पिया 
३ करत बिहार द्विरद मतवारे # गिरिसम बपुष जूल ते कारे 
३ कोटिन बाज साहनी आवें # नीर पियाइ नदी अन्हवावें € 


| 


दोः अतिउतङ्ग पुरहार शुभ, माणमय मञ्जु कव 
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निटिन दरबानी खड़े, लिये हाथ हॉथयार ॥ 
| कोटिन मणिमय रुचिर ऊँग्रा के अतिउतड़ नभ परसत जूरा 
| जम्बनद मणिगणयुत तराना # शोभित सुभग सुरेश समाना 
| रङ्ग रङ्ग रतन की भाशा # रविकर परसत करत प्रकाशा 
| पुर शोभा कुन्तीसत देखत # जावनजन्म सुफलकार लखते 
यहिबिधि पर्वैरिद्वार चलिआये # दरवानिन लाख शाश नवाय 
३ कहे बचन सुधि करत तुम्हारी # संध्या समय रहे बनवारी 
३ रुक्मिणि मन्दिर ते कढिआई # सात्यकिसों इमि बचन सुनाई 
बीते युगल मास सुनु भाई # अर्जुन की कछ सुधि नहिं पाई 
| ताते बेगि बिलम्ब न कीजे # लोचन लाहु निरखिचलिली जे 
३ असकहि शयनभवनमनदीन्दा # अज्ञन सुनत हष मन कीन्हा 
3 तेहि अवसर दुर्योधन आये & शयन किये यदुनन्दन पाये 
ताके हृदय गन "नहि थोरा # बेठेउ जाइ 'शिरहने रा 
गये पाथ सोवत यदुनाथा ई ठादृभये सन्मुख करि माथा € 
दो० परसि चरण ठाढे भये, हरि पांयन की ओर । £ 
| हियप्रा त आतिमनाबमल, श्राएुरराजाकशार ॥ 
' ३ ताही समय -जक्कपति जागे # देखेउ पारथ पांयन आगे £ 
। उठे सप्रेम देखि बनवारी # मिलन हेतु बो भुजा पसारी ६ 
3 अर्जुन गहे चरण लपटाई # भुज गहि इरि लीन्हे उरलाई 5 
कुशल प्रश्न पूढेउ बहुभांती # पुनिपुनि मिलत जुड़ावत छाती £ 
तेहि अवसर कुरुनन्दन आये # अभिवादन कहि आप जनाये | 
यदुपति कुरुनाथहि पहचाना # मिले बहुतबिधि करि सन्मान | 
| गहि भुज ले समीप बेठाये # पूछेहु नप केहि कारण झाये 
इसि बोले दुर्योधन राजा # सुनहु कृष्ण आयहुँजेहि काजा E 
३ दो० करो सहाय हमार तुम, जो कीन्हो बहु बोध । 


८ बहुत कहा तुमत कहं, जानत बंश बिरोध ॥ 
ज अब पाणडव सङ्गा # तुम हरि होहु हमारे अङ्गा 
सक कफ ए एक ए ११ 
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सत्री घर्म सुनहु यदुराई & जाके जन मम जो जाई धर्म सुनहु यदुराई # जाके कन परचम जो । & 


तो ताही को होइ सहायक # करहु बिचार होइ जो लायक | 
आयठउ भवन प्रथम में तुम्हरे # हे हरि होहु सहायक इमरे 
खान यदुपति बाले सुसुक्याई # दल बल हीन युधिष्ठिरराई 
विजआगप कह आपु बिशेखा # हम प्रथमहिं पारथ को देखा 
बचन हमार भूप सुनि लीजे # करहु बिचार बेगि सो कीजे £ 
यह काहके हरि माया प्रेरी # बरबस जाय तालु माति फेरी 


द।° चार लक्ष गापालगण, बाहन अश्व समत । E 


एकवार हम राख बिन, कहा भूप को लत ६ 
हात थम छाट का ऊरा # पा लइ जठ को प्रा 
यह काहे बिहसे शारगपानी # सुख देखत माया लपरानी ह 

भङ्ग हुयोधिन भयऊ # हारेपुखनिरखिवतनयहकह्यङ 
हे हारे नटवर कछ तुम्हारा # नाचत गावत ले परदारा E 
गजपुर सजि आये सब राजा # तिनमह कोन तुम्हारो काजा 


आए हमारे पग धरिय, दल कोऊ लेजाइ॥ £ 
सनि हरिगण गोपाल बोलाये # माणिमयकुण्डल सकट सोहाये £ ८. 
मणिमय भूषण हार बिराजत # जटितबसन तन शोभावाजत 5 | 
माणिमय कवच बड़े घनुधारी # शोभित मनहु बरात सुधाः i 
कञ्चन माणिमय स्यन्दन झारी # गजसुक्का भालरि बंबिभारी 

सो दल दुर्योधन कहँ दीन्हा # करिसनमान बिदा प्रभु कीन्हा | कु , 
भयो प्रसन्न हिये महिपाला # चलेउ संग ले गणग | 
गयो बहोरि जहां बलदेवा # चरण परास बनयी बा 
अञ्जन साथ जात यदुनाथा # चलहु सग म्वाह करइ 
३ उन पाण्डवको कीन्ह सहारा कैं सब जा भ्‌ दास 
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EE - 
मनसा वाचा कमणा, में तुम्हार बलद 
असकहि परेउचरण कुरुनायक कै नाथ कुपाकार होहु 8१% 
राखत सदा भरोस तुम्हारा छै तुम बिन कान मोर रखना 
इलघर सुनेउ भूपकी बानी # बोले बचन दवा जानी 
इम इत हरि उत बात न नीकी # छुनहु कहां हुम्हर त हे 
लेहु सेन सँग मन्त्र हमारा कै होइ साइ जा सि करतार 
असकहि लक्ष दीन सँग योघा # बिदा कीन्ह बहुभाति पा 
दुयोधन ले संग सिधाये # तबा के मन्दिर भा 
देखत कृत नप आसन दीन्हा # बहुप्रकार ते आदर कान्ह 


hn 


दो० बेठारे आसन बिमल,करिबहबधंसतकार। | 
कुशलप्रश्न पूलतन्टपहि, अतिहित बाराहिबार 


अहो भूप कडु आज्ञा दीजे # करे अनुकम्प काज साइ कीजै 
अतिशय कृपा करी कुरुताथा & तुव आगन में भयो सनाथा 
3 जनि दुर्योधन बचन सुनाये # सुनहु भूप जेहि कारण आये 
३ सो जानी सब बात तुम्हारी & पाणडव हमें बेर हं भारा 
उनके साथ आपु बनवारी & तुम तृप करहु सहाय हमारी 
सो सनि कृतवमा तब बोले # धीर बीर अरु समर अडोले £ 
भप तुम्हार साथ हम दीन्हा # यह प्रण में निश्रयकरि कीन्हा £ 
यह सुनिके सेना हॅकराई # भयउ अरूद निशान बजाई £ 
लीन्दे साथ चमू चतुरङ्गा # अक्षोहिणी एक चप सङ्गा £ 
३ कीन्ह इस्तिनापुरी प्रवेशा 4 करवाया ताहि।शाबर नरशा E 

3 सेन बिचित्र देखि सुख माना # जीते युद्ध शकुनि मन जाना € 
कणे दुशासन बहुत अनन्दे # पुनि पुनि झुरुनन्दनपद बन्दे £ 
यह सुथि धृतराष्ट्र सुनि पाई # बहु अनन्द नदि हृदय समाई € 
4 यहां कृष्ण अजुन सँग लीन्हें # अन्तःपुर प्रवेश प्रभु कीन्ह 
रुक्मिणि सतभामादिक नारी # आई सुनि अजुन कह झारी ः 
बैठे पाथं सहित बनवारी # सतभामा तब चरण पखारी | 


छ के एफ कफ एक फ ए ५» ए फफ एए ९ कफ हेरे कफ छेके फेस कफे एक त क 9 एफ ए ए ए रु छं फ छ कक रप ए ए ले $ ४ 
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जाम्बवती जल भाजन लाई कै पानदान लक्ष्मणा ले आई 6 
रुङ्मिणि झतरदान कर लीन्हें छ सतभामा भोजनहित कीन्हें 
यहि प्रकार आठौ पटरानी % अति हितकरतक्रष्णप्रियजानी 
इरि समेत भोजन किये, दियो रुक्मिणी पान। मु 
सतभासादक नार सब, करत बिबिध सन्मान॥ 
कुशल प्रश्न पूरी सवन, अति हित बारम्बार । | 
हैं अभिमतु नीके तहा, सबक प्राण अधार ॥ £ 
सो सुधि पाइ देवकी आई # देखि युगलतन आनद बाई 
हरि अर्जुन उठि कीन्ह प्रणामा & दीन्ह अशीश होह मनकामा £ 
माता पुनि पुनि कण्ठ लगाई # बोली बचन नयन जल छाई £ 
तुम बिन रहेउ हिये अतिशोका छ तेरह बर्ष बादि अबलोका £ 
सुनहु कृष्ण जो मन्त्र हमारा # प्राणहु ते मोहि अधिकापयारा 
महि त्यागि कहिं्कलेहन जाना # रक्षा तुम कीजे भगवाना £ 
हे अस बचन देवकी रानी अ अजुन कहं सॉप्यो गहिपानी £ 


इरि उठि अञ्जन बार न लाये # बसुदवाहेक माद्र चाल आय E 


दो० करि प्रणाम अञ्न सहित, कहेउ कृष्ण सबभेब। 

दे अशीश आनन्द सा, बिदा किये बसुदव ॥ 
निकरि पवरि ते बाहर आयो # तब श्रीहरि सात्यको बुलाया ं 
होहु तयार सेन सजि भाइ # हरत बाट युधिष्ठिर राइ 
सुनि सात्यकि निजसेन हँकारी कँ आयुध बाध लीन्ह असवारी ६ 
दारुक नाम सारथी साजी  स्यन्दनभागुजादु लखि लाजी 
सग्रीवादिक हय मचिआई क भे अरूढ़ हारे शख बजाई 
भज गहि अर्जन संग चढाये # पवन बेग रथ हांकि चलाये 
शमनी संग चमू चतुरङ्गा # उठी घार छाप गयउ पतङ्गा 
पारथ पूछत बिबिध कहानी # कहत जात मग शारंगपानी £ 


दो० पारथ पूढ्ठेउ जोरि कर, कहिये 
जतके रर शक ० कफ छ एप्प पक क एप ए ४७ 
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शत्रृबिजयञ्जरुमोरहित, सबलासहई चाहान । 
त. इति उद्योगपरपसबलसिइचोहान भाषाकृते ऽमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
FE ३ कहेउ कृष्ण अब सुनु मत मोरा यामां हे अज्ञेन हित तोरा 
| ३ होइहै सकलशत्रु की नासा # मिलिहिराज्यतोहिंबिनहिप्रयासा £ 


चछ कटश छ छ छर छ छ ए छेच उछ छह 


जी जाके अंश मोर अवतारा के पालत सृजत इरत संसारा 
ब! का समिरण करत शाक्ते तुम सोइ अ पूरण सकल मनारथ हाइ 
डर । सुमिरए कीन्ह शक्र फल पावा क जाह प्रसाद झुरनाथ कहावा 
hE बिधि कता अरु हर संहता % जासु प्रसाद विष्णु जगतो 
पारथ करत तास को भ्याना # सब प्रकार हाहाइई कल्याना 
| सो जानहु सब मोर स्वरूपा # प्रक्रति पुरुष हे एकस्वरूपा £ 
| कराइ भद जे नर अज्ञाना # पराइ नरक पावाह दुख नाना £ 


| दो भयउ बोध अजुन कहेउ, कहिये श्रीभगवान । 


| जेहिप्रकार ते कीजिये,परमशक्तिको ध्यान ॥ | 
३ प्रेमातुर जानेहु भगवाना # लाग कहने शक्ति को 
| दिशा बसन अरु शक्रिकराला # पहिरे उर मुण्डन के मालां 
| अङ्ग अङ्ग अहिभूषण नाना ॐ शिवारूद्‌ अरु बसत मशाना 
| मुक्केश अरु बदन पसारे # जिह्वाललन दशन भयकारे £ 
| निकसत अरुलनयन त्रैज्वाला # अष्टबाहु तन श्याम तमाला £ 
| घुरघुर शब्द सहित घनघोरा छ शिवानाद पूरित चहुँ ओरा £ 


be 
Po 


करकर रक 


` ३ एक पाणि मदिरा कर भाजन # एक पाणि शृंगीदितु बाजन £ 


> 


एक हाथ में खड्क धर, यक शूली बर धार।६ 
 उठ्तप्रभानम तेजकी, रवि शत कोटि अपार ॥ | 

3 यहि प्रकार इरि भेद बतायो % अज्ञन नयन मूँदि तब ध्यायो 
कीन्ह ध्यान क्षण एक बहोरी # अस्ताते करत दोउ कर जोरी 
जयगिरिजा जयप्रणतपालिका अ असुरराज मृगयद्वजालिका £ 
मातु कालिका # नितभक्रनकी बिपतिघालिका 
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4 मुण्ड एक कर एक काना # यक कर अभय एक कर दाना £ 


2 A टट्‌ मा be 
br ३ जहँजहँ कोटिन तनिनबिताना क जह तह बाज ना 
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३ जय जय जय महिषासुरमदिनि ई अजा कुजा जय मातु कपदिनि | 
शिवा शम्भ्रघरणी शिवदूती # जेहिसुमिरे जग सकल बिभती 
चण्डमुणडद्लनी अरु चण्डी $ ललिताललित रूपखलखण्डी 
धूमावती सती तुव सीता # होहि काम सब अरिगण जीता 
रिपुखण्डन तुव नाम पुनीता # शीशहि जटा कण्ठ शुभगीता | 
तारा तरणि तारनी गङ्गा # त्रेपपर की त्रेताप बिभङ्गा 
कुला कुरू कुरु कुल महरानी # गिरा हरा जय जय श्रीवानी | 
दो० विज्ञा तू बगलामुखी, वाराही जगमाय। 
चरणशरण जगदम्बिका, कीजे बेगि सहाय ॥ । 


करो राज्य राज्येशरी, मातङ्घी दुखहानि। 

दण्ड दे दुष्ट निपातिकै, राखिलहु जन जानि ॥ ६ 
सांची हुखदलनी जय बाला # करहु कृपा अब होहु दयाला ६. 
प्रकठ्यो एक गगनथल ज्वाला ईह अस्तुति करें देव दिगपाला ६ | 
व्योष शिरा यह अवो महाना क मांगु मांग अञ्जन बरदाना £ | 
गगन गिरा सुनि मन हर्षाई # बोलेउ पार्थ चरण शिरनाई ६ 
शुत्र बिजय अरु दप कल्याना # मांगत मान देहु बरदाना ६ | 
हे प्रसन्न सुनि अर्जुन बानी क एवमस्तु कहि गई भवानी £ 
३ तब दारुक हय हाकि चलायो # चले मरुत गतिन्बार न लायो. 
| सात्यकि चले कृष्ण रथः सङ्गा # लीन्हे साथ चमू चलुरङ्गा 
गयउ युधिष्ठिर कटक समीपा # किये शिबिर तब सकल महीपा. 
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3 गर्जत गज हिसत बहु घोरा कै हाहाकार शाब्द चहुँ ओरा 
३ पुर बिराट दल जुरेउ अपारा # नहिं कोउ काइ. जाननहारा 
३ होत नाद घरियार घनेरा $ इवां देखि कल | नप डेरा 
३ दो० अन्ध घुन्ध दल दपनके, परत न कतह जानि। 
1 रङ्ग रङ्ग झण्डा गड़े, भूपन की पहिंचानि। 


तब दारुक हरि रथहि चलावा कै पँवरि अजातशत्र 


0०0 पु छर षरे रक रर रर 
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द्वारपाल तब जाइ जनाये क महाराज हर अजुन आये 
बहुत अनन्द भूप मन कीन्हो & बाहर निकसि पवारतं स॑ 
कीन्ह प्रणाम घरण धरि माथा # रथते उतारे मिलेंड चङ था 
| अर्जन मिलेउ चरण गहि घाई # दीन्ह अशीश धार राक 
कृष्णसमेत सभा पुनि आई कै बेठे अति प्रसन्न उस पाई 
प्रभ कहें सिंहासन बेठारा # बहुबाथि शप वन्द सतकारा 
का चरण घोइ चरणोदक लीन्हा # पावन भवन सीचि जल कान्ह| 
EE तेहि अवसर भीमादिक भाई के परसे चरण इष्ण क शई 


A ~ 


E दो” प्रीतिसहित यहुबंशामणि, भेटे हृदय लंगाथ । 
॥ बैठारे सनमान करि, हर्षसहित सुख पाय ॥ 
|| ३ दुइ कर जोरि कृष्ण के आगे क बिनती करन धगत जाए 
है प्रश्न तुव करतूति महाना छ थक चारि क्षति अन्त न जाना 
महिमा अमित वेद जो गावत # नातनात काह नाति सुनावत 
सहस बदन सो शेष बखानत & पनि सोउकहेतपार नाई जानत |£ 
शारद सनकादिक सुर नाना # बिधि नारद केहु पार न जाना 
शिव सामर्थ्य जानि सब पावा # बहुप्रकार कहि नात छुनावा 
यद्यपि निर्गण वेद बखाना # जनहित सगुण होत भगवाना 
्रत्स्यरूप धरिः वेद उधाखो # हें प्रश तुम शङ्कार मारया 
दो० हाटकऱृग धरणी हरी, सी ल॑ गया पताल । 
कीन्हबिनयसुरद्योसनिशि,भयोप्रकटततकाल ॥ 
घरि बराह बपु श्रीभगवाना & पेठि सिन्धुमष्द घरे बिषाना 
धम कनकलोचन तुम मारा # कीन्हेउ बहुरि धरणिबिस्तारा 
कलजन प्रहलादहि जानी # होइ नरहरि माखो अभिमानी 
हरणाङश निज लोक पठावा # इरी विपति हरिदास बचाया | 


ले | 


29 
| विनर ला 


छशष 


कमठरूप घरि मन्द्र लीन्हों # मध्यो पयोधि सुरन सुखदीन्हीं 
दै नाथ असुर बोरायो # किये असुर सुर सुधा पि्यायो 
` बचायो # बलिळलि बाँधि पताल पठायो 


कर I 
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पुनि प्रभु परशुराम बएु धारेउ छै अधम नरेश नाश करि डारेउ £ | 

सकल भूमिको भार उतारा ई कीन्हो बहुरि धर्म बिस्तारा £ 


a 


दो देखि देखि महिदेव हुख,धरणि बिलोकि अनाथ। | 


BAAAAMBAASARAAN AAAAAANAAEAA 


“या यु 4 ण NT छा ब्‌ 3 जे पर 
गिन्‍्ह दया प्रश अवधपुर, प्रगट भये रघुनाथ ॥ £ 
रावण कुम्भकरण खल मारा # करि सनाथ महिभार ज्तारो: 


ऽ्रूप अव मम हित कारण # कीन्हेउ नाथ धराणिपर धारण £ | 


जय मधुयुरञ्जचधनरकबिनाशन क चक्रपाणि जय श्रीगरुढ़ासन £ | 

: केशी कंस हने चाणूरा # मुष्टिक असुर शकट अघकूरा £ 

: जय बृन्दावन विपिन बिहारी अ महिमा अगम अपार तुम्हारी £ 

३ होतहि प्रकट पूतना मारी के हरी ताप यशुदा की भारी | 

3 तृशावत्तं बॉडर है आवा कै कण्ठ चाप प्रझु मार्‌ गिरावा ड 

3 घारेउ धम सूप शिशुपाला # काटेउ सकल भाम कां शाला ६ | 
वि सुदामा दारिद नाशा # पूजी सबप्रकार प्रस आशा | 
हैं तहँ परे दार तेव गाठे क करि सहाय संकट ते काहे ६ | 


गहेउ ्राह गज कीन्ह पुकारा # आवत नाथ न लागी बारा 
शह मारि निज धाम पठावा क मिटीबिपतिगजाविनयसुनावा 
परी बिपति प्रहलाद पुकारा # पवि ते प्रकट न लागी वारा £ 
आसुर मारि पठयो निज लोका # निजसेवककहँ कीन विशोका 
दशमुख इति बैकुण्ठ पठायो ईह भयाबिशोक सुरमुनिसखपायो £ 
तेसेहि कृपादृष्टि अवलोकी क#हरहुनिपतिम्वरहिकरहुविशोको 
दो अस कहि भूपाति पद गहे, पाहि पाहि यादान। 
काटह संकट बिकट अब, है दयाल हुखदौन ॥ 
हवे. प्रसन्न यहुबंशमणि, तब बोले हरषाय 
गई बिपति धीरज धरह, धर्मप॒तर मुवराय 
शरणागतपालक विरद, बिदितभार : 
ताते अब तन मन बचन,करब सहाय तुम 
विराचितेनवमोऽ 


षासबलसिंहचोहानां ¢ a 


इति उद्योगपवैभाष हान 


84 
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अस नप सुनहु कथा मनलाई ईह हरि सुषि पाइ द्रोपदी झा 
प्रशे चरण प्रेमयुत आनी # नयननीर सुख कते न भेन 
इरिहि देखिकै रोबन लागी & बिहल बचन शाके ते ५ 
है प्रभु जब तुम यज्ञ कराई # द्वारावती गये यहुराई ह 
तब जो भई अवस्था मेरी # सो अब सुनहु जानि निज चरी | 
भव देखिकरुपतिहि न भावा # होइ उदास निज म [ 
शकुनी करण दुशासन आये # बेठि सबन मिले मन्त्र घ 
बटोरि करि यद दरेरा # लीजे राज्य पाणडयन 
करि मत बद्धिच यह आई # सकल कथा तिनक। 
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ABAD 
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दो. बिन समभे अज्ञानते, दुम मानत सन २० 
| ३ अवसुतकरहबिरोधजनि, उनकरकछ नाह ९।१॥ 
३ उनते युद्ध न तुम बरिऐहो # बिना काज कत बेर बदेही 
a । कह्यो भूप तुम कहत बिलीकी # हमरे महेज्य्नन्त्र नाहे नीकी 
| 5 उनकहे दीन बिभव करतारा छै तुमाईउचितनाहिकरबाविगार 


बोले शकनि तेज छलकारी # सुनहु भूप यह बात हमारी 
३ युद्ध करहु जनि नप अङ्गानी के हारिजीति कु परत न जानो 
३ मोहिं अक्ष बिद्या निपुणाइ # लह्य जात खाल गजुताई 
३ जीते ख्याल बिरोध न होइ के काद्य द्रव्य हान करे साई 
३ सनि मत प्रतराष्ट्रक मनभायो # यूत हेत उन नृपात बालाया 
| गये नरेश सहित परिवारा # सभय द्यूत को बर पारा 
4 धरत दांव शकुनी यह भाखे # जीतो जीति लेउ चप राखे 
4 जीतों राज्य पाट भंडारा # हय गज रथ समेत परिवारा 

नहिं कछु भूपति धर्म बिचारो # चारिउ बन्धु अपनपो हारो 
३ कृह्यो शकुनि अब जो कढ होई # घरहु. भूप इम जीतें सोई 
| | कह नृप धरहु द्रोपदी रानी # जीतब तेइ कही यह बानी 
३ यह कहि शकुनी पांसा डारे # जीतेउ कुरू धर्मसुत हारे 


उदा" भये हुँखित भीषम विदुर, ट्रोण रहे शिरनाय । | 


त ला हि त तत 
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> गय सभांत उा6 तुरत, बाइलाक अकुलाय ॥ 
| शकुनी कण बहुत हरषाना ४४ अतिशय सुख दुर्योधन माना | 
 कहेउ ात कामी ते बोली # में जीती चपनारि अमोली | 
३ उपदखुता पाण्डव को रानी # ताकहँ मोहिं मिलावह आनी 
| कहर संदेश धर्मसुत हारी # अब तुम दासी भइउ हमारी 

j रूपाहे पर .तोरे # बेठहु आनि जङ्घ पर मोरे E 
रा आन त्याह कहेऊ क पाणडवनाथ क्रोध उर दहेऊ £ 

'९ कृहउ धार धारेगाढ़ा $ ये रे अधम दूरि रहु ठाढा 

देश कारवपाते क ।रपु ताहू # नीच संभारि न बोलत तोह ३ 
दूं शठ मार प्रभाव न जाना % बोलत बचन सहित अभिमाना 
न्‌ भानमती रेसवाइ # जानत नीच मृत्यु तव आई 
न आत बच्न बहुत भय पावा ई सत बहुरि कुरुपतिपह आवा | 

। पदश बहुत दुख मानी % नहि आवत कोरवपतिरानी 


>£ 398 8 8.8 PRA 


जा जाए ताराहरु AAAAASAABAAAARARAAAAA 


> ह 


७1० हु ड Rl एन त बालक, कहउ श्प [रसवाय । 

कै केश घसीटिके, तुम ले आवह जाय ॥ 
यूहिंकी बात सकल में जानी # लावा सो न भीम भय मानी | | 
सुनत बचन दुश्शासन आवा # चलहु बेगि तोहिं भूप बोलावा 
यहिबिधि वचन दुशासनकीन्हा # सुनु यदुनाथ उतरु हम दीन्हा E 
पूछाते सत्य दुशासन चाँको # हारे प्रथम भूप की मोको 
जो नृप प्रथम अपनपो हारा # भये दास नहिं नात हमारा 
हारो होय प्रथम मोहिं राजा # दासी होत न मोको लाजा ६ 
सुनत दुशासन अतिरिसमानी # गहिके केश सभामह आनी 
तब यदुनाथ मोहिं रिस लागी # कहेउ बोड़ मम केश अभागी 
रजस्वला में यक पट धारी # मुश्ज मुञ्च रे शठ अपकारी. 


दो" सभामध्य बेठे सबै, कौरव कुल सरदार। £ | 
लियेजातमोकहँनिलज,करत अधम अपकार ॥ 
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कस रिस करत पतिन तो 
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LAARARAAAARAAABAAA Ent LL Avasthi Sahib Bhyve Yah ENA BASIS NANDA NARADA AAS 
| ३८ =>७७० उद्योगएव्‌ । २६२ ७००८ 
चेरिन केर कपन बडि लाजा # चु बोलत दुन २७ 
३ मम गति देखि सकल रनिवासू $ करत बिलाप ढरत दंग ३ 
सो सुरि गन्धारी सुनि पाई # कारे बिलाप पा 3८ वाई 
छरे बार न चीर सँभारा # हा पुत्री काहि करत इब 

जबलग कादि भवनते रानी छै तबलग नीच सभागह आन 
भीषम बिदुर नाइ शिर लीन्हा # कपअरुद्राए शाव जय कार ह। 
शकुनी कर्ण बहुत सुख पावा # दुर्योधन यहि भाँति चुन 
दो० इुश्शासन ते तब कल्यो, हुयोधन झुसक्याय। 

[न करर जङ्घ पर, बंठारा निय आय ॥ 
| सनियहवचनशकुनिहसिदीन्हाक बिकरण दे कोथ। 
३ 


dls 0. 


जक्ष क्त चरक 
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उचित न तोहि कोरवकुलराजा #कहत बिलोकिबचनताजज्ञाज 
जेठ बन्ध त्रिय मातु समाना # बरणत आगम निगम पुराना 
नाथ मानि अब विनय हमारी # डांडि देह अब इपदङुमारी 
३ तव कीरति जग पूर्ण मयङ्का # जनि लावहु रुपकुलाह कङ्का 
३ जब विकणे यहिभांति बखाना # सुनत बचन तब कण रिसान। 
अवहिं न वैस तोरि मतलायक # जाहुभवन खेलहु धनुशायक 
$ सनि यह बचन मवन है रहेऊ छ दुश्शासन ते तब दप कहंऊ 
३ दो» नगिनिकरोठुमद्रोपदी, निजकर बसन उतारे 
| ३  बेठारों ले जंघ पर, यह रुचि बन्धुहमारि ॥ 
३ भीषम द्रोण रहे चुप साधी # पकरेसि बसन अवम अपराधी 
३ लागेउ खेंचन चीर अभागी # भइ बिकल में रोवन लागी 
३ मम गति देखि पतिन दुख पावा # अश्रपात करि महि शिरनावा 
३ टूटी आश भयउ दुखभारी # दीनबन्डु में तुम्ह पुकारी 
ह के यादवपति हा दामोदर # हे माधव हे. हलधर सोदर 


[र्शर 


राधानायक # बासुदेव अब होहु सहायक 
_ कुमारगगामी # राखहु लाज दया करि स्वामी 
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नाथ बसन महँ आपु समाने # रही लाज कौरव खिसियाने । 

खेचत बस्न दुशासन हारा % अम्बर के लागे अम्बारा £ 


| यह चार दखा सबकाहू ऋ हाली धरा भयो दिग्दाह 


बिन घन आसमान घहराना # कोरवसभा सबहि भयमाना 
भूप यज्षशाला महँ आई % शिवा शब्द कीन्हो अधिकाई 
भसत रासभ श्वान कुमारा # गगन दुष्ट पक्षी गए क्षारा 
सचत थकेउ दुशासन बासन # बसनचोडिबेव्यो निन आसन 

पेश नाथ चप बैठ उदासा # घकितभये सब देखि तमासा 

2१ ८ 


८० अस्बरहान विलाक दप,वा[लंसकउ नाहबयन। ( ६ 
रक्षा कान्ह कीर पा, तुव प्रथु पडजनयन॥ 
तजा लाज अदुननकुल, धमराज भय मान । 
<।३।७९१ ना कछुक, भामसंन बल खान ॥ 

कहत दोपदी कम्मर रोसा # मोहि नकुन्तिहि स॒तन भरोसा 

न पांततन कडु पाते नहमारी & तुम रक्षा कीन्ही बनवारी 
पूछउ भतराइूक संजय सों # होत कहा कहिये सो मोसो 

आहन कछु परत न जानी # सुनि संजय कछु कथा बखाची | 
दुश्शासनाइ दान्ह ढुरिआइ % कारेप्रबोधम्वाहानकट बोलाई 

कीन्ह कत्ते में नाइ कछु जाना # मांगु मांगु पुत्री बरदाना E प 

बुद्धिचक्क करि क्रोध अपारा # बार बार पृत्रन धिकारा f 

तेहि अवसर गन्धारी आई % देखि अनीति सुतन रिसवाई 

कहेउ बिलीक कम भम त्यागी # परिहो नरक असाइ अभागी 
दो° शृतराष्ट्रक आति प्रीति ते, कहेउ मांश बरदान । 

दासभाव निज पाण्डुसुत, में मांगों भगवान 
वाहन अस्र पतिन के देहू बिदाकरिय अब करि नृप नेह 
कहो भूप दीन्हां में तोहीं # प्राणसमान सुता तुव मोही 


बुद्धिहीन इन कीन्ह कुकमा # ढांड़िनि लोकलाज 
पाचन | र कहत सत्य 


धमराइ दुयोधन 


क 


| हे& र उद्योगपव । २६ ४ ० a 
फोरे 
यह सकोच जानो जिय भोरे छै प्राणन अतिशय हैं पि सकोच जानौ जिय भोरे # प्राणन आतिशय है प्रिय मोरे 


| इपद्सुता मम बचन प्रमाना # अब तुम मागि लहु बरदान 
| अब न मनोरथ पूजा आशा # याहे अन्तर पुन बचन प्रकार! 
| अभिमत मिलो कपा भय तोरे # तब प्रसाद होइहि सब मे 

| क्षत्री लेइ तीन बरदाना & बिप्र चारे मांगे नाइ आना 


दुइ बैश्यस्य शूद्र काहे एका # मांगे ओर होइ अविवेका 
दो° बाहन अख्र देवाइके, बिदाकीन्ह माहिपा 
परांसचरणनजचढिरथन, चन [हिन 
३ सौबल नाम शकुनि को भाई # मिल्यो पन्थ मई ग ने 
| प्रीति समेत सभा बेठायहु # बहुरे सार पाँसा भ 
| बरजत रहेउ सकल परिवारा # मिटै न जो प्रक्ष॒ होनेहारा 
| जीन्हो अक्ष बदी यह बाज $ दादश बषे तजे सो राज्‌ 
| बिपिन बास करि बर्ष बिताई # करे न अन्न अशन फलखाई 
| बर्ष दिवस कारि पुर अज्ञाता # करे निवास जानि नाहि जाता 
| खीन्हे खोज बहुरि बन जावे # काल बिताइ राज पुनि पावे 
| रहेउ न कछुक भूप हरि ज्ञाना # धरो दांव कहिं बचन प्रमाना 
| लीन्हों अक्ष शकुनि बलकारी ॐ दीन्हों डारि गये इप हारी 
| दी० होइ उदास भूपाल तव, बन कह कीन्ह पयान । 
कीन्ह प्रतिज्ञा कोधकरि, भीमसेन बलवान ॥ 
| निन्दा कीन्ह अधम तें मोरी # आई मीचु दुशासन तोरी 
| जादि कर केश गहे अभिमानी # गहे बसन नेगिआवन रानी 
| सभा माझ खल कानि न मानी # सो उखारि डारों तव पानी 
बहुरि जङ्घ ठोंकी कुरुनाथा # तोरों जङ्घ गदा गहि हाथा 
| सुनहु सकल निजकाल बिताई # कृष्ण शपथ करिहों सब आई 
३ सत्य वचन हरि सत्य हमारा # करिहों सब कोरव संहारा 
३ अजुन कही कर्ण के आगे # हँस्यो मोहिं सबते म्रम त्यागे 
| शरन मारि जरजर तन तोरा # करिहों कृष्ण सत्य प्रण मोरा 
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सहृदवहु शकुनी तब बोले # विषधर मनहुँ बिषे रस खोले | 
दर यूत हराये नीच तोहि, करि बलको अधिकार । 

हाइहे मारे करनते, शकुनी मरण तुम्हार ॥ 


बधो तोहि नहिं अवधि बिताई # मोहि युधिष्ठिर अप दोहाई 
येही भांति नकुल बनवारी # सभा मध्य कीन्हों प्रणमारी £ 
सहदेव कह्यो शकुनि तू जेसे # कह्यो शल्य ते राजा तेसे | | 
उ भोहि कछु कानि न मानी & करि बहुबार कितवञभिमानी £ 
बाते काल न तोकहँ मारों # तो नहि धनुष बाण कर धारों £ | 
मारे उर उपजा आति रोसा # प्रण कीन्हों कहि नाथ भरोसा € 
करि अस्नान रुधिर तुव धारा # बांधों तब दुश्शासन बारां £ 
तुव बल प्रश ठानउँ यदुराई % उचित होइ तस करिय उपाई 
! हम पञ्च पाण्डुसुत रानी # आऔसुख भगिनी कहत बखानी 
` दुम साधात भगवाना # पाण्डव हें अतिशय बलवाना € 
।तनाइ अघत यह हाल हमारा # यथा अनाथ नाथ बिन दारा | 
तेरह बर्षे न बाँधे केशा # फिरत अजहुँ बिधवाके भेशा € 
० सुन्यो द्रौपदी के बचन, लोचन मोचत बारि। £ 
कहो प्रतिज्ञा कीन्ह सो, होइहि सत्य तुम्हारि ॥ | 
सबलसिंह चौहान कहि, मक्किबश्य भगवान। 
बैठारो पुनि द्रोपदी, करिबहाबिविसनमाना 
इति ्रीमहा भारतेउद्योगप्वसबलसिंहचोहान भाषाकृते 
दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 
पृद्चे सनि जनमेजय राई # कथा बिचित्र कहो सुनि गाई ६] 
सनत श्रवण नहिं तृप्त हमारा # कहिये नाथ सहित बिस्तारा 
भयो प्रसन्न सुनत जप बानी # लागे कहन कथा मुनि 
तेहि अवसर आाये सब राजा # कृष्ण सांहत जह 
नाइ नाइ शिर हरिहि जोहारा # बैठे जई तई | 


[oS 


| 
1 


BARA “2 224444484444 64५ 830 ७५ 0 ४ & ३ 


LY 


A क AAAAAABAA 


५8-48 098 0008 0 030 02.20 0 30 0 0 ७ 8 8 


a 
म 
= 
कल, 
च 
| 
cA 
al 
1 


2 0009-00-00 0 9 0 6 0 0७८ & 00. क 
& 


५७८५०५०४)३४३:४४॥ ४20५9 ३४३/४॥७४॥000॥0॥७९४888 84 244:/ AAAS 
| ३२ => उद्योगपव । २६६ = 

(इ रुपहि वसुदेव कुमारा # मिले बहुरि आसन बेठार! 
प्रसे चरण बिराट अवाला # सनमान तब दा नद ल। 


ल 


| क्यो भप स॒निये यदुराई # अब करिये प्र्न कोन उपा 
हे हरि यतन बतावहु सोई # जामह मोहिं परम हित होई 
| मोसम को जग और सभागी # अति दुखसह्यो बन्डु जेहिलागी 
| मोसम दुखी सुनहु भगवाना $ भयो न भूपर जूपाते आन 
| जान्यो कृष्ण भूप दुख पावा # कहि सुरराज कथा सुझाव 
दा० द्रत्रा्ुर को बधन कार, मय छादितं सुरराज । 
चस्या हत्या आन तब, छु राजसमाज॥ 
3 विप्र बंश ताको अवतारा & सुनत कथा दुख मिट! अपारा : 
भाग्यो अमरनाथ दुख पाई ४ कमलनाल मह रह्यो छिपाई र 
फिरि शतयज्ञ नहुष महिपाला # लह्यो इन्द्रपुर सुनहु सुवाला 
ह : सेवहिं सब सुर सहित समाजा # सिंहासुबु बैठे नहुराजा 
ई | विद्याधर किन्नर गन्धर्वा # सेवर्हि मनुज देव मुनि सर्बा' 
f रम्भादिक सरतिय सब आगे # करे गान अरु जत्य दिखा 
| आवै सरतिय करि श्रृड्भारा # रमित रहें दप करत बिहारा 
दो० यहिबिधि राजसमाजते, बीति गये कछुकाल 
6. आंत प्रमाद त चप सुनइ, कथा कहा पूपाल 
। ३ तो सधि पाइ सभीत परानी # गुरु गृह गईं भागि इन्द्रानी 
4 मागे जीव यह बिपति सुनाई # में प्रभु चरणशरण अब आई 
4 बहुप्रकार मुनि धीरज दीन्हा # कीन्ही कृपा अभय पुनि कीन्हा 
3 तब सुरगण सब सकल बोलाये # बांटिलेहु अध कहि समुझाये 
टिकि जाइ सब पापू % मिटे सुरेश केर परितापू 
[ मिलि अङ्गीकारा % सब पर गयो पाप को भारा 
जो लयऊ # प्रथम ज्वाल हुतभुक महँ भयऊ 
काई # यहिप्रकार सब सुरसमुदाई 


, परि रह्यो सुख भरि । 
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पठय॑ हदन पायकहि, गयो बिल्लोकत हरि ॥ । 
पायक दू फिरे सब देशा % मिले इन्द्र नहिं भयो अदिशा 
सवकथा शुरगुरुहि सुनाई # मिलें कतहु तब राची पठाई । 
दृदुत [फेरत बिकल इन्द्रानी # मगमह मिले देवऋषि आनी 

इ दया तब दीन्ह बताई # कमलनाल महे रह्यो छिपाई 
इन्द्र भाग !गारेपर भय माने के मानसरोवर इन्द्र छिपाने 

नि नारद के बचन प्रमाना # गई शची तह रोदन ठाना 
कान्ह विलाप ताप तन भारी # वार वार कहि नाम पुकारी £ | 
सुने सुरेश मन दुख अधिकाई # निकरि कमलते दीन देखाई € 
तुमपर गुरु कीन्हो अनुरागा # दीन्ह शापकरि सुरन बिभागा £ 
रह्यो न तव शिर अघलवलेशा # बोले सुरगुरु चलिय सुरेशा 


TEN IN 


° लसकह पठया दवशुरु, लवइ बाग बालाई । 
बचनसीन्ङ्ख्ाङ्बचच, गय इन्द्र हरषाई ॥ 
गुरुहि प्रणाम कीन्ह सुरराइ # भे प्रसन्न मन आशिष पाइ 
वेडि इन्द्र पद नहुष नरेशा # मिले राज तब मिटे अदेशा £ | 
वलि राजा कहि गुरु सनमाने # दिवस पञ्चदश रहे छिपाने 
धर्महीन करि नहुषहि राजा ४४ तब पावहु तुम_राज समाजा 
यहि प्रकार सुरपति समुझाये # करि प्रबोध निजभवन चिपाये 
कह्यो कृष्ण अब सुनहु झुवाला # भयो कामबश नहुमहिपाला 
पठये दूत बोलावहु जाई # बड़ अभिमान शची नहि आइ 
कह्यो जाइ बृप बोल्यो रानी # सुनत उतर दीन्हो इन्द्रा 
दो० जब चाहत सुरराज मोहिं, बाहन चढ्तनवीन । 
जाइ लवाइ सो मानते, होइ मोर आधीन ॥ 
हि गद्दी नहु आइ बिराजा # जाइ लवाइ जहां 
दूत जाय यह वचन उचारा # नहु नरेश मन करत 
कहि नवीनचढ़ि यान Rl ई शची बोलाइ भवनकहँ 
तब देवन शारदा बोलाइ # बेठि जीभ मति 
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शिबिका पकरि बिप्रगण लाये # है अरूद तब भूप सिधाये 
द्विजन शाप दीन्होकरि शोका # परइघरणिखलतजि एुरलोका 
| पण्यक्षीण होइ नहुमहिपाला ३४ पस्यो भरापर सो ततकाला 
| अमरनाथ निज पायउ राजा # भय उबरिस सब साजसमाजा | 
| तेसे तम पेहो महिपाला क धरहु धीर बीते कछु काला रु 
| द° सबलसिंह धीरजदियो, करि प्रबोध महिप 
| लीन्हे बोलि नरेश तब, मन्त्र हेतु त्याह 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपवसबलासहचोहान भाषा 
| एकादशो $ध्यायः ॥ ११ ॥ 

कहेउ भूप अब सकल नरेशा # निजनिजमत कीजियउपद 
| नुपबिराट कह यह मत मोरा ऋ जबलग जिये शु जग तार 
| मिलिहिराज्य नहिं कोटि उपाई औं करिय भूप जस तुमहिं सोहाई 
3 सनत बचने कह हुपद-झुगारा # सनह सकल मिलि मन्त्र हमारा 
| पहुँचत दूत तुरत अब कोई # समुझाव कुरुपति जप सोई 
| सुनत बचन हरि के मनभावा # इपद पुरोहित बोलि पठावा 
| अब तम दुर्योधन पहेँ जाइ # नानाभांति कहेउ समुझाइ 
| करि उपाय कीजे बुधि सोइ # जामह बिप्र भूप हित होई 
ॐ पृथक्‌ पृथक्‌ कहि सबन संदेशा # बिदाकीन्ह करि हरि उपदेशा 


3 दो० अतिप्रसन्नट्रिजराजमन, बै शिबिका असवार 
नगर हस्तिनाएर तबे, जात न लागी बार ॥ 
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¢ 
3 पहुँचे विप्र भूप के दारे # बोले बचन बोलि प्रतिहारे £ | 
३ [ इरि मोहिं पठायो # कहन सँदेश भूप ते आयो: | 
ए सुनि जाइ जनावा # बुद्धिचक्षु तब बोलि पठावा £ | 

4 गयो समा मई दुपद पुरोधा # त्रिकालन्ग पूरण बुधि बोधा £ | 
३ त मम महीपा # बेठारो निज बोलि समीपा री 
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सोमदत्त दप बेठ सुजाना # द्रोएपुत्र गुण ज्ञान निधाना 
दो° शूरिश्रवा कलिङ्ग अरु, मकरध्वजों महान । 
य, सा बालकुमार तह, अरु उ लूक बलवान ॥ 
विभ सनाइ कहा सब आगे # कहन संदेश भूपते लागे 
हिं पठायो धर्मनरेशा $ चितदै सुनहु महीप संदेशा 
र बोलाइ धर्मलुत हमको # प्रथम कहेउ अभिवादन तुमको | 
हेउ बहोरि कृपा बृप कीजे # बीती अवघि राज्य अब दीजे | 
किङ्कर जानि करिय अब दाया # हम तुम्हरें छांड़ो मति माया £ 
तेरह बर्ष सहे दुख नाना # सो इरि किहेउ बिपतिअवसाना £ | 
दोश कीन्ही अनरीती % तुम्हरी कपा. विपति अब बीती £ ~ 
कलह सो करिय्‌ उपाइ ह टेकिकल्ब कि खाचाटररारई 
'लतीबार पाश मीहि जाना ॐ कहेउ प्रणाम नरेश सुजाना 
दो० मोते कहेउ सँदेश जो, सो सुनिये दे कान। ६ 
मेटो कुलको कलह अब, तुम्हरे सब बुधिमान॥ ६ 
कह्यो भीम मोहिं चलतीबारा # कहों जो आयस होइ तुम्हारा 
कही बात जो राखौं गोई # ताते पाप आधिकई होई 
कहे न होइ दूत शिर दोषा # ताते सुनिय भूप तजि रोषा, 
हम तुम्हार अपराध न कीन्हा # करि छल तुम दारुणदुख दीन स 
बीते कछ दिन तुम फल पैहौ # समुझत अब नाहे मन पछ्िते 
लेके गदा युद्ध जब करिहों # सो बान्धव दुर्योधन मरिहों 
करे बन्ध जब बिधवा भेशा क तब करिहो चित चेत नरेशा 
करहुँ निपात सेन तुव काटी # देहु मिलाइ मांस अरु 
रक्क नदी तब बहहिं महाना # करणआदि करिहे 
उठे कबन्ध गिद्ध पल खेंहें # तब नरेश आधो हम 
भूप तुम, सुनिके `} 
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समुभावे हुर्योधनहि, बचन सं पारवार ॥ 
हि 3 नकल संदेश सुनहु दे काना # बुद्धिचक्ष तुम आतिअज्ञाना 
र अंश हमार ससुकि चप दीजे कै अपने [जयत केल न साजे 
ह 3. न देउ नृप अंश हमारा कै होइदि युद्ध न लागी बारा 
चलतीबार भूप सहदेवा छ कारे प्रणाम बिनयी बहूव 
डांडो पिता इमारो मोहा # कारे बहु इयाधनपर थी 
अब यह ससुकि परी मनमाही # उनके दुर्याधन इप न! 
मरे बालपन पाण्डु न देखे # तुम पितु इते हमारे ह 
3 उम्हरे ईक्षत इम दुख पावा # करि बल शकुनी देश छुड़ावा 
३ दो परी बिपांते बन बन फर, संहे अराप कलर । 
ह 3 ससभावएइ दुर्याधनाह,संदहु सकल १९९ ॥ ३ 
| २ मोडि बोलि बसुदेवकुमारा # तुमते कहेउ नरेश जाहारा : 
eo ति न्‌ 


एुछुजुएछजछक्षत् कु छ कु ज़छ फछ जे २३ कस जज जज ह छक छेक 


PT छन 


कफ रुरु रछकुछछ ए छः 


तुमते काइ कहिय बहुतेरा # दीजे अश *धुधिषठिर फेरा £ 
प्रथमहिं बइप्रकार समुझावा # दुर्योधन के मनहिंन आवा £ 
मानत सो न बहुत अभिमाना # कालविबश सब ज्ञान झुलाना £ 

है 3तज्यो बिबेक पाप प्रिय लागा छ उपज्यो हंसबंस जिमि कागा £ 
3 लीन्दे अयश सकल यश खोइ # बांस बंश मह भयो घमोई 
3 कौरव कुल यश पूण मयङ्का के भा दुर्योधन तिनहिं कंलङ्का ६ 

| दी० ससुभावत तुम ्रवहि नहिं, सब जानत्‌ सज्ञान । - £ 
बहुरि क्यो संदेश सब, सुनह भूप दे कान॥ | 

त ॥ कह हुपद संदेशा # सुनत कृपा करि कहत नरेशा 

१ जिय॒त कलङ्क न लावहु # कलह गोत्र को भूप बचावहु 
मम सुत अरिखण्डी # अबलगु राखो बजि शिखणडी 


2 206000:00004. AA DAAABLAAAAA 


| 7° उद्यांगपव । ३०१ ००४० 


3 दुयोधन अरु पाण्डुकुमारा # जानहु हेतु समान हमारा 
4 हम चाहत हैं तुम्हरे हित की % करहु बिचार होइ जो नीकी 


AEN 


दो" चलतिविलोकि बोलाइ मोहिं, कह्यो बिरादसंदेश । | | 


; ३ सावधान होइ लाइ मन,सोअबसुनइनरेश॥ | 
। दुर्योधन कीन्हो अपकारा क धर्मराज कहं देश निकारा E 

तम्हर योग न बात अलीका # द्खहु समा भंरतकुलटीका 

हाइ जो नीक बिचारा # यह चप कहउ बिराट अवारा E 


बहुत निप्र कत बाद बढावहु ४७ पाण्डुसुतनका कुशल सुनावहु 
छ समान परमप्रिय जीके # हैं सब आत आन मम नीके 
दृयोधन उनते छल कान्हा % झू खलाइ राज्य हारलीन्हा ES 

कारे कुबडे याहि दाल निकार कब क बनबसि डक रह 


00090 0 38 8 8 & / 8 0 & 0 3 8 0 350 0 80 # /%/3 


ता श्र 
नबसे फ्री लज सब त्यागी अ कीन कुमति मम पुत्र अभागी | 


1० अबूृह तजत कुचल नाह, कालाबबरा कुरुनाथ। ६ 
आक्षहान अरु ज्यष्ठतन, में तने नया अनाथ ॥ 5 
रावन 


“2 


AA = A 
1) 


AS 
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जैसे उग्रसेन सुत कंस # प्रकव्यो कालनेमि कर 
पेतहि पकरि कारागृह डारे # तेसे यह कछु बश न 
जब ते धर्मराज बन गयऊ # तबते इमहिं दुसह दुख भय 
उनके बिरह दिवस अरु राती # तलफत रहत जरत नि 
ल्‍ दुर्योधनहि बहुत समुझावत # पे वाके कछु मनहिं न ३ 
अब हों बहुत भांति समुभेहों # अपने चलत मिलाप ३ 
| अस कहि बुद्धिचश्च समुझाये # बिज प्रबोधि अन्तःपुर 
संजय संग पाणि पकराई ॐ भप भवन कई गयउ 


दो° बेठारे पुनि सेज पर, गन्धारी 
देर त फसे ह सह सघ एफ ए ह ए १ रत हेह 


ड 


“a 
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शेप ७७० उद्योगपवे। ३०२ ०००० 
सबलसिंहचौहानकहि, करत बिबिध सनमान॥ 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपर्बंसबलसिंहचोहान भाषा इते 

द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ [: 
भीषम ओर इरि दिज रह्मऊ # कल्यो प्रणाम धमसुत कहाऊ : 
अब तुमते कहु कहाउ सँदेशा कै सुनहु पितामह तजहु अदेशा £ 


Dp 000-4400040040060000040000 88७88 84882840044048804828%: 
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कुरुनन्दन कोनो अपकारा # सुनि शकुनी सिख देशनिः 
३ रहे बिपिन बसि जाय उदासी % तुम्हरी कृपा बिपति सब « 
३ मुये पाण्डु हम सबते बालक # तब तुमहीं कीन्हे : 


रहत सदा तुव चख अनुकूले # भलेहि नाथ हमर 
हैं हम नाथ कृपा अभिलाखी # अनुचर जानि 
सनत्‌ 


नत बचन छाये जल कोये # करि सुधि बिकल 
= दोऽ पला 


णता ie 
a । के ने ) Ee 
आये जल नेन। ६ 


2 बै कक स बक्से हुन यन नि कि ॥ टि 
CT रब पा मर न | 
है 1 तुम्दरी कृपा सहित परिवारा छै $शाल » बइसंग पाणडुइुमार | 
ह खनि भीषम यह बचन उचारा क उनहीं कुल राखे करतारा £ 
ही ३ धर्मराज निज राज्यहि पेहें # निश्चय सब कोरव माज | 
FE - ३ योन हि अति भारी छ श्म नरश थम्‌ ब्रतधार॥ ट 
$ [ | सदा विश्वम्भर गवप्रहारी # धम केसकर श्रोबनवारी £ 


3 पाणडव क्षेम मान विश्वाश्‌ # द्विज जानहु कौरवकुलनाश 
| यहि विधि बचन बिप्रते खोले # गङ्गासुत कुरुपति से बोले £ £ 
| मानि बचन मम कलह बहावहु # करहु संधिसव मिलि सुखपावहु § | 
4 सुने बचन लागे जिमि शायक # ह्वे सक्रोथ बोले कुरुनायक | 2) 
` ३ तुम्रहिं न उचित पितामह ऐसी # कही सभा सत बात अनेसी है 
1 दोऽ तुमहिं त्यागि मनवचनकहि,हमनहिंजानिंओर। £ , 
उचित न कटुबाणी कहत,कोरवकुलशिरमोर॥ £ 1 
अस कहि दुर्योधन दुख माना # उठि अपने गृह कीन पयाना 
अपने भवन पितामह आयो है बिप्र द्रोण ते बचन सुनायो 


23 2; उतरण 2 हु कछ 


श्ण ङ्‌ 


छ छ कुछ 9 शकर र न के 
गै i 2. 


हट क ॥ 
०७७: Jammu. An eGangotri Initiative 
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| कहे प्रणाम तुमहिं गुरुभृपा # कोन जिनः तुमाह गुरुभूपा % कोन विनय कछ मति अनरूपा 
चतुर वेद धनु वेद निधाना % आचारज नहि तुमहिं समाना 
३ हो समर्थ प्रभु सबहिमकारा # शापदेन अरु बाण प्रहारा 
3| देव अदेव जगत भय मानत # तव तप तेज सकल उर आनत 
शाशसमको।टेनदिशनप्रकाशा # कुरुपाणडव तुम्हरे सब दाशा 


३ 


AB, 


AA 


+ धर्म अर त्रह्मबल, बिदितजगतसवकाह॥ /£ 
उव बसका भरोस उर मोरे # की हरि और न जानत भोरे E 
यह संदंश अरु पुनि पढ्बन्दन औ तुमते कहेउ पाण्डु के नन्दन 

भं द्रोण सशोके # कमलनयनजल रहत न रोके 
[ति कपा अधिकाई ई # बिवि पछी कुशलाई 


श ह्‌ 0 जित क 
ल -निधितवलली यारे ग्राएन ते अधिकाह 


ताते उनकी कुशल बतावहु # मोरें जिय की ताए ब्॒ताबह । 


० 


कह । बज हं पाणडव सब नीके % नाथ तुम्हार दास जगतीके 
९।° हुयाधन काढुउ बिपन, देखरायो अति बास ! 

रहत पाण्डुसुत कुशल हैं, तव चरशनंकी आस्त॥ 
मनसा बाचा कमणा, नाथ तुम्हारो दास। 

मानत ज्यों ह/रको तुमहिं, धर्म सहित बिश्वास ॥ 
काहि पह बचन मोन द्विज भयऊ उठि गुरुद्रोण भवने गयऊ 

विप्र संग ले अश्वत्थामा # करवायो गृह निज विश्रामा | कु 
| बहु बिधि खान पान करवाई # शयन हेत शस्या बिश्वा 
कोन्ह द्राणसुत प्रीति घनेरी # पूछी कुशल पाण्डवन के 
अर्जुन भीम नकुल हैं नीके # प्राण अधार बन्धु : मम हीर 


22:92 3 ७.3 524 9.0. 2 0. 0.8. 20 &8. 0. 2 0,000 00, 8 &&0./ 5५७३ ७&080 ७ 80.0 00 08.88 00.8 04 
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3 उन हम को कछ कहेउ संदेशा $8 सो दिज कह उप साईत कलशा 
३ दा० बडी बिपाते तेरह बरष, सही भूप कुन्तव । 


| । सो बीती हरि की इपा, हैं नीके सहदेव । 
। ३ यह कहि भूप नयन जल छाये # गदगद कण्ठ बचन नाइ आय 
देखी बहुत प्रीति अधिकाई # कुशल प्रश्न कोई बिम सुना 
३ पाण्डव सकल सहित सुतदारा # कुशल आजुलग सब परिवार 
३ करहु यल कह कहत पकारे कै यथाकुशल अब हाथ 

| अवते तुम भूपहि समुभावहु छँ कलह मारक स 

| ३ कहेउ प्रणाम तुमहिं कुन्तेवा # सुनत संदेश कहो भा 
| ३ हम जानत जिमि अजुन भीमा # तेसे तुमहिं आहुलग 
. ३ इन म्रातन बर विपति वटाई # गुरु बान्धव तुम छवि | 
` ३ जानत सो कोरव जो कीन्हा # ठुमाइन उचितकुपाता 


PsP 
0004 =: 
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हल सनिलीजे छ अपने मन बिचार उप कीजे 


 ३य्‌हां भूप मन शोच अपारा क कह 5 ते बाराइ बारा 
` ३ दखिपरत मोहिं बात न नीका # दुर्योधन की चली अलीका 
3 सुनतश्रवण नाहि कछु उतपाती # परी न नींद शोकबश राती 
५ भाव बिदित सबकाह # अस कहि विकल भयो नरंनाह 
कहा सुनहु गन्धारी % समुभावहु ।नजखुत अपकारी 
पुनि तुरत पठाये # दुर्योधनहि बोलि ले आये 
। जिन मारा # सुरबिजयी आनत संसारा 
रि प्रचारी # काटेउ सहसबाहु बलभारी 


बका, सुष्टिक ओ चाणूर! £ | 


[र र 
>= ° उद्योगपर्व । ३०५ ००७०-२० ४१ £ 
लुक हात ष पूतना, तृणावत्तं खल कूर्‌ ॥ 
माखा बाज बत्ससुर नीचा # सुभट ताडका अरु मारीचा € 
सरद्मण ।्राशराद्‌ कवन्था ४ बिपिन बिराध असर कृतबन्धा ६ 
शखचड़ भस्मासुर मारा # राख्यो शम्भु बिदित संसारा € 
ते पाण्डव के भयो सहायक & जीति को सके तात रघनायक € 
तिनते बैर किये भल नाहीं # संधि नीकि समुझौ मनमाही 


न एम्हरं ह बन्धु नजीकी # दीजे अंश बात यह नीकी 
दुव ।पठु क लघुबन्धु स्वारा #£ भय पाण्डु जानत संसारा 
मेराज कडु पापन कान्हा #& बलेकार राज ताततम लीन्हा ५ ु 
° उन नहि कीन्ह बिरोध सुत, ना कछु लियो लुम्हार। £ 
बैल कार अक्ष खेलाइके, तें कीन्हों अपकार ॥ £ 
अजहू कहां इमारो कीजे # मिटे बिरोध अंश देदीजे € | 
. ३ गाताइत गन्यारा का. गुर लकी ब्य नळ अभियाना 


ड़ पड भीय -ससुभावा के कालबिबशकछुमनहिन आवा 
३ भाछ पिता कर बचन न माना ४४ जस भावी तस उपज्यो ज्ञाना | 


FF 


3 “दि 


कना 7 बलानाम छक 7 ` 
क 


३ दानव देव मनुज बल भारी # भीषम पद कोऊ नहिं टारी £ 
जात सकल रण बन्छु ववाहा # बानर ऋक्ष विदित सबकाई 
गुरू द्राण दशहू दिशि जीते # सुर अरु असुर जास भयभी 
जो हठि कण करे संग्रामा # करिन हिंसकें बिजयधनः 
द° कह्यो मातु ते जोरिकर, चुपकरिरह अर 
तिलमरिदेउँ न जियतमहि, सके को टेक 
अस काहे अपने भवन अवाला # जात भये 
३ हाताहे प्रात सभामह आयो ऋ बुद्धिचक्ष 
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२ त उद्योगपवे । ३०६ ००४२ 

| स्वर्ण पशत दीन्ह्यो दाना # कीन्ह दान चप करि सनमाना 

आज्ञ काल्हि मह संजय ऐहें % सत्य संदेश यहां को लेह 

कारे बहुयतन सुतन समुझाइ # देहो तात मिलाप कराई 

कहि द्विजते यहिभांति संदेशा % कीन्ह बिदा याहिभांति नरेशा 
कहत प्रात संजय को आवन # तिनके हाथ सदेश पठाव 
दा उतराट्र आशष कह्या, लं पाण्डवं का नाम । 
न््र्पमण्डल। जाहारकीर, हारक कला प्रणाम ॥ 

३ यहि प्रकार कहि द्िजबरवाणी % भूपसहित छनि शारंगपाणी 

गढ़ गिरा समुझत मनमाहीं ॐ ओर बिचार कही कछ नाही 

उन सगरा सजय पर राखी ४ हरेते कहत धमत भाखा 

| तब इरि कहत चुपो दिनचारी # आवै जो न कारिय पनि रारी 

३ बुद्धिमान पञ्चाल पुरोहित # इनते को चाइत तुम्हरो हित 

| | . येक गयेन ररि आये # कारज रह्यो संदेश न लाये 

| | ३ इनते को जाई अव ज्ञानी ऋ विहासे बिइदिकह शारँगपानी 

| ड सुनत बचन रुप इपद लजाने # करी कृपा श्रीहरि सनमाने 
दो० हरिपदपंकजनाइ शिर, निजनिजशिविरसुवाल। 
गयेसकलप्रमुदितअ्धिक, हिये राखि गोपाल । 

इहां प्रात मतिहग जब जागे # संजय बोलि कहन अस लागे 

धमराज हरि पह तुम जाई # कह्यो बचन निजमति निपणाई 

कलह घरे ज्यहि सम्मति होइ # बुद्धि बिचारि कह्यो तुम सोहे 

मम दिशिते पूछेउ कुशलाता # प्रीति समेत मनोहर बाता 

बुद्धिमान कह तुमहिं सिखेये # करहु गहरु जनि तुम अब जेये 

३ खनि संजय नायो पद शीशा # बिदाकीन्ह नप दीन्ह अशीशा | 

| रय अरूद हें तुरत सिधाये # प्रमुदित धर्मराज पहँ आये | 
` देखि पाण्डुसुत सेन महाना # सुरपति सरिस अचंभो माना 
' ३ घण्टानाद मनुज रव नाना # होत झुलाइल सिन्धु समाना 

ओ ३ पररि दार संजय चलि आये # शयन किये इरि अज्ञेन पाये iE 
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३ धमेसभा हरि पारथ आये # संजय 
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दो हारपाज भीतर भवन, देखि सरोरुह बन। 
व्निकपलगअजुनसाहित, करतकृपानिधि शन ॥ 
दोऊ कर पुनि दोऊ पानी # चापत चरण द्रोपदी रानी 
संजय को आगमन सुनावा # हुपदसुता इंसि बोलि पठापा 
सुनि संदेश अन्तःपुर आये % प्रीतिसहित पृनि पद शिरनाये र 
देशम चरण धरहु कह रानी & परें जागि जनि शारँगपानी 
पि पाय यु नयन उनीदे # अर्जुन सहित उठे रबिनीदे £ 
जावबन्डु को रङ्ग लजाये # हग बिलोकि संजय भय पाये 
उअरूप देखत धनश्यामा # कम्पिततन एनि करत प्रणामा 
संजय दिशि देखा यढुबीरा & बोले घनइव गिरा गभीरा 
दो० कह संजय _हुर्योधनहि, ससुभावततुमनाहि। 
मरा चहत सबमिलिशठहि, समुमिपरी मनमाहि॥ 
3 धमराज को देत न _हींसा ईक अपने चिमे करत बल खीसा £ 
मस्तक काटि सहित परिवारा # लेहों अंश बाँटि दुइ फारा 6 
३ ससो अधम करण बल पाई % वहि पापी सब कुमति सिखाई ६ _ 
३ सके न जीति पार्थ के आगे # मरिहे नीच एक शर ख E 
३| जो कदापि अर्जुन कदराई # हनहुँ चक्र गहि शम्झु दोह 
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° हरि अञ्जन संजय सहित, चले युधिछ्ठिर पास। 
सबलसिंह हित सों करत, मगमें बागबिलास 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपवेसबलसिंहचो हान भाषाकृते | 
त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ | 
कह मुनि जनमेजय सुनि लीजे # कथा अमिय सम 
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धर्मराज आगे चलि जीन्हा & हरिहि समेत दरडबत कोन्दा £ 
अञ्जन धराज पद बन्दे छ बैठि सभा हरिसहित अनन्दे £ 
तीह अवसर सजय तह आये # करि बिनती बहु पद शिर नाये 
धमराज निज निकट बोलाई # बूकत कुशल सनेह बढाई 
झुरालमश्न काह कहत सदेशा % ज्याहेप्रकार कहिदीन नरेशा 
सानत अवाह नाह दुर्योधन % ससभेहों करिके बधि बोधन 
तुम सुत चपकि रहो दिनचारी # होई मनभावती ठम्हाशै 
5 हाइ न कलह ।मलाप कराई % देब तात तुब अंश देवाई 
३ आाशष कहा कुशस पान बूफी # हे न्‌पको इति तुमहिं झबसी 
॥ जबते तुम कीन्हों बनबासा # उरं न चैन नरप रहत उदासा 
। नितप्रति दुर्योधन की निन्दा #& करत कहत यह हे मतिमन्दा 
। तुमत कृपा रहत आधथकाइई # चलत कहेउ निज निकट बोलाइ 


PENS ION 


` ` | ` ॐ आवहुतातदखिनिजआखिन ॐ मानत में न ओरहीं साखिन 
- ६ श ३ दो» आतजान मम प्राण सम, जानत सब संसार । 
१ ३ युनशकनीसिखनीचयहि, काहेबिन अपकार 
दयाघन मति पारेहरी, यु । 
| ट्गबहाने न जरठ तन्‌, मानतदबाीत नंनीचा। 
| यदपि न मानत बश कुटिलाई # करवेहों बिलाप बरिआई 
3 गन्धारी आशिष कहि दीन्हा # कहिहो सतन कपा पुनि कीन्हा 
5 बिन कलङ्क नहिं दोष तुम्हारा ४ करिकुबुद्धिवहिबिपिन निकारा 
पर कृपा करत बनवारी % सके तात को बात बिगारी 
[ सुत तुम्हार कल्याना # करिहें झुपासिन्धु भगवाना 
आशिष सुनि काना & कीन्ह प्रणाम भूप सुखमाना 
मातु हमारी # गन्धारी जानत श्रुति घारी 
[करि भारी # सब प्रकार बिधि बात छुधारी 
[शिप दियो, बिबिध भाते सनमान। 


सुत, होइ हमार कल्यान ॥. 
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पूछो भीमसेन संजयसे & कहेड इ सजयस % कहेउ संदेश पिता कळु हमसे 
पाप जुद्धि देखत को सीधे छै सुतन नेह ममता मई बा | 
!नविवत नृप जानत सब साधू # लीजे मौन न कह अपराध 
पल मन रहत दिन राती # है पुनि अन्ध सकल कुलघाती : 
सर दुवाल बचन शदुभाखी # पापमूल विधि दीन्ह न आँखी | 
दे अति झर सुभाष प्रपञ्ची # अलवत तुमहिं भप अब बञ्जी 
` भाउ अध बिन जाना # बहु पापी अब सकल जहाना £ 
चन उन झूपांत लरजे # रहउ चुपाह भीम कहँ बरजे | 
दनि न काय बड़न कह भीमा # पातक बढ़त बिचारहु जीया | 
ता सयान पिता को भाई ४ कृइउ न कछु तुम रहउ पाई 
उन केह उन्न लाभ आते जीते & मोह हमार तज्यो कबहते 
शप बचन शान भीम चुपाने # बोले नकुल बीररस साने . 


५।° शुणु सञ्जय वह शठ अजइ, दत न अरा हमार । | 
हेय बन हाइ काल बश, करत कर अपकार ॥ | 
नहिं कु कोउवाकहँ समुझावत $ नाहक सब मिलि बैर बढ़ावत ६ « 
15२ पाङ सब तुम पारित के मरे युद्ध ते फेरि न लहिहो 6 | 
भीषम विदित सत्य बत धारी # त्यागेउ राज्य लोभ अरुनारी £ | 
बिदुर भक्क विज्ञान निधाना ई गतावलाककहसकल जहाना £ 
सॉमदत्त गङ्गार दोऊ # सब लायक जानत सब कोर 
भूरिया बीरता माते # सके न युद्ध जीति सर ताते 
याहलीक को बाड़े प्रभुताई # जीति धरा जिन बाँह पु 
3 सभा माझ शठ डुपदकुमारी # केश पकारे चह कीन्ह उच 
३ दुर्योधन की बिभव बिलोकी ४ कुरुपाणडव कोउसक्यो न 
कृप अरु द्रोण बड़े बलधामा # रहे चपके तह अश्वत्था 
३ सझाभपरी सम्माति सबहीकी  करणहु कही बात 
3 एक एक जीतहिं संसारा # उनहिं निद्रि पावत 


३ एको कोऊ भये न सङ्गी # समुभिपरे 
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| जस उनके तस सकल हमारे # पापबुड्धि करि केह न निव 
| | 3 इनि सहदेव कहत सुन आता # हैं हमरे रक्षक घुरत्राता 
| | ३ टो” नग्न करन हित द्रोपदी, कीन्हों सबन उपाय 
रही लाज पट ना घट्यो, ङतसहाय यहुर 
अ हैं यदुनाथ हमार सहायक # कहो कवन उत इनके सायक 
३ सुनि सहदेव ओर प्रश्न हेरी % कह संजय ते नयन तरेरी 
३ नीचन के बल खल बोराना # धमराज कहें वृणसम जाना 
याही भूल मीच शठ केरी # संजय सत्य प्रतिज्ञा मेरी 
पाण्डुसतन को काज सुधरिहों % बंश नाश कौरव को करिह 
३जो नहिं देइ युधिष्ठिर अंशू # रहे न $तराष्ट्रक को बंश 
| ताते तुम संजय समुझावहु धर्मराज को अंश देवावहु 
` 3 सुने संजय बिनवे करजोरी # सुनहु नाथ यक बिनती मोरी 
३ दोऽ अरुणनयनभ्रकुटीकुटेल, लखिहरिरूपकराल। 
4 संजय शाच सकाच बश, [बनवत श्रागापाल॥ 
| दत कम ते वचन वखाना # में तुम्हार अनचर भगवाना 
| खे संदंश नरेश पठायो # सत्यबचन बलि तुमहिं सुनायो 
| अब जस कइब करा तस जाई % दोष हमार कवन यहुराइ 
करव न करव भूप के हाथा % अस कहि प्रभुपद नायो माथा 
3 परम चतुर संजय कह जाना # बिहँसे कृपासिन्ध भगवाना 
4 बुद्धि सराहि करी अतिदाया #प्रीतिसहितनिजनिकटबोलाया 
| मार संदेश तात कहि दीजो # निज नरेशते मय माति लीजो 
| राज्य युधिष्ठिर को तुम देहू # तजि अभिमानकलह किनलेह 
| जा न छुनहु यह वचन हमारा # करहुँ निपात सकल परिवारा 
दो? अंश युधिष्ठिर को तजहु, मानह बचन हमार । 
हेत होइ न तोर नप, बचे सकल परिवार ॥ 
राजीवविलोचन # रहे चुपाइ दास दुखमोचन 
आग # कहन संदेश क्रोध करि लागे 


कर्के क कछ ककत कके 0 फ़ छक छ करजुज करकर २ 


कत rims... JMO छ न 


0001 07050 001 छ 01300 


१५१1 _ त निनिमि44444444414444444014444424040244444444444411044004114140... 


r= 


३ द।० सडुभावइ निजतनयअब, देह अंश नरनाइ। € 


यह संदेश कह्यो तुम मोरा # यामें भूप होत हित तोरा 
भात तात अरु तनय तुम्हारे # जेहें झूप उभय दिशि मारे 
ताते तात सो करिय उपाई # होइ संधि जेहि मिरे लड़ाई 6 
राज कादि दीन्ह सेंदेशा # भल जानेहु तस केह नरेशा f | 
देउ भूमि तव मिटे लड़ाई # बाढ़े भूप कीति सुखदाई ङ्‌ 
अस कोइ संजय फेरि पठाई # रहो कुष्ण पद शीश नवाई 

ते बिदा कराये ई तब अरूढ़ होइ गजपुर आये | ३ 
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अन्तर जह बैठ नरेशा # गालवगण तह कीन्ह प्रवेशा | ड 
करि प्रणाम इनि आप जनाये # सुनि महीप निजनिकटबुलाये ( 
इशलमरनम्पहिंसकलबतावहु ईह जो उन कलो संदेश सुनावहु 


प्ये 


दो० गात कम्प गहवर भये, कहिनसकत कछ बैन । | 
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३ अब उनके नृप सेन अपारा # गजरथ अरु पदाति असवारा 
३ चालिस सहस भृप जिन जोरा # अक्षोहिणी सप्त घनघोरा 

बृपाते बिराट द्रब्य समुदाई # दीन्हो हुपद राज्य 
विभव बिलोकि धनेश लजाही ई केहि पटतर दीजे कोउ 


है अब सरिस इन्द्र प्रशताई # देखे बने न बराणि णि सिर 
३ दीन्हो एक दिरद भगवन्ता # शङ्क बरण सुन्दर 
| ५ ०००33 0002 190000 0 2 
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तापर भूप करत असवारी # मन्दर स उन्नत है नार E 
गन्धबन जे दीन्ह तुरङ्गा # चित्र बिचित्र मनोहर अङ्का . 
ते तरंग नाकल के घोरे # धावल चपल चलत शिरणोर [£ 


< 


रुण बाजि सहदेव सोहाय # जावषन्डु का रहे जाच 
दो० भीमसेन के हय सुनह, चञ्चल चपल तुर 
बायुबेग मग आतचपल, हरत छुआ के सङ्क ॥ 
श्वेतबरण अज्ञन हय राजत  उच्चश्रवहु दाख मन लाजत 
३ सकट समेत अमोलिक माला कै कार आतकुपा दान घुरपाला 
Ep bf 3 अदित श्रवणक कुण्डल दाई क पाहेरायं जाह शत्य न हाइ 
द FF अछे तण दीन्ह्यो जलनायक कँ घटइ न शर साथ जाइ शायक 
है तस पचकम धनुष गण्डावा # दान्हा अनल जगत का सादा 
देवदत्त दाोन्हे भगवाना ॐ शङ्क अनूपम सब जग जाना 
डे । | ४ जास महारव घोर प्रचण्डा # पूरित शाब्द भेद बरह्मणडा 
Se र बृषपवा को गदा शाला # दान्ह्या भाम कई नदलाला 


A 
«& 


३ नकुलहि की बरणत तरवारी # दीन्ही अतिग्रचण्ड बनवारी 
शङ्कर नन्दिघोष रथ दीन्हा # अजुनकह निभंय एने कीन्हा 


दो ० धमराज अब इन्द्रसम, बिभवको सके बखा नि। 

सुनहु भूप सन्देह नहिं, जहे श्रीपति सुखदानि ॥ ६ 
अर्जुन कीन सखा हनुमाना % लङ्गा बिजय सकल जगजाना £ 
सावधान होइ सुनहु नरेशा # अब पाण्डवको सुनो सँदेशा ६ 
वलकरिदीन्ह्यो बिपिन निकारी ळ# दीजे अंश न कीजे रारी 
दुइमा भूष भली जो जानो # अब न बिलम्ब बेगि सो ठानो ६ 
याही भांति कह्यो यदुराई # तजहु अंश नहिं रचहु लराई £ 
रणमह पकरि सुदशन पानी # कोरवकुल की घालों छानी ६ | 
र करत अनीति करण बलसेती # तेहिको बात नीच कहु केती € | 

३ क्षणमहँ सब कोरवदल मरिहों % राज्य युधिष्ठिर को बेठरिही £ 

2 उनको अंश बाड़ तुम देह # तजि अभिमान अभयपद लेई £ 
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८ > ० उद्यागपव । ३१३ ०७८ ५8 
1० सत्य सत्य तुमते कहो, में उनकर सन्दश। 
सुनंउपद्श जांचितचहे, सो अवकरह नरश ॥ 
अय बचन सुनत उर दहेज # विकल बिशेषि भूप अस कहे | 
ति पिता को कारे अपमाना # कालविवशसिखसुनतनकाना 
सञ्जय ५ उठाय नाइ राखी # समुझावहुँ सबबिधि तुम साखी 
बेल बहीन ते जरठ न आँखी # सुनत न बचन पाप अभिलाखी ६ 
| तृण्समान माको शठ जानत # सुनत श्रवण एको चाहि मानत 
३ उनि सञ्जय बोले मुखुकाइ # सत्य नाथ कहि पद शिरनाई 5 
सब जानत तुम ज्ञान अरूदा # पुनि कहिगयो गिरा यह गूढ़ा ६ 
| दमड नाथ तुम्हार सिखाये # सब प्रकार कहि भेद बताये 
३ भयो बूत तब तुमहिं न जाना ई लश्षभवन बिनमत निर्माना 


3 द° ताज मनकी अव्रेव अब, समुझावहु कुरुनाथ । । 
रु ८ रहत राने [दनं में सदा, नाथ तुम्हारे साथ ॥ ज 
1 मंटहु कसह भूप सब्वाना # जग भल कहे लहे. कल्याना 
७ ३३ शयश कारति उजियारी ॐ मिरे कलङ्क होइ सुख भारी ६ | 
३ हाह प्रसन्न त्यागे उप रञ्जय ४४ असकहि भवनगये पानि सञ्जय EE 

३ उत्तरा सबही के आगे # सुतकी करन धर्षणा लागे £ 
३ कपट यूत रचि नीच निकारा # करण सीखते करि अपकारा 
३ सबल शकुने कुमन्त्रसिखावा # उन यह बन्धु बिरोध करावा 
अय बचन कहत हैं साँचो # सम प्रिय पुत्र एकसौ पांचों 
३ 
| 
३ 


5 


क्र 


दस ss 


म कक 


॥ 


AA, 


3 


AA 


जा सब सम कत बेर करावत # साये कराइ न कलह बहाबत 
यह सम्भव तन बात अरूठी # तात न समुझिपरत कछु २ 
दीन्ह घरा धन साज समाजा # तुम कीन्हे दुर्योधन 
भीषम बिदुर तुम्हारह अङ्गा # कृप अरु बाहुलीक व सः 
द्रोणी द्रोण तुम्हार सहायक # त्रिभुवन बिजयकरन केल 
धरि कारागृह देह बधाई # दुयोधन हि 
नेन्चानबे पुत्र बल भारी # तह नरेश 


2 24 


| आन 
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3 ६० 7०० उद्योगपवे । ३१४ ०७८९? 


झरे सुतहि राज्य उप दीजे # फिरि मन चहे बात सो कीजे 
सनि निष्ठुर संजयमुख भासा % गयो जानि नृप भयो उदासा 
७० सबलासह चाहान कह, वाक्य।बलास बनाइ । 
बालउ बदास नरश तब, संजय का बहलाई 
इति श्रीमहाभारतेउ्योगपवसबलसिंहचोहान भाषाङृते 
चतुद्शोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 
जनमेजय सुनि मन अनुरागे # पूछे बहुरि सों लागे 
कथा अमृत रस माहि सुनाई # होत न तृप्ति श्रवण झनिरा 
प्रभु कहो सहित बिस्तारा # मिटै नाथ संदेह हमार 
कह मुनि समुमिपरे भ्रम त्यागे # चित्र बिचित्र चरित जस आगे 
शृत्तराषट्र मन अति संदेहा % कहत बचन संजय से ए 
उरआंतदाह नाद नाह आवत & कलइदाख भन शाच जनावत 
पाणडुतनय मम घोर भकारी ई कुलमह होत मिटत नहिं रारी £ 
चुपके देन मिरादा विशोला #8 यह नहिं देन कहत झवनीशा 
अस विचारि असमंजस मोही # दुर्योधन खल झतिकुलद्र ङ 


दो? संजय ते बोले बिलखि, करि चितचेत मुवार। 
अंत जनावत तनं इत, बाढया कलह अपार 

यामें उभय प्रकार बिगारा % ताते मन कडु थिर न हम 

तुम सुत जाहु बिलम्ब न लावहु % बिदुर बोलाइ इहां ले आवहु 
सुनि संजय उठि तुरत सिधाय # पलमहँ बिदुर भवन कहँ आये 
कुशआसन पर ज्ञान अरूदा # साधत योग बैठि गतिगढा 
कुण्डलनी तजि मूल उठाये % निरखत परम ज्योति सखपाये 
सहस पत्र को कमल जो मूला # तापर पुनि हरिध्यान अमला 
इड़ा पिङ्गला दनों श्वासा # साधत करत समना वासा 
नासा उपर करि अनुरूपा % निरखत निर्गण बद्यस्वरुपा 
पना उलटि कण्ठ अवरोधी # सूधो कीन्ह कमल तन शोधी 
मेरु दण्ड सम आसन लीन्हे # पुनि पटचक विदारण कीन्हे 
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न 0 
८० पापानेसापिनिहुःखगति, करि रसना पुनि रोक । 

३. पिअतसुधारस यतनयुत, जेहितनरहत विशोक ॥ £ 
३ अगन साइत योगगति साधी # करत ध्यान पुनि लाइ समाधी ३ 
4 ये सजय कारे यतन जगावा $ चलहु बेगि अब भप बोलावा £ 
4 अद्धेनिशा सुनि आयस पाये $8 बिदुर बेगि पुनि मन्दिर झाये £ 
"न्यारा अरु भूप अकन्ता % आमिबादन पुनि कीन्ह तुरन्ता £ 
हज नरर विदुर इत आवहु # मम समीप चिततपानि बतावह ( 


जय कह्यो संदेशो दमिते ॐ मोकह नींद न आवत तबते (£ 
अब उपाय कहि 5 आई # बुथि विचारि ज्यहि बचे लराई | | 
संजय सा सट. व पायउ # सो नरेश सब बरणि सनायउ |£ 


° ९ वदुर तब भ्रृपते, तुवसुतबशञ्जसिसान। 


EY, 


श का 6) जय AAS 


AAS 


AA 


८६ अ।मयकोउग्रीतिकरि, त्यागि करत बिषपान। | 

हयाधन माते परिहरी, बिधिगातिआतिवलवाना। 
ऊत नरश को सब पारिवारा # करहि नाश यह तोर कमारा 
देखहु शठ हठशील अभागी & प्रकटो यथा दारु ते आगी छ 
इस्तीकुलहि न लागी बारा # एकहि साथ करहि सब बारा 
शत कुमार गान्धारी जाये # बेश्या पुनि युय॒ुत्स उपजाये |£ 
जब भयं तनय एकशतएका # गदभ शब्द भयो अरु एका 
३ श्वान श्रृगाल भयंकर बोला ई कररत काग धरा गइ डोला 
भूप यज्ञ थल आनि शृगाली ४ करत फेकार कर भयवाली £ 
सुरज्ञानिन इमि बचन उचारा # कुलनाशक उपतनय तुम्हारा 6 
३ उपजेउ कहो इमारो कीजे & गढ़ा खोदाय गाडि अब दीजे 
३ दो° पुत्रलोभते नहिं सुनेउ, तब सब रहेउ 
१ होनी होइ सो होइ छप, को करिसके मिटा 
३ कुलघालक नृप तनय तुम्हारा # जगमहेँ प्रकट कीन्ह 
३ बरजत बात करत चतुराई # अन्तर भूप झा 
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कपट निएण अरू परसन्तापी # हो तुम नाथ अन्म क पापी 
तुम्हरे मन की जाननहारा # हे नरेश सब दास तुम्हारा 
तुव भल चहत कइत अस बानी & म्वाइ नरेश कडु लाभ न होनी 
न पूछे में यहहू कहहूं# सहिदुखदुसह चुप्प पुनि रहहूँ 
[० जो पूछा ता करा अब, ताज सन्‌ का अव्रव 
आश याधाछुरका तजहु, कौर करण नरद॒व 
जानेउ राव मर्म सब जाना # बिदुर भक्त बिज्ञान निधाना 
सो बहराइ कहत अस राजा # भ्राता सुनहु हिये जस भ्राजा 
अब उपाय कडु बन्धु बतावत # शोच विवश कछु नी द न आव 
पाण्डुतनय ममतनय कुचाली # करत बिरोध छुनहु गुणशाली 


S ७ 
९६ 


सो मेटहु कछु यतन विचारी % सुनत बिदुर झदु॒गिरा उच 
पाण्डसतन की कछ न अनीती £ उन अपने बल जो महि जीती 
सोऊ देत न तनय तुम्हारा # मिटे कलह क्यहि भांति झवारा 
पितृ पितामह अंश न देह % जीति देहु करिये बृप नेहू 
[° लइ छुयश मरइ कलह, कार करणा तुल राइ। 
ऐसे हीने पाण्डुसुत, जो वे रहें छुपाः 

नहिं कालहु को भय मानत # तृणसमान तुव पुत्रन जानत 
हैं सहाय यदुनायक जाके # कस न होई निर्भय मन ताके 
कुष्ण भरोस मानि मन माहीं # जीतत समर डरत कडु नाहीं 
अबलग मोहनिशा तुम शोचते ४ मन जानत उनकह हम प्रभते 
वरजत प्रभू युधिष्ठिर भाइ % त्यहि कारण नृप रची तराइ 
जव जब भीमसेन मन माखत #तब तब बरजि बराजि रप राखत 
दुयोधन कह नृप समुझाइ # मिटे कलह सो करइ उपाई 
है माहिपाल बात यह नाकी # तुम्हरे कहत परम हितहीकी 


दो? मनसा बाचा कमणा, कारे चित चेत झुवार । 


 सञ्च॒भावह हुर्योधनहिँ, अनहित बचे ठुम्हार॥ | 
। भीमसेन बलदाई # रचत युद्ध नहिं तलहिं भलाई 
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AAAS AANA 


कूर कर्म अति कुटिल सुभाज # है साहसी टित उनका सुभाऊ # हे साहसी बिदित सबकाऊ | 
कालहु की भय नेक न मानत $ सो नरेश नीके तुम जानत | 
राज अन ते हारे सो जाने सब भेद तुम्हारे £ 
सङ्कापुर दांड सहदेऊ # सो तुम्हार जाना है भेज E 
शकर शु धनंजय जीते # देव अदेव जास भयभीत | 
सके जीति नहिं पवनकुमारा # कीन्हे सखा बिदित संसारा € 
भिञुवनपाते बैकुण्ठ बिहारी # हें तिनके सहाय गिरिधारी Ee 
है अनन्य हरिभक्क अतीवा % जीते को पाणडव बलसीवा E 
पश्चिम देश नकुल सब झारी # जीते यमन जाल बल भारी 
ते सब धर्मराज अनुगामी # दीजे अंश बात छुन स्वामी 


AADASAAASAANAARAAAANAAAN 


यह जुनि विदुर उतर पुनि दीन्हा & बरजत रह्यो भूप जब कीन्हा E 
तब रुख सखि में रहाउँ चुपाई # कहाउँ नाथ तुम सबै सुनाई € _ 
पैन केह तुम दुखदाई क सुनहु नाथ नहिंमोरि सिखाई ३ 
राज्ययोग नाहि लक्षण चीन्हो $ मन्त्री कमै त्यागि हम दीन्हो £ | 


2 


९।° राजदोड़ि नरनाह सुन, कबहुँ न होइ उद्दाह। | 
कह अवज्ञा पुत्र जब, तब नितानित पढिताहु॥ / 
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eer 
| 3 दुर्योधन कहे कीम्हाउ नाथा # सर्वस भूप तज्यउ निज हाथा 
| ३ १ शोचत नहिं प्रथम सँभारे # असकहि बिदुर नयनजलढारे £ 
' ३ उनो भूप बिधि रेख लिलारा # लिखी ताहि को मेटनहारा Ee 
| ` दासीयोनि जन्म जहैँ पावा # ताते तात न बने बनावा 
। ३ इमहुँ विचित्रवीर्यं के बेटा # मगमहे चलत भई नहीं भे 
। ३ धनुविद्या भीषम जो दयऊ # सो मोहि नाथ बिसरिनहिंगयऊ 
| ३ तुम अरु पाण्डव सखा हमारे # पातक होइ के दोउ के 
३ पाण्डुउत्र ठव पुत्र अभागे # कलह बिलोकि अस्र हम 


Ld AAIAAANAAA4] फ ऐं फे छ? फे हे? फ के ह छ फे हं केरकर रे रेफर ७ 
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३६४ ० उद्योगपषे । ३१८ ००४८ 
य करि नहिं सके और कोऊकी % समगति हम न भूप दोऊकी 
दा० दयाघन आते सानतं, श्रवण सुनत नीह बात 
परमचतुरणुणानाध!बहुर, सश म्सक्षभापितात 
अहोदेव तुम मति इरिलीन्ही # अति कुबुडि कुरुनाथाहे दीन्हा 
हानि लाभ तुव बश में जाने $ अस कहि बिदुर बहुत पछिताने 
| घुत्तराष््र मन शोच अपारा # कहत बिदुर ते बाराह बारा 
३ दुयोधन अति कोन अनीती & सो में भलीभांति 
३ संजय गिरा मानि विश्वाश # जानेउ बन्धु भरत कुलनाश 
३ धन मदमत्त अधम अपकारी & कीन नगिर 
३ सोसधिउनहिं बिसरिकिमिजेहे % दुयोधन के आ 
अवह नशठ समुझत समुकावा # बिन कारण को बेर 
३ 

ं 


ABA 


क 


AA 


\ 
>> दपदकम कन र्‌ | 
छ | हट i |e | 


Mics lms. 


अबम्वाह सघ्चाभेपरतमनमाहां # बाट्यो कलह बार कहु नाहीं 
दा० इयाधन क सन बढुउ, खुनहाषदुरअआभिमान । 
सिखवत में बिधि कोटिते, सो कछ करत न कान ॥ 
बीतिगई यामिनि युग यामा # आवत नींद न मन बिश्रामा 
करहु बिचार यतन अब सोई # जाते बन्धु बोध मन होई 
भये बिकल लखि मन दुख पावा # कीन बोध पुनि पद्‌ शिरनावा 
आवाहन कारि बिदुर बोलाये ४ सनकादिकबिधिसतचलिञ्ाये 
गृप प्रबोध मन मोद बढ़ाये # पुनि सुनि सत्यलोक कहें झाये ड 
संजय पठवो बोलि सुयोधन # लागे भप करन सब बोधन 
गन्धारी अरु बिदुर बुझावा # कालबिबशकछुमनहिंन झावा £ 
सबक प्रीति उतरु पुनि दीन्हा # गयोभवन सिखकान न कीन्हा £ 


2 


4 दा० भाइमती तब हसि कह्यो, कहिये नाथ हेवाल। 

' | गये बेगि पितु भवनते, आये बहुरि सुवाल ॥ 

_ ३ अन्ध बधिर हठशील अनामी # कूर कुबुद्धि कृपण शरु कामी £ | 
ई मत्त प्रमत्त जरठ बश आरे # नीचप्रसङ्गी अरु मति 

| ३ 4 ऐसे पितुको कहा न कीजे # पकरि ताहि कारागृह दीजै 
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. CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i आरो 


हनन 00 3 0 00) & 0 & 8, 


| ° Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


“2 224440%4440444444:%43404444 ५, , AANA) ZAAMAARABAAAY 


AAAAAAAAAAAS 
“2०० उद्योगपर्व । चच ज्यो ८ ७ ८ 8 ०8> ६५ 
नीवप्रसङ्गी पिता हमारा ईह दासीसुतहि दीन्ह अधिकारा 
'्हत भप जो विदुर सिखावत # ताते कछु मो मन नहिं आवत | 
३ | करजोरि कहत तब रानी & करि करुणा करिये मम बानी 
“अष्ट सडक भरत कुलटीका % पितु निदेश परिहरब न नीका 


= 


७ उन अवम बहुत रिसबाई % कहि कटु बचनन दीन्ह दुराई 


88086 0 0 60 0 00 5 


9५एएछएरुएए४ एएएए एछछ्क 


ताह यहां धर्मछत जागे # हरिहि समोद जगावन लागे ६ 
२° अस्ताचल हरनी रुचिर, शवङ्क शृङ्ग उठमङ्ग । 
 खिअपत यसते सुखी, च चूं करत पिहङ्ग॥ ६ 
त नकट शाने प्रातरबि, बालक सहित उद्दाहु। | 
„= श कपातन की मनहुँ, प्राचीदिशि को राहु॥ 
५1४३ वर बालन लागे # फूले कमल अमर अनुरागे £ 


| खटल 
५७९१ 


२२४ 


shea ABBA, AAAS 


छ 


| पवते पमिगण तजन बसेरा # करत मधुरस्वर नाद घनेरा कुक 
| ५ मानसर इस सिथाये # उड़त हलावत प्रन सोहाये ( 
| `उच उँछद उलूक निवासा % अन्ध कूप लीन्हे मन त्रासा आः 
३ ~ 010 उराज नशान के वञ्चक डिपाने £ | 
| ` डातरह्योचरणगिरिआधी%# जिमि निल ब्रिगत उपाक्षी £ 
| र वेभयमानि शरणतकिञ्यावा # मनहु प्रतीची शाशिहि बिपावा £ 
एरुवर बास शखारिडन त्यागे # करि सदुरव नित सुख पागे £ 
द।° भयो प्रात अव करि कपा, जागे राजिवनेन । € 
उचाकउठ शाने श्रवणएट, धर्मराज के बेन॥ 
तेहि अवसर बन्दीगण बागे # पुनि यदुबंश प्रशंसन लागे [£ 
चाये 


A 


धर्मराय हरिपद शिरनाये % पुलकितगात नयन जल छ 
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ह| ३६६ “रर उद्योगपवे । ३२० ०७८९ | 
। ३ उन्नत मालगृकुरिक्षतिकुण्डल ऋजनुयुगराबआहगाहिश शमश्डसं 
३ करत बिचार सुयश यह लीजे % आमि अचवाई अमरपद दीजे 
३ रबि रथ बन्धन कहि करगाये # प्रतिउपकार करण जणु लाय 
३ वृषभ कन्ध अरु कम्बुक ग्रीवा # अति बिचित्र शोभा को सावा 
३ कोट मुकुट शिर सोह बिशाला क नवतुलसीदल गजमणमाल। 
दो मुजप्रलम्ब पाने करकमलं, सुखउदार कसूर । 
उरबिशाल रेखा उद्र, रएमदेन जनशूर 

३ करि केहरी उदर त्रयरेखा # कहि न सर्केबाबिकाविशतशेखा 
। नाभि गभीर देखि मति धुमरी # मानहुँ तरशणितनयजलकुमरो 
| पीतबसन शोभित शति फेटा # सजल जलद जनुजटित लपेटा 
जङ्घ पीडनी नयन निहारे # उपमा कहि न सकत काथ हार 
३ इरिपद ते प्रकटी पुनि गङ्गा $ धरी शीश पर बेरि नङ्गा 
तापद की उपमा का दीजे # जो कछुकाहिय सो अस्पगनाजं 
शापशिला गौतम की नारी # जे पद परशि पलक में तारी 

जे पदपझ पखारि निषाद # भयोबिदितजगबिदित बिषा 
जे पदपद चारि श्रति गाये % चापत सिन्धुसुता उर लाये 


एश ६ हत 


| 


ते पद निरखि युधिषिरराई # अति आनन्द न हृदय समाई 
अस्ततिकरत भरत जललोचन # जय राबेमणीरमण अधमोचन 
दो जय जय श्रीदृन्दाबॉपन, बासी नाशा पाय । 
अविनाशी गति देत तुम, दास न देव हुराय ॥ 
३ चरणशरण कहि नाम पुकारत # ताके नाह गुण दोष बिचारत 
` ३ चरण शरणकहिदिरद्‌ सुनायो # त्याग्यो गरुङ गगनपथ वाया E हु 
कह पट पीत गिरी कट्टु माला # हरा बिपात दान दानदयाला | 
ग्राहनिधनकरि शुभगत्ति दीन्ही # तहँ गजराज बिनय बहु कीन्ही | a 
शापकथा कहि दोष मिटावा # पुनि गजेन्द्र निजलोक पठावा ८ 
नाम अगावन नारी # परी चरण कहि शरण पुकारी £ 
देखी बनवारी # चढि बिमान बेकुण्ठ सिधारी ६ 
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३ उस निज” वद्योगपर्क। ३२१ ००२२ ६७ उद्योगपर्व । ३२१ ०००२, ६७६ 
३ छपा ।नषादराज पर कीन्हा ई भाएकोशनिजसमकरिलीन्हा 
३ रावशवन्ड विभीषण नामा # कीन्ह कृतारथ श्रीसुखधामा £ 
३ करुणा हरिलीन्ह विषादा # भक्कशिरोमणि भे र | 
| शगजगनाथ अनुग्रह कीन्हा # अबिचलपदवी धुव कहें दीन्हा ६ 
१०० करी हर कल्याण कर, कपासिन्धु भगवान। 


३ ईर कपूतन को सुगति, कवन देय विन कान ॥ 5 
: के उलटा जो, कह्यो आपही नाम । 6 
+ राह चौहान कहि, दीन्द्यो अविचलठाम॥ 

| दात आमहाभारतेउद्योगपवेशिसबलसिंहचौहानभाषाक्नते 

; पच्रदशाउ्ध्यायः ॥ १५ ॥ 

ड गणिका गीधञ्ञजामिलतारण दै गोपीपाति गोत्रा निवारण 

३ आकमला इच इंकुममणडन $ जनकसुता दुखदुसहबिखण्डन 


8383 


रिजनदृदय पयोधि मराला # रहत बिहार करत सब काला £ 
गिरिवरधार | नाथ जबीला के नारायण श्रीकन्त रंगीला | टी 
, ३ आाखनवार चतुखज स्वामी # पद्म गदाषर अन्तरयामी £ के 
३ पात विनय मागि बश्च मोरी # दुर्योधन गृह जाहु बहोरी 
३ मानाहेसो नाविबशअभिमाना ई पुनरागमन करिय भगवाना 
३ शर बहुयतन ताहि समुकावहु # अपनी दिशिते चक न लावह 
3 दा० ससुझावहुप्रसुविषिधबिधि, जाइय अवतीबार। 
होह होनहार पनि, जोबिषिलिखालिलार। 
३ सुनि यह बचन कष्णहँसि दीन्हा # नीक बिचार भूप तुम कीन्हा 
३ अज्ञेन भीम नकुल सहदेऊ # बोलिय सकल भूप अब तेऊ 
३ सब मिलि करहिं मन्त्र उपदेशा ४ कहेउ कृष्ण तस कारेय नरेशा 
3 सुनि नरेश सोइ बेगि बोलाये # भीमादिक आता चलिझाये 
३ 'डुपद बिराट और सब राजा # धर्मराज पह जुरेउ 
३ उत्रन सहित द्रोपदी रानी $ चलि आई जई श 


[ 


३ कह हरि सुनहु सकल मनलाई # पठवत 
ऐर उ पेर हरे 000 0 स हकक ररकण रक 
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३ ६८ “० उद्योगपव । ३२२ ०७४८-२२ 


३ सन्धि हेतु दुयोधन भवनहि % कहिये मन्त्र रहौ जनि मीन हि 
निजनिजमति जनि राखो गोई # सबमिलिकहो करिय अब सोई 
३ दो० धमेराज सुनि हरिबचन, कही सबनते बात 
काहिय सन्त्र बिचारक, छ“णदवं उत जात । 
बुद्धिबिचारिसकलमिलिभाखो क अवनिजमन्ञ गोइ नहिं र 
करियमिलाप कि कीजियरारी # तोन बात अब कहो बिचारी 
कहेउ भीम वहिं कीन्ह कुकर्मा # त्यागेउ लोकलाज कलधम 


कशपाण धारे इुपदकुमारी # सभामष्य चइ कीन्ह उवार 
सुमिरण तुमहि दीन है कीन्हो # दीनदयाल राखि तब लीन्ह 
सपसदन चाल हमाह पठायो % अराति मह अनल लगायो 


७ 


लीन्हेउ राखि तहां ते बाचे # हरिकी कृपा अल्प नहिं झांचे 


Lt 


।बषमादक वाह नाच खबाया ऋ रह्मउ न चत जजार मगायो 


Cam mies 


८० क्सउ लाहणुण सकलतन, डार।दयां दतकाल। 
प्र्‌उ गङ्ग का धार मह, ततक्षणगयापताल 
गयो भूमितल कडु सुधि नाहीं # छहरिगयो बिष सब तनमाहीं 
सपलोक पहुचे यदुराइ # सुनि साथि नागलता तह आई 
ग्रसानआइकरि मोहि तमासा # नाना भांति करें परिहासा 
बिषतन भरे खलत नहिं नयना # कछु कछु सनों श्रवण पटबयना 
अस्तात करे माह लखि मोही # नागकुमारि कामबश मोही 
आप साइत मम सुन्द्रताइ % बणत प्रीति करत अधिकाइ 
। ३ करे कष्ट तन हरि हर ध्यावे # बड़े भाग ऐसे पति पापै 
३ दवता जाको ललचाहीं # नर नारी क्यहि लेखे माहीं 
कर्कोटक तनया सुनि वाता # आई मभ समीप इरषाता 
पर्सी चिमुखमो्हिजियायउ # जानि बिषयतन ताप ब॒भायउ 


पद पाणि गहि,करतप्रीतिअधिकारि | 
मोतन करत, वारहिंबार बयारि॥ 
हमकरबदाने, पहिरे भूषण चीर ।। 
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वाहि वि कि तनदशा बिसारी# चित्रपुत्रिका की अनहारी 
मम गतिल । अनुरागा # त्याग लाज मनोभव जागा 
देख्यो नागसत लगिन # जाइ जनायो तिन पुनि भोगन 
'गउता माउुष तन राची # भये सक्रोध बात सुनि सांची 
। | १अरा मनुज पति लीन्हो # केहुँ कर्कोटक से कहिदीन्हो 
| १३% हिय यह बात अयोगी ई चला सकोपि अरुणहृ भोगी 
। (ह कामवश छांड़ि बिचारा ४ बरहु मोहिं कह म E 
| 301 कहो वाह पाहीं ई गुणमञ्जरी उचित अस नाहीं 


नियह ताह नन्द सबलोगा # नागसुता नहिं मानुष योगा 

९[० यागमतुजबर तुसाह ना है, दवयानिमह ब्याल । 

च ॥ (षरा बरबस ।हय, पहिरायो जयमाल ॥ 

शामित ब्यथा सप समुदाई # रसन मोहिं तेहि थलमहँ झाई ३ 
^ छस एक उअय तरयचारी ई चपलजिह् चष अतिरतनारी 6 
जे सस पट फण को सपा ऋ कोउ फण अष्ट करत अतिद्पा £ 
उश फण नाग पथदश सोऊ # कोउ फण बीस तीस हे कोऊ 8. 
च[जिसकोउ पचास फणयोगी ई सत्तरि साठि असी फणभोगी £ | 
रातफशण एक पशत एका ई नानाबिधि फण सर्प अनेका 
उ|गलत [बिष अरु दृगरतनारे € आशीविष भारे तन कारे 
इमर लाल श्वेत रंग नागा # इरितपीतअरुविबिध त्रिभागा 
शासवि्याइमाहरिसकारमारी # देखि बिकल भे नागकुमासी 
त्याह अवसर कर्कोटक आये # चञ्चलजिद्द बदन फेलाये 


दा० श्यामवणं जनु जलद सम, रसना चलत निहारि।| 
खुले दशन अवलो किएनि, उपमा कहत बिचारि॥ 
वपलाजह्ृसुखाबिचअ्भिरामिनि र चमकत थिरतरहतजिमिदामिनि तर 
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उमा रमा हे शारद माता ई बिनयकरत राख्या आहवाल 


तब सुमिरेउ भयहरण पाला # आयो गरुङ सपइलकास 
ताहि देखि सब उरग पराने # जइ तह गये जात माइ ज 
ककोटक खगनाथ निहारी % बलमा थाकेत करत भडुह 


| उग्राणदानदे प्रथम बचाये % अबसकोध क्यहि कारण आये 
EF क्‍ दो० पक्षेराज बाले बहास, छुनई सप श्रताज । 
जज पाण्डव के सन्देह नहिं, रक्षक श्री ब्रजराज ॥ 
सो यदुनाथ चराचर स्वामी # जगतबिदित में त्यहिअनुगामी 
जो कुलकुशल चहो अहिराई % मिलि पाण्डव कह बेर बिहाइ 
बचन हमार मानि तुम लेहू &% दुहिता भीमसेन कह देहू 
। गरुड़ बचन सुनि तजि सन्देह  सता बिवाहिदीन्ह कारे नेह 
गएमञ्जरी सहित भगवन्ता # रहो शेष पुनि बष प्रयन्ता 
सपे दया करि तइ पहुँचाये # गजपुर धमराजपई आथे 
| समाचार चुनि परम अनन्दा # रक्षा तुम कोन्ही भजचन्दा 
3 मन्त्र हमार सुनिय यदुनायक # कुरुपति निधनकरनके लायक 
| दो ० बिनकारण काटे बिपिन, कोन्‍्हेंसि शठ अपकार 


| 


| ततिकीजियअवशिरण, यह मत नाथ हमार 
| भीम बचन सुनि पुनि सहदेवा # कही नाथ झुनिये जगदेवा 
। ३ उन हमार कीन्हो अपमाना # नाथ तुम्हार भेद सब जाना 
केशाकषण शठ अपकारी # सभा मध्य कारि इपदकुमारी| 
भीषम द्रोण कणं के आगे # रञ्चक कानि न कीन्ह अभागे | 
सुधि यदुनन्दन नहिं भूलत & सुमिरि समिरि अजहुउरशूलत ६ | 
बचन गजपुर कह जेये # हे हरि युद्ध अवशि ठहरेये £ | 
जागत शरण तुम्हारी # बने सो करिय उचित बनवारी | 


nent EN FEE, | 
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EE =° उद्यागपव । ३२५ ०००२ 
३ पाते ओर विचार न करहू छ अब अन दुयोधन ते लरह 
:| ईद नरश यह मत राख्यो # सहितबिराटशिखण्डौभाख्यो 

[ 


बट 


ई 


| 
ना 


८० 
हक 


३ 1 
3 सा '% इष्ड्ज बलवाना # अभिमन्यु काशिराजमनमा 


८०७ पट्नश मिति, सबनकरों मत ठीक। 
“सन याह बिधि कह्यो, और बिचार न | 
` कहत आपने जीकी # हे बिनु युद्ध बात नहि नीकी £ 
३ भेर 'ज वाइ शठ अपयान & तप संमत ।नबल कार जान E 
El र्‌ बात सब त्‌ जवनरयामा # ताते कारय झृवाश संग्रामा E 
०६7 गाइ [शर बचन वदूका # सानेये नाथ क्षमाकारे चका 
पणिडव सोहत अबत गोपाला $8 डुपद्सुता पुन फेरत बिहाला 
० धजकारं इयाधन अधम, काढेसि हमहिंबिदेश। 
5 नि अजह न द्रौपदी, गहे हुशासन केश ॥ 
३ तेर इ बाती & सुपिन लई केहुँ निपर अनीती 


ने संसारा के तुम इश्वर बसुदेव कमारा 
(4 6 ऋ नसरेउनाइ काजा & भे बड़िलाज खुनहु बजराजा 
| Fs अब भे दुयाधन कह मारो % इपद्स॒ता को शोक निवारौ 


हे हरि सम्मत कहत पुकारे # होइ नाथ भल मन्त्र हमारे £ 
दो° सुने बचन नरपाल के, दुपदसुता अकुलाइ । 


बोली हरिसों जोरि कर, 
नहिं 
| ग 
३ इन ते होत भली सो नारी # रोदन 
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३ अभिमन्वआदि सघ सुत मोरे & कर बिजय दास प्र तेरै £ 


३ ममगात दाख लाज पञ्चालहि % डरे न कछु निडरें रणकालहि 
बान्धव ष्टश्च बल भारे # भये कुण्ड ते संग इम 
३ रण मह लर्‌ टर नाइ रारे छ करिहें बिजय प्रसाद तम्हारे 
सुधामन्यु मम बन्धु तमाजा # नाम शिखण्डी नयन सरोज! 
दा? ममगाते द.ख सलज सब, करिह कठेनमशान। 
असं काहक पान द्रापदी, सवलासंह चौहान ॥ 
हात श्रीमहाभारतेउद्योगपर्वणिसबलसिंइचोहानभाषाक 
यावाइरश्राकुष्णसवादीनामषोडशो ऽध्यायः ॥ १६ || 
केइउ धनञ्जय सुनिय श्रीहरि छ काढेसि धर्मराज हीने करि 
सब प्रकार जानत जगवन्दन # बली व छली अधमकुरूनन्दन 
केपट अम शकुनी पनमायो ऋ कारे छल कीन्हें जप हराः 
रा डल कान्ह्यास भगवाना # सो चरित्र सनिये दे कान 
कुरु पाणडव बालक सब भीरा # खेलत रहे गङ्ग के तीरा 
मादक मामाह तह दोन्हो % तबते इम प्रतीति तजि दीन्हो 
घमराज बन गयउ [शकारा % श्वानसंग युत तुरग सवारा 
परम आर्केचन ।वप्र बोलायो # विषमोदक तेहि हाथ पठायो 
स सपदश दान अकोरा # पठयहु करहु परमहित ता | 
मोदक धर्मराज कहँ दीजे & पठये हैं कुन्ती कहि-दाती £= 


9०२ 


«० अशन क्राया यतनकरि, कह्यो न नाम हमार | 
। केरे बिनती पठयेहिजहिं, जहँनपफिरतशिकार॥ 
जान्या मद न दिज तह आयो # धर्मराजते आनि सनायो 
| पठयउ माहि पाण्डुसुत रानी # मोदक तुमहिं दियो निजपानी 
र | श्रुधित जानिके माहि पठायो # करहुअशनअसकहिसम॒कायो 

` परम गहन बांधेउ दप घोरा # बैठे बिटप छाई घन घोरा 
क्षुधित तृषाते विकल शरीरा % जानि निवास जलाश्रय तीरा 
ॐ भाजन तुरत करन नरप लागा # बिषगा छहरि देखि दिजभागा, ८: 
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तराहि आहि करि हदय डराना # छलकीन्हेक्षि शठमैँ नहिं जाना. | 


ड तृषाव्‌न प्‌ हेट 

1 डि हि ७0 i रा के परे मूच्छि नहि चत शरीरा 
न i ' उदक पिआइ जास हरिलीन्हो | 
Fo पण शमते, जल भाजनयुत हाथ? ६ 
म ' +राया होरे तृपा, करी कृपा यहनाथ॥ 
जल । ४ ns फे हु तन पानी # मिटी तृषा तन ताप बोनी £ 
3 म तुमहि सुनाई के बनकी सुनह बात यढुराई | 
३० । गिढस शठ कारे अपकारा ई निधनहेत नित करे विचारा £ 
द आय यह बात जनाई ईह बनमहेँ निकट युधिष्ठिरराई E 
ER [दज वेष बनाई # बसहिं बिपिन पण्शालाछाई ३ 
म क गले कहे नाही ह बसन मलिन जीरण तनमाही £ 

३ तेज न तन !वकल बिशेखी # आयो नाथ आज में देखी 

त दूतबचन सुनि अति सुखपाये #बिईसि साचेवसबनिकटबोलाये E 

३९° चरणर आया खदु सचिव, धर्मज कहे देखि । £ | 
1 क्यो सेन. हैके चली, भोजनहीनबिशेखि। 6 | 
कषहु खातह मूल फल, कबहुँक अचवतनीर। | 

३ निषल भयो शरीर सब, टूटी पर्णकुटीर॥ 

३ उवा लिचला सनसाजजाइय # मानभड़ उनको करि आइय 


३ थसका॥ चलेउतुरत कुरुनायक # सेन साजि कर्णादि सहायक 
: पर्णकुटा ।ढग खल चाल आयो ऋ सुनत चित्ररथ इन्द्र पठायो 
देखि अनाति सुरेश रिसाना ऋ चलेउ चित्र तब साजि बिमाना 
: रारनमारि दलब्याकुलकीन्द्यसि # दुर्योधनहिबाँधिपुनिलीन्द्यसि £ 
३ र निबन्ध लेगयो अकासा ई आरत शब्द करत मन त्रासा 
३ चपति धनञ्जय आनि बड़ायो # शरन मारि गन्धर्व अ भजायो 
दन्हि पठाइ बहुरि रजधानी # बलकी बात नाथ सब जानी 

at 


दो° सहि न सकत प्रभु एकक्षण, रोवत दपः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 
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FE । 

t 


स जि 
| हनो नाथ कुरुनाथ कहें, बाणशरासन धारि ॥ 
| अस कहि क्यो विलोचन राते # मोचत खुलत मनहूँ मदमाते £ 
| जीभनिकारि अघर पुनिचाटत $ फरकत जात दशनते का 
| सुखअतिअरुण कुटिलभइभोहें # शवासलेत जिमि ब्याल रिसो हे : 
| कोष बिवश अञ्जन कहे जानी $ बरजत भूप कहत झहुबानी £ 
| अपनी दिशिते चूक न करहू # माने जब न बन्धु तब लरहू : 
| ताते अब श्रीकृष्ण पठाई # जाय उनहिं देवें समुझाई £ 
| जो वह देई गाउँ दुइ चारी $ रहउ चुपाइ नीकि नहिं रार 
| सुनत बचन द्रोपदी रिसानी & हे रप फेरि कही यह बाई 
| मम गति देखि न आवत लाजा % निपट अनीति सुनहु बजराज! 
| दोः विकल बिलोक्यो द्रोपदी, करि प्रबोध यहुराय । 
| जा छम्हरे मन भावना, सोहम करब उपाय ॥ 
| यहि बिधि कह्यिदनाय बुझाई # करि प्रबोध पुनि भवन पठाई 
| आसन बिदा मांगि भगवाना & सात्यकि सहित चले चि याना 
| पठवन 8 हरि साथा # स्यन्दनकी पटिका गहि हाथा 
| विनयकरतनिजविषतिसुनावत#पुनिपुनिचरणकमस शिरनावत 
| फिरउ तात हरिमुख सुनि बानी % बोले नकुल ढरत हृगपानी 
| गदगद कण्ठ गरे भरि आावा # ऊर्ष्वश्वास ले बचन सुनावा 
ॐ कोरवपति अतिकीन्ह अनीती # बर्ष त्रयोदश बनमहे 
३ केश पकरिके शठ अभिमानी ह 
र ५० चाममानी # बुपदसुता मन्दिर ते आनी 
३ गरन क्यो भीम मन रूठी ई हे हरि भई परतिज्ञा झूठी 
दी? क्षत्री कै प्रण भाषई, फिरिन करे त्रजराज। | 
_ बिदित सकलसंसारमहँ, यातेअधिक न ल्ञाज॥ £ | 
त्य सुनिये भगवाना ® करि रिस ढुपदसुतापणठाना 
३ नहाई ह बांधव कच तब कृष्ण दोहाईई | 
जि रानी # सो दुख समुझि सुदर्शनपानी ६ | 
छै धर्मराज पुनि म 


E 


हरर हकका 


[चुः Fd 


| 


४४४५४४४२७ फ$ रेफे छे कफ छेह 
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हि 
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80.36 
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| ० उद्योगपर्व । i ० 
दुस अति भगवाना कै सो अब कहाँ 
द ु या अतिपालक ४ यथा अनाथ | 
` ऽ" गाहे सब परिवारा ई आतजाते त | 
| सो कुन्ती ऐसो दुख पावत # हे हरि ह लाज गरजे | 
३ पन कहेड फणं कह मारण % तेहि ण के रक्षक जगतारण्‌ | 
3 'न्त्र हमार सुनिय यढुराई द मिटे कलङ्क सो करिय उपाई £ 
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मिरि है सव सामर्थ कलेशा & परहु धीर तजि सकल अंदेशा | 
4 "पालि को कबहुँ अकाजा ई होय न नझुल कहत बजराजा £ 
| पापिन को उख स्वश्च समाना $8 भानहु तात न ठीक ठिकाना Ea 
`“ अनोपिरत नीति न जानत #8 एणसमान त्रेलोकहि मानत £ 
पराल है सूप तुम्हारा & गति अलीक जानत संसारा £ | 
नौतिनिषुण मम भक्त प्रबीना $ सुर महिसुर गुरुपद मतिलीना £ 
ऐसेन को नहिं होत जकाजा अ याहिविधिकरि प्रबोध बृजराजा 
अब विलम्बन हिं दिनदशबीते % करिहाँ काज तात मन चीते | 
भये ढुदित सुनि अपति बानी % प्रीति गतीति न जाय बखानी 
बिदा मन हर्ष अति, पद गहि गोकुलचन्द। / 
कर प्रबाध फेरे नकुल, सबतासह नदनन्द्‌ ॥ £ 
इति श्रीमहाभारतेउ्द्योगपवाए णसबलासिंहचोहानभाषाकृते 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
फिरे नकुल प्रश्न आयसु पाई # सात्यकि सहित चले यदुराई 
पार वारणावतं बसेरा # कीन्हजाइ इरि जाइ 
३ इरि सुधि पाह सकल पुरवासी % आये मिलन ज्ञान 


जोरिजोरि 


3,चिविधप्रकार कीन्ड सतकारा # जोरिजोरि 


AAS 
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बहुत भाँति कीन्हे पहुनाइ कै आंत आनन्द न हृदय समाई £ 


तेहि निशितहां शीलगुणधामा क सात्याकस।इत कीनह बिमा 
झरुणचड अरुणादय बोले # कमल बिलाचन लाव- खोले 


0101 a कृज्‌ 


IS 
|| 


ब श्रीहरि सात्यकी जगाया कै दारुक बाजि साज रथ जाय! 
प्रजनसकल बिदा हारे कोन्दो के भार भय उन मारग लीन्हा 


क इए 


एना भांति कहत इतिहासा # चलजात मग साईत हुलास 

| दो० पुबेउ सात्यकि जोरिकर, सुनहु रुबिमणीरोन । 
भारत पद कुरुबंश को, क३। सी कारण कान ॥ £ 

| बोले बिहेँसि बचन यदुराइ क# पूरव कथा सुनहु लुम 3 
3 यहि कल भयो भूप दुष्यतू क शील सनह सत्यानाव सेतू 
सो शकुन्तला बिदित न काही क भूप बिपिन मढ ताहे बिवाह। 
भरत नाम तिन सुत उपजाया # भारत सब शशिबंश कहायो 
` ३ ईसि बोले सेनेश कुमारा # कहिये नाथ साहित [इस्तारा 
टु ३ स्वल्प कहे मन बोध न हाइ # गुप्त कथा जाच राख गाइ 
तब हरि चित्रबिचित्रकहानी # लगे कहन सुनि सात्यकिबानी 

३ सावधान मन थिर करि भाई # अब तुम सुनहु कथा सुखदाई 
दो० चन्द्रवंश महेँ आइ दप, प्रकट भयो हुष्यन्त। 
तिनके गुण बन करत, कबिपण्डितशुचिसन्त॥ 

३ जनु रचना निज विश्व सवारी ॐ रचि बिरि तेहि दे करतारी 
३ कामकला अबला मन जानहि # काल समान शत्रुको मानहिं 
उप्रा जानि मन पूरण लाइ # सदा उद्याह करत सबकाहू 
द्विजगण धर्म केर अवतारा £ जानहिं हृदय अनन्द अपारा 
कुल के बृद्ध स्वल्प सूजाने # सेवक सेवि नृपर्दि डराने 
जाके राज्य अनीति न होई # प्रजा प्रसन्न जान ५0 कोई 
ट दण्ड बिभेदा # करें भूप जिमि बरणे बेदा 
की सुधिलेई # यथायाग . याचक कहँ देई 
# सुर सिहात कारि भूप प्रशंसा 


र कृचष न 


LAE हर 
पछ ०१००७४४४०% 


कक फुरुरुज ए कुछ छृ ए तक छ एु एए ए ?% कक कृ ए उक्त कप ४एए०४ जुक्षजक जप छत छ फ़ ए एफ कक क्षप 
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` 3 करे अमित जिन यज्ञ अरम्भन ह पूरि रहे पुहुमी महेँ खम्भन ३ 
3 वाजु तज राव उदय ।विलाक अह नृपकिरीट सब कुपुद सशोके £ 
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|| 


४ पत अर 5३ रे 
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3 
E 
द° कल्परक्षसम दानकहँ, कीरति शशि अवदात! F 
E 


नुससानंप्रतापजग, आवकअ।धकसरसात॥ 
एय आदिक बिधि नाना # कीन्हे भूप दधे बहु दाना ३ 


T 


| 


नि 


त 


Mi & 


रहत मन्‌ कडु कहत सा नाहा # तनभमीप जिमि तनपरदाहीं 
बेशक चोर उलूक समाना $ हेरत मिले न ठीक ठिकाना f 
सुजन कमल फूल बहुभाती # खलमलीन जिमिउड़गणपाँत्ी 
भयं काकनद वानक विशोका # सुरपूरण बिलसाहि निजलोका 
३ 
E 


0010 0 
Sees री 
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जीवतन्धु सप मित्र सुखारे $ फूलि रहे जह तई रतनारे 
७० ब्टप कारति पारद किधा, शारद सुक्ाहार । 
इ मागोरिको कलासकी, किधों देवसरि धार । 
शारद चन्द्र का चान्द्रका, मानहु करत प्रकास । 
वलध्वेजासी दवणार, उपर करत बिलास ॥ | 
कुन्द कलीसी कुमुद कलीसी # हाटकसी बगपांति भलीसी 
शीर फेनु सी गङ्ग रेनुसी # बासुकिसी सुरपति कि पेनसीख 
कामधेनुसी फाटिक शिलासी # बेलासी करपूर बिलासी | उ 
गणपतिसी हरसी गिरिजासी # कीरति बिशद नदी बिरजासी 
शांति सत्यसी संतबसनसी # उदधि उदघसी द्विरददसनसी 
की तुषार की तराणि तरङ्गा # किधों बिष्णतन बिशद कुरङ्गा 
नृपतिकीति जन॒ श्वेताबिताना % भरतखण्डमण्डल महे ताना 
दान ज्ञान दोखंभ विभागे # नाना सुत सिरसाकसि लागे ६ 
बाध कनात हरिभक़ चदावा # हिसायुत परदा तह जीवा ६ 
युद्ध श्र नृप बुद्धि उदारा # गुण अनेक को बरणे क... 
अपर कथा अब कहों बुझाई # चितदै सुनहु श्रषणसुखद 
दो० कथा भूप दुष्यन्त को, भाषी 1 
ज्यहिबिधि भई शकुंतला, सो अबसुन 
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बिशवापित्र महामुनि आयं के करत बरिपिनतप ध्यान लगा £ 

हैं मेनका रूप गुण रासी के जात गे नपथ देवबिखासी. ६ 
भषण बसन विभूषित अङ्गन ॐ गावत राग बसन्त तरङ्गन : 
बीण बजावत ताल अभङ्गन % नरतगात संगीत उमङ्गन £ 
फलनको गजरा जु तरङ्गन # उठत सुगन्ध समीर प्रसङ्गन ६ 
| ते मोल कपूर लवङ्गन # अलि गुञ्जतसंग अरण पसर टर 


सो आई के करी कसान सय जग 
नास पार 


ुजुक्षजुण जक्षए एप ४०२७ 


एएशजफ्तछफुक यम क 


3 दा० जुनात्रय अआधितियगाधसुत।नरखत बाराहबार। 
| बिकल युगल तन काम बरा भुला सब आचार 
३ बिश्वामित्र मनोभव जीता # बर्षे एक सम बासर बीता 
३ भइ निशा सो मनि दिगआनी # करि ढिठाइ तनमह लपदानों 
El जङ्घ सां कटि कटि जोरी # उरसे उर गुनिमात भइ यारा 
अधराधर ऊपर रद दीन्हा # कारे चुम्बन आासङ्गन कीन्ह! 
; ३ करि बिपरीत सुरति बहुभांती छै दादश मास गये जडू रात 


209 
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भये बिकल तब मन सुधि आई # खोयो तप बहु कान भोगाइ 
| रतिकरिके सुनिबर पदिताने # त्यहि बनते कहु अनतपराने 
भह सुता बीते नौ मासा # गई डारि सो इरपात पासा 


शब्द सुनि मुनिबर आई # तृणशाला ले जाइ जिाई 


सवलसिंह चोहान कह, हृदय परम आनन्द । 
देन [तिबाढीअधिक ,जिमिद्दितियाकोचन्द ॥ 


गगपर्व॑णिसबलसिंहचोहानभाषाकृते | 
दशोऽव्यायः॥ १८॥ १७40 


एक बार नहि क्षीर पियाये # रोदन करत छुथा तन दाय ४ 1 


ग कीन्ही प्रतिपाला ह भई तरुशि बीते कछु काला न 


म Eh क आगरा पता कि गत क 7 ता तस्ज्तत्तत तब लत जलन ज ल्‍त 5 
उ = ० उयागपव । ३२९००००७० 8 ७० उद्यागपवे । ३३३ ०००९ ७६ 
नसे निकसिज्योतिद्यति भारी ॐ फेलिरही चहुँ दिशि उजियारी 
साजसहित चपअरुण घुकीली ई करुणामय सब भांति डबीली E 
अञ्ज दे इग राञ्जत कोन्हे # खअन की उपया हरिलीन्हे ३ 
मुग निजहगपटतर नाहि जाने # लाजमानिमन बिपिन छिपाने £ | 
(भियहगकरत कमल करि कोऊ # मम मनमें भासित नहिं सोड ६ 
कमलज फूल तज्यो तन ताहू ई ऐसि ज्योति मोहत सबकाह 
[सा सुभग अनूप सज्योती # जगमगात नथबेसरि मोती £ 
नाक समीप घोद अधिकाई # गुरु कबि मन्त्र करत मनलाई | 
आनन झुभग चन्द्र मदहारी # अधरप्रबाल लाल संखकारी 
टी बाम श्याम अहिडोना # शशिसमीप जन॒ रचे खिलोना 
कूच मेचक तल क्रति ताटङ्का ४ घनघमण्ड दामिनी दमङ्का 
घरबीचद्ुतिद्शन बिभांती # जनु बिडुम सुक्काहल पांती 
हरि न सकतकविकण्ठलुनाइ # फिरिनरच्योबिधिकरिनिप॒णाई 
भज युणाल झूषण सब अङ्गा # देखि अनङ्ग नारि मन भङ्गा £ 
अति उन्नत कठोर बम्नोजा # गेंद खेल जनु रच्यो मनोजा £ | 
सम कचअँगुली परना # नखअतिअरुणलालबुतिहरना 

अतिसृक्षम ग्रहुउदरपुनि, पुनिअमोलञ्जभिराम्ञ। | 
उपमा कहत विचारि जब, रच्यो हुलीची काम ॥ 
जङ्घथम्भं सम कदलिके, उन्नत सुभग नितम्ब । 
अतिसुन्दर पिंडरी लखे, करत मदन आलम्ब ॥ 
अम्बुज सम कर पद अरुणारे # थिर न बुद्धि मोरवान निहारे | 
तन मन काम सरिस उजियारा # मनह दीप त दीपक बारा 
एक समय दुष्यन्त नरेशा # देखि चकित भे अद॒तभेशा 
खगया फिरत बिलोकत राजा # बिहरत बिपिन करततनसाजा 
भयो कामबश ताहि बिलोकी छै चितवतचकितनयनजलरोकी 
देखि स्वरूप नराधिप फूले # जनु मनमथहि डोल काढि 
प्रेम सो डोरि डोलावत खीचे # कबहु उरध मन कबहु 
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3 करत बिचार नरेश खजाना ई भियबरा भयो हरे विधि | 
३ रम्य अरम्य जानि नहि जाई कै समुभिमसुभिलृपमनपडिताई ( 
3 द्विजकमारि की भूपकिशारी $ पनमथबिबश करी मति मोरी 


| बिप्रसता तव बात अयागा # सुनि परन्तु हास सबलागा 
दो० भूप स॒ता जो होइ तव, ब.नंआई सब बात। 
हाइञ्जगस्यतवनीकन।ह,ससा ससख न पाखतात 
विस्मया हर्ष बिबश नरनाहू # घरि धीरज मन करत उद्बाहू |£ 
में अपने मन की गति जानत छ कबहुअसतपथपदनाहआनत |: 
३ इत बिधि रच्यउ मोर संयोगा छै याग त्यागि नहि होइ अयोगा 
मन्मथ बिबश भूप कई जानी # तब यह भइ गगनपथ बान 
बिश्वामित्र मेनका नारी & भा बिहार भइ प्रकट कुमारी 
सो शकुन्तला सब गुण खानी # तुम नरेश होइ यह रानी य 
गाधिसवन क्षत्रीकल मारीं # जानत सब अयाग कछु नाहा 
सनि उतङ्ग कीन्हा प्रतिपाला # गगन गिरासानि मगन झवाला 
निकट गये नप बिबश्जनङ्गा % प्रेम सहित करि चपल तुरङ्खा 
| दोर पूढेउ नप कित बनफिरत, का पुनि नाम तुम्हार । 
सुता अलोकिक कनको, मन बश करे हमार ॥ 
बाली बहस राउन्तला, खुानिय श्प प्रछग। 

तुम क्षत्री हम बिप्र को, सुता मनोहर अंग ॥ ६ | 
मुनि उत्तंग विदित सखरासी # तास सता में बिपिनबिलासी £ 
` 3 अगम सदा क्षत्रीकुल माहीं # बात अयोग उचित नृप नाहीं £ 
` ३ तालु गिरा सुनि कह्यउ नरेशा # जनि बोलहु अस बचन भदेशा 
3 बिधिसत अत्रि बिदित संसारा # भयो चन्द्र सुत बुद्ि उदारा 
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“पकन उद्यागपव । ३३५ ०७७०-८० ८१६ 


तेव स्वरूप सुन्दर जलरासी # मगन होत कुरुपार बिलासी 
७[० तुमी हबलीकत कुसुम पनु, लेये कुपुमशरहाथ। ६ 

तेलतिल तन जजर करेउ, है सकोप रतिनाथ ॥ £ 
तब जिय रूप ठगोरी डारी # मन्दहास जनु फांस पँवारी 
आसपुत्रका कटाक्ष अमोला # करषत प्राण मन्त्र बिठबोला 
थिषमोदक कपाल युग तोरे # निरखत बहरिगयो तन मोरे | 
अधर सुधारस मोह पियावउ ई करि करुणा अवबेगिजियावड ३ 
दु बिन में न जियउँ घटिकाह क समुझत अब न बहुरिपलिताह ३ 
7९ ।वशाल्य करन कुच तोरे  परसत मिटे बिथा तब मोरे 
संजीवनी तोर सम्भोगा # रहे न काम जो नितमह मोगा £ 
ह यह योग झवर कोउ नाही क ताते विनय करत तम पाहीं 
द।° नयन बयनतन मिल रहा, रही मिलन कह देह । 


ZA}AIAABAAA] 


सो मिलाइ असनेह ते, त्यागहसबसन्देह ॥ 
उ उतङ्ग छुता सुनु राजा क धीरज धरे सरे सब काजा £ 


प्तुआयस बिन यह बडि हांसी % रहो चपाइ जानि चिजदासी 
छह नूप ओर बिचार न काजे # अङ्गदान हितकरि मोहिं दीजे 
नैनबेन मिलि बिलेउ सनेहा # यह अभिलाष मिले सब देहा । ख 
सुने सालज उतङ्ग किशोरी ई बोली मधुर गिरा करजोरी £ ४ 
तन इत मन तुम्हरे मन साथा & करि सङ्कल्प रहत नरनाथा ६ 
कछु दिन में करिह जयमाला % बोलि पिता मुनिदेव अवाला £ 
डारब सुमनमाल तव ग्रीवा क होइ बिवाह रहे श्रुति सीवा £ 
तुमकह देह देइ इम राखी # तजो शोच नप सबसुरसाखी | 


दो० रचेउ बिरञ्चि बिचारिके, मोर तुम्हार बिवाह । € 


तुम तजि करहुँ न आनपति, धरह धीर नरनाह ॥ ६ 
श्रीहरि इरगिरिजापाति आना # बरहुँ तुर्माह की त्यागहु प्राना 
अजां न अन पुरुष तन छूटे ईह पितु निदेश तजि पी कलकूदे 
बड़ों बारि अनल तन जारी # बरों तुमहिं की रहों 


SCOT 
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| ८२ < सुभि (३३६१०७. 
३ सुनि प्रियबचन तुरंगतजिदीन्हा $ तई गन्धबेब्याह करिलीन्हा 
उ काम जिषश नप ज्ञान जुलाना % आलिइन कीन्हो बिधिनाना 
३ शकुन्तला निज नाम बतावा % पुनिङपणमनि भवनकँ्ावा 
। तुन शकुन्तला मोन्द्र आइ % दोइद भयां शोच आधकाइ 
सो चरित्र झुनिनायक जाना # जो कछुभयो सकलधरिष्याना 
| पूछेउ ऋषे सब कहि दीन्हा # जिमि गन्ध | 
दो० घीरजदियो शकुन्तले, उत्तम 
| यामें सुता कलङ नहिं, करिलीन्हो तुम ब 
ताके भयो भरत महिपाला # धर्मशील बलबुद्धि विशाला 
| षोडश बष भयो नरपालक #खेलहिंबिपिनरुय [ः्‌ 
| महिष शङ घरि कबहुँ उखारेँ ॐ कबहुँ झँगुलि व्यालसुखडा 
सिह लूम धारे कबहु भ्रमाव # दिरदमतङ्ग गहि दशननलावें 
३ अदिति कुमार पुरन्दर जैसे # सुत शकुन्तला जायो पैसे 
अनसूया के यथा निशाकर # कश्यपके जिमि भये प्रभाकर 
३ रावि के मनु मनुतनय प्रियत्रत # तिमि शकुन्तलातनय धर्मनरत 
| त्राण समान तेज तन माहीं # बल पटतरिय बली कोउ नाहीं 
३ धनुर्वेद मुनि ज्ञान पढ़ाई % अख्रशस्रसिखि करि निपुणाई 
| रज्यनाति बहुभाति पढायो # हयगयरथहि सो यद्गतिखायो 
| <। ० पाक पाने चटसारमह, खेलन जाइ शकार। 
सबलासह चौहान कहि, सुनि मनमोदअपार ॥ | 
हति श्रीमहाभारतेउद्योगपवेणिसबलसिंहचो हान भाषा कु ते E 
३ ऊनावशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 
३ राज्य योग सब लक्षण जानी % निकटबोलाय कहतसनिन्ञानी 
ओ- ३ पित तुम्हार शशिबंश नरेशा $8 नृप दुष्यन्त सब जानत देशा 
अतिवलिष दुहिता सुत मोरा # सकल घरा मण्डल है तोरा £ | 
भूपति रहे कृपा अभिलाखे # रहे सुरेश जास रुख राखे £ | 
सभा # नसे दिगीशनकेर उकीला £ 
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उद्योगपवे । ३३७ ०८० “| =° योगप (२२०७०० सा | न्यु 
सोमबंश महँ जन्म तुम्हारा % अञ्रि गात्र जाने संसारा € 
रशा उरूरव पितामह नामा # तेज निधान झर बलधामा £ 
। उ गद नसहु करहु निजराजू क सहित घरा धन सेन समाज | | 
पुनि बहिक्रम भूप बुढाना छ अर्नसुत तुमकह नहिं जाना ६ १ 
न जरा भया उप अड्डा अ प्रातहि तात चलह गम सङ्गा 6 | 
उद लाके भूप सुख पाइहि # राज्य देह पुनि कानन जाइहि F 
पपनगो का करत विचारा # सुतहित बिपिनन जाइँअवारा Eo 


“ये? 
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उनहानलाकत्याग सबशूला ४ नृप तपकराह साहेत अनकला 
२।° नतिहि साहित शकुन्तला, चलह हमारे साथ। | 
उसा करइ हुष्यन्तकह, होह पुत्र नरनाथ ॥ ६ 


स काहि पनि मुनि सेवनलागे $ उद्दित होत उदयकर जामे E 
' उन्तला साइत पयाना # कीन्ह कहा सुनि ज्ञाननिधाना € | 
ग चन्द्रबरा रजधानी # दरशन दीन्ह सभामहँ आनी £ 

द महापाते कोन्ह प्रणामा % दीन्ह्शीश सुनीश अकामा ६ 
अथ दत आसन बेठारे ई है प्रसन्न तब बचन उचारे 
उनहु भप यहु भरत कुमारा # तनय तुम्हार बिदित संसारा | 
असकाद एन प्रणाम करवावा # प्रीतिसाहित निजढिग बेठावा | 
दखत भूप भरत को ओरा # अतिसुन्दरतन बयसकिशोरा 


द।° दषमकन्ध दीरघशुजा, दीरघ वक्ष बिशाल । 
चन्द्रबेदन कांटे केहरी, कमलबिलोचनलाल ॥ 
| कछु [शशता कछ तन तरुणाई # सहित बीरता कठ्त लोनाई 
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२७० उद्योगपव । ३३5 = 
| रोहिणी करिशी अनुसैया # अरुन्धती की दित जान्‍्हया 


he = 008२ 


दो० रहेमीन नहिकहतकछ, रा [बएुल [नहार 


देखी भूप शकुन्तला, पहिचान ।नेज नारि । 

ह उप कोन कहां ते आई कै बला मड गिरा ।शरनाइ 
करत हँसी की बिन पाहतान के पूत नाथ के हम। [लान्‌ £ 
भली सरति भई मति भारी # म शकुन्तला अनुचार तारा 
दृग नीचे करि कहत सलाजा # बनमह मिली सखु मन राजा £ 
जहां उतङ्ग केर पर्णशाला # परमगहन शाव करहुं वाला 
नदी पनीत तरणितनया तट सुन्दर सखद खाइ शातलबंद 

नाम बताय भवन तुम आयो ऋ करिप्रबाध माह भवन पठायो ६ | 
३ भरत जन्म की कथा सुनाइ # तुम्हरे दशहेत इत आई £ | 
३ यह लालसा न दसर काजा  छांड़ी बिपिन भूल साध राजा £ | 


ho 


दो देखी सुनी न मं कछ, बहासकहामहिपाल । 
सुनहसभासदामालसकल, सषा कहते यह बाल ॥ 

यह त्रिय रत्न पुरुष के लोभा # सानत मोहिं चहत निज शोभा . 
वारवधू की गति पहिचानी # है कुलटा मन में में जानी 
सुनि शकुन्तला कह मनमाखी # तव नरेश दीन्हों सरसाखी 
प।तत्रत जां छाडा म नाथा # तो तुम करो खण्ड शतमाथा | 
अस कहि पतित्रता रिसवाई # कहत सुरनते सजा उठाई 
सुनत श्रवण तुम देत न साखी $ हदै तेज हीन विन आँखी 
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५ सुनि यह पतित्रता भय माना ह भइ गगन सुर गरा प्रमाना 
` ३ सम संयोग कलङ्क बिहीना कँ अतिपुनीत नृप नारि प्रवीना 
३ भरत नाम यह तनय तुम्हारा # करहु भूप तुम अङ्गाकारा 
३ दो» सुनहु नरेश शकुन्तला, सब विधि सम संयोग । : 
सुरागरा प्रमाए नभ, खान हेष सब लाग ॥ ६ 
ॐ तकल सभासद निकट बोलाई # आति आनन्द न हृदय समाई 
कहत सुनाइ सबन ते राजा # गगनांगरा सव सुतहु समाजा 
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है शकुन्तला मम पटरानी $ निश्चय भरत पद निश्चय भरत पुत्र सखदानों 


कक 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


>° उ्योगपर्व। २३२०७० ८५६ | 
29 


णाक बढ त नारे कुमारा $ कीन्ह प्रथम ना अङ्गाकारा 
हासह लाग नरंश लोभाने # तरुणात्रया अरुसत बिन जान 
राख्या गृह बाइ कान्ह ढिठाइ ई अस विचार सुरागरा छुनाइ 


[oS 


“यनाह भइ विधिन नभवानी # करि विवाह तब कीन्ही रानी 
ञ्‌ संक।ह्पश कुन्तला, ९।न्हे। भवन पठाइ । 
भठार एने मादते, भरत समीप बोलाइ॥ 

कहि नरश तब सुनहु उतङ्का # कहिये नाथ मिटै आशङ्का 

दवन सम संयोग बखाना # क्यहि प्रकार ते में नहिं जाना 
उनि उतङ्ग मादक अधिकाइ # कथा प्रथम सुनि बरणि सुनाई 
उम शङुन्तजाहसानबर भाखी # सुनहु भूप बिधि ते पटसाखी 

एक भाति प्रकट भय दोऊ ऋ कथा बिचित्र सुनहु नृप सोऊ . 

बधि युत कुश जानत संसारा # प्रकट करे कुश नाम कमारा ६ ४: 

तिनके गाधिराज बलखाना # अङ्गदेश कीन्हीं रजधानी | 


DAABAAAAAAAANAAAAAS 


vy 
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काराकतनय काशिको नामा छ तनया बिदित शीलगणधामा 
काम यापन तप कीन्ह महाना # भइ पुनीत नदी जग जाना 
काराकसानतनजानेत अनङ्गा # भई सुता मेनका प्रसङ्गा ६ | 
द° साजगाबादतशकुन्तला, सबाबाधिेसमसंयोग । ६ 
भयं तुम्हार भूप अब, अरधासहासनयोग॥ £ 
सुनहु कथा चित लाइ नरेशा  निजकुलकी सबत्यागि अँदेशा £ 

कीन्ह विरञ्चि अत्रिसुतनामा # तपमूराति मुनिबर गणधामा £ | 
भे जग बिदित चन्द्रसुत ताके # निशितम रहत कण्ठतरजाके | 
आमयमयी अरु सुरपति भाता # धरो शीश शिवजानि पुनीता 

सपांबश त्रेय जग उजियारी # अतिप्रिय तिनहिरोहिणीनारी 
तिनक सुत बुथ बुद्धिनिधाना # भये सोम्यग्रह सब जग जानां 
इला उरुरवा भय बुध बालक क आतवालष्ठश्चातपः 
भया कामबश चेत न आवा # बिपिन फिर 


८६ ७० उद्याण्पपे । २४० ००25 

देखि स्वरूप ज्ञान सब गये $6 बिसरो देह कामबरश भयऊ 
इसि दरशाइ विलोचन तीळे # चली पराइ चेस र, पीले 
| नशिन शरीर नगिन तरवारो कै ह उरबरा/ पकारे पुकारा 

दो० प्रकूटहोई कहानकेदह इ, कबहु जाई इम*[< 
कृबहु ।देखावत हास एंड कबद्ठ करत दृगचा< ' 
कबहुँक प्रकट होत त्रिय आग $& चले जात नप पाउ लाग 
निकटबिलोकि गगन उड़िजाई छै दारि देखि जान दई [देखाई 
कबहु बाम दक्षिणदिशि पूरा कै राग अलाप नज बूरा 
हे बिधि गगन बीच ले जाई # श्रमितनिहारि भातिझचनः 
निजबशजानि दयाअति बाढी ऋ भूप समाप जाइ भई ८ 
करि बिनती नप भवन लवाये # कारे प्रसंग दुमके। उपज। 
3 यथा परुष तम तिमि वह दारा # सबाबधि सम संयांग छुः 
3 काह याहे बाध सुनेबरउत्तङ्गा के गय मण्डली मेरि असङ्गा 
` ३ दो० वानप्रस्थ बिचारे अव, बिपिन गये ततकाल । 
| 


त ।नजहाथ शकुन्तला, भरत भय नाहपाल 
जिनको सुयश पयोनिधि पारा # गये उलाष्टे पहाड़ अपारा 
तिन पुरु नाम तनय उपराजा # भयो सकल पुहुमीपति राजा 
नहुष नुपति तिनके बलदाई # लीन्ह इन्द्रपद इन्द्र भगाई 
तिनके सत पुनि भयो ययाती # तेज प्रताप बिदित सब भांती 
अरजा पुनि दूसरी कनिष्ठा # नृपकी नारि नाम शरमिष्ठा 
३ शुक्रसुता ज्येष्ठी देवयन्या ॐ लघुत्रिय बषपबा की कन्या 
3 युग पत्नी दश सुत उपजाये # तिनके भारत सकल कहाये 
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३ आगे चलि इस्तिनपुर देखी # चित्रित चित्रबिचित्र बिशेखी 
३ अति उतङ्ग सोइत पुर फाटक # रचित ल दारमणि हाट 
बसत लसतपुर ग्रतिअधिकाई # जनु सुरनगर बास तहँ आई 


3 कथा बिचित्र सुनत सुख पावा # पानसात्याके इरिपदशिरनावा ६ | 


बसत तहां Se OU ee हन दुर्योधन पोचा # कहत इन्द्रसन मन संकोचा ६ 


ee त 


0 अपार 


_ जा काका 


रा 
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“० उद्यागपव । ३३१ ०७४८-२० ८७ | 


दौ० पुरजन देवी देव से, पाण्डव गये विदेश | 


तनहप जचुइन्द्रपथ, भाग निकार सुरश ॥ 
नन्दन बन नान्दत बन वागा # रुचिर वापिका कप तडागा ३ 


ह 


AAAAAAAAA 


कणं सम साइत गङ्गा # उपमा उठत अनूप तरङ्गा £ 
भरण बरण पशा रव शारा के बेद पढ़त जनु सुर दुहु आरा ६ 
रारांगार जडु रचर अटारी # चातुर चारु सहित गच ढारी 


AAAAAAAA 


| रङ्ग रङ्ग ध्वजपांति बिभाती ॐ मनहुँ सपक्ष शेल उतपाती छ. 
साइत जह तह रुचिर कग्रा % त्रिय नगरी शिर सुन्दर जरा 


8 8» 9.9 8 


खु दार साहत सुखरासा # सरपुरसारिस करत जन हासी 5 

कोटिन गाड उाड़ेउाडेरगराची # नगर नगारिन का धान माची 
[° पुरशोमा हरषत निरखि, गये निकट मगवान। ६ 
बृलसिंह चौहान कहि, को करिसके बखान ॥ £ 

हतं श्रीमहाारतेउद्योगपवेशिसबलसिंहचोहानभाषाकृते 

विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 5 
दो° दारुक हांक्यो अश्व रथ, सुमिरि महेश गणेश। ६ | 
नगर हस्तिनाइर तबे, कीन्हो तुरत प्रबेश ॥ 
बानत मनांहर रूप ब्लाक 8 यकटक लख नयनपल राक 
हारे शाभा. सागर सुखसारा # जियलावन झख करताबहारा 
गला बजार छतीसो काोमा कानेरखतमखचकाराजामसामा 
सात्याकेसाहत अलाककवसा क; चले जात परबासन देखा 
तराणतमाशारूतराणाकशारा क का मधमदन मनाहर जारि 
हरि हर कहि बरणत हें कोऊ # नर नारायण हैं की दो: 
सात्याके साइत साह भगवन्ता ## इन्द्र साहत जनु जात जयन्ता 
मारग महँ शोभा अधिकाई छ मनहुँ राम लध्मण दोउ भाई £ | 

दो० पीतबसन सुन्दर ललित, कलित बिश्रूषण गात। र 
फलित मनोरथ सबनके, निरखत स॒खसरसात। 
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बि अभिराम कामशतकोटी हारे पटतारेय बात यह डाटा 
भ शोभा सागर अवगाहा # सुर नर सान काउ पाव न थाह 
कटक चिते परस्पर कहर # इनकी सार यह ज त्य 
पमा काहि देइ को योगा झैं कहत परस्पर सब उरश 
रिसात्यक्रिकरिउभयाविभागा के काऊ कहते शे र्‌ 
तह प्र मोहनतन देखरायउ # मोह सब तन सुधि ।वसरापउ 
प्रशशोभा निरखत कोउ ठादे कै बणुत काउ नयन जल ब 
दो? मनहाखिश सरबस साहत, ।'वसारगई साधदह 
प्रभु तनयुति वणुन करत, एरजन साहतेसनह 
कण्डल दे कानन छ अआतकमनायकलानाोवआनन 
| भ्कटी कुटिल नासिका कीरा $ उर बनमाल मनोहर हीर 
कीट मुकुट शिर उपर धारे # दाडिमदशन अधर अरुण 
५ उन्नतमाल सुजन मनभावन # सुन्दर लाल कपाल सुहावन 
3 वषभकन्ध अरु दीरघ बाहू क बभविशाल सुखद सबकाह 
३ पानपीठि उर भूगुपद रेखा # कटिकेहरि उदर त्रय रेखा 
३ पीताम्बर तापर कास बाँधे # श्यामजलद तन यज्ञपकांधे 
३ पद्मपाण पद्‌ पदम अनूपा # अतिविशाल दोउयदुकुलभूपा 
३ हरिहि विलाकि नागपुर नारी # कामबित्रश तनदशा बिसारी 
३ भूषण हीन न चीर समारा क निरस॑ आइ लाज तजि दारा 
३ [२ दव ठ्वा अक्षत अमल एलादकमारलाय | 
करसुमङ्गल।वाववयवाध, माहनराग सुनाय ॥ 
जात राज मारग प्रभु साहे # पुरनरनारे देखि छबि मोहे 
३ तिन मोहनी रूप प्रभु देखा ई कहि न सकें कबि शारद शखा 
शारद सम्भु गणश षड़ानन क बणत बृद्ध भये चतरानन 
३ नारदाद्‌ कहु पार न पाये # बिबिधभांतिकहि नेति सना 
३ सर सरश काहे पार न पावा # अब नृपसनह ब्यास जस गावा 


4 


2 


३ प्रथु अविवारिधि कोटि महाना # सीकरमम त्रिभुवनछाबि नाना £ 
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'तृटापि ताछ उपमा सम नाहा % तुमत कहत सनी गरुपाहीँ E 3 

3 सुनिये गिरा अमियरस बोरी # कीन प्रश्न पुनि तप करजोरी £ | 

३ उनत शवण नाह कथा अघाइ # काहिय कुपाकरि अब ऋषिराई 

३ छान शप बचन प्रीतिरस पागे # कथा बिचित्र कहन मनि लागे 


३०० द।षहराणसवसुखकराण, भारत कथा रात 


बज नमजय।चंत द सुनह, [सर्टमाह जगजाल ॥ 
भीषम बिदुर सुनी यह वाता # नगर प्रेश कीन्ह 
झप अरु द्रोण सहित अनुरागे # करत प्रणाम लीन्ह ड EE 
मौषम द्रोण देखि हरि आये # परजन सहित प्रेम उर छाये [६ | 
उतरे कृपासिन्धू भगवाना ई मिले बहुत कीन्दे सनमाना ६ | 
भेटत कृपाहि प्रीति अधिकाइ # कुशल प्रश्‍न पूछत यदुराई £ 
गाथ कुशल देखत अब तुमको # हृदयलाय भेटेव प्र्न हमको ६ 
पतितउधारण बिरद संभारा # भयो सकल अघ दूरि हमारा £ 
ताही समय बिदुर चलिञ्याये # परे चरण नहिं उठत उठाये £ 
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। गाहे भुज इपासिन्धु भगवाना ॐ लीन्ह लाय उर करिसनमाना 
३ सुनहु बिदुर तुम अतिविज्ञानी ४४ जिनका सुख देखत अघहानी 
ज्ञान बिराग योगगति आनत & वमस्वरूप भक्किरस जानते 
जीतेउ काम क्रोध मद लोभा # करि न सके माया मन क्षोभा 
इरिसेवक प्रहलाद समाना # बिधिसमब॒द्धि बिवेकानिधाना £ 
| रबिनन्दन सम नीतिबिचारा # योगिनमह जिमिसनतकुमारा 
' अक्क अनन्य यथा हनुमन्ता %# अम्बरीष चप सम शाचसन्ता £ 
करि सन्मान कृष्ण बहुभांती # पुनिपुनि मिलतलगावतचछाती £ 
बोलेउ बिदर अकिञ्चन मीता # नाम तुम्हार विदित जनहीता 
विरद तुम्हार निगम कहि गाइ # निज दासनकह दत बड़ाई ६ 
दो मोते को संसार महेँ, महाअधम यहुबीर। 
अधम उधारणनाम तुव, सुनत होत उरधीर॥ | 
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शुने पतितपावन ।बरद, हर्ष न हृदय समाय ॥ £ 
एरब नाथ पाप हम कीन्हा क दासीयोनिजन्स जाए कान्दा ५ 
अधभाजन नहि भजन तुम्हारा # केहिविधि नाथ मोर निस्तारा | 


अधीन बिरद' सुखवानी श सान श्रीर्कण थे [ना 


। 
। 


तमहो बिदुर धर्म अवतारा # परमभक्क अरु ज्ञानेऽ रा । 


श्वेत कमल लीन्हें गोपाला # पहिरे श्वेत ुरदुपाजओ 
अङ्ग अङ्ग मह भूषणभूरी कै मृदुसुसक्य न चिसा 
फीत बसन कलकुण्डल कानन # अतिकमनीय सुवाचर" 
सात्तिकरूप लखे बनवारी # निरखिनिराखछाभद!।त ड सार। £ 
भीषम द्रोण सहित यदुराई # भूप भवन कहँ चलेउलबाई £ 
दो० सुनी श्रवण आयो निकट, पँवरि हार यहुराय। 
लन हत कुरुनाथ तब, दॉन्ह अनुज पठाय 
त्रकरण दृश्शासन बलधामा # दुमुख दुमुत दिरद पुनि नामा 
14 

E 

14 


{| 


“शा? 


पट निकटजब्ानानहारा % मदसमंत तिन कान्ह जाहारा 
दुयाधन क वान्व आय कै तह प्रथ उग्ररुप दरशाये 
एक कर शारंग पाणो # एकपाए मह निाशतक्कपाणी 
प्रतय कालमह शकर # अरुण नयन अरु भेष भयंकर 
त्रिबिक्रम समर मदाना # कुरुगण दाख अचम्भव माना 


७०५ ५ 


| 4 ad 
, ! १2) 


aA ला 


ER 


डरपे दुयोधन के भाई # हारोह दाख सुख गे कुम्हलाइ 
तमग़ण उनहिं कृष्ण देखरावा # भूपभेद केहुँ जानि न पावा £ | 
मोहन रूप देखि नर नारी # लोकलाज तजि चली प्यारी £ | 
त्विकरूप बिदुर तहँ देखा # कहत नाइ मन इषं विशेखा £ | 
राजा देखि प्रजा सुख पाये # भये सुदित निज निजगृहआये ६ | 
यह चरित्र कीन्हों भगवाना # ओरको भेद और नहिं जाना £ | 


० जैसी जाकी भावना, तेहि तेसो भगवान । £ | 
कके कहकह ककर रस कके क हकक क रू पर रुपए फ्तए रफ_ ए् 7३ ए्रच्रर ुर | 
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| पल मह द्रशायो चरेत, मम॑ न काहू जान ॥ 
3 पारि हुआर गये यदुनाथा # भीषम द्रोण बिदुर कृपसाथा | 
३ द्विरद दुमत्त दुशासन सङा # दुमुख बिकरण बीर अभङ्गा 


ge 


३ दुर्योधन को बिभव निहारा # इन्द्र सरिस को वरणे पारा 
पँवरि कोटिन घनुधारी # रक्षक तरुणपुरुण त्रलभारी | | 
दुयोधन कर चेला # उमडेउ मनहुँ सिन्धुतजिबेला £ 
ते सब शक्वि भुशुण्डी लीन्हें # रक्षहिं दार सजग चिता दीन्हे 
तिसरे दार करहिं बहु हुहा # कुन्तपाणि तहँ मनुज समूहा £ 
गये कृष्ण चलि चोथी कक्षा # रक्षक महामल्ल बहु दक्षा £ 
सुदूर भिणिडपाल कोउ सांगी # गहे सचेत खङ्ग कोउ नांगी (£ 

बम पँवरि द्वार इरि आये # बिबिध भांति तई यन्त्र लगाये £ 


[a 


तीनि लक्ष भट मत्त शराबी # लीन्हें पाण ज्वालत मस्ताबा 


दन द्रोण करण सम तूल के, अयुत बार बास्यार । 
गाज गदा गाहे गबत, ठाढ चव्य हार॥ 
सप्तम द्वार खड़े बहु खोजा # केहरि से किरात काम्बोजा 
नाना भांति अश्र करमाहां # जिनाह देखियुर अछुरसकाह £ ५ 
बरणत बिरद बन्दिजन जहा # बेतपाण दुरबान स 
3 बेतपाणि तहँ जाय जनाये # मिलन हेत यदुनन्दन अथि £ 
लावहु कहि रप आयसु दीन्हा # तेहि अवसर हरिदरान दाहा 
प्रभुहिबिलोकि उठ्यो कुरुनाथा 
के हृदय गब अति भार के गा 
३ धनमद अन्ध अधमअभिमानी कै ज्ञान ( 
दो० उत्पति थिते नाशन करण विश्वभरण भगवान! ॥३ 
नर करि जानत ताहि खल, सबल सह ना ॥ 
एसबलसिंहचोहान भाषा 
एकविंशो $ष्य ह 
कृष्ण समेत चला कुरुराजा # पाष्टर बह स 
भीषम द्रोण कर्ण सँग लीन्हे क बान्धव सब पारित 
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<७ उययोगपव । ३४६ शो 2 
उ सुप पह बिदुर अगारी # कह्यो जाप आगत बनवारी 
(त्‌ भप कोउ मोहिं उठावहु $ चलहु बाग सह २९ मिलावहु 
य गहि कर उपहि उठायो के कष्ण समाप ठुरत पहचाय 
£ कुपासिन्धु उरलाई क खप आनद्‌ अति उरतं ते [ई 
शल प्रश्न पंडत त्रजराजहिँ # गयो भूप ले साइत सम 1४ 
अज समीप हरि कहें बेठारा कै बैठ जह तह सकल ७५ [ 


न> बाहलीक मीपम करण, द्रोण द्र सम्‌ 


सामदत्त सेन्घव शकुनि, बै सभा ।नकत्‌ 

कप अरु शल्य जान सब काऊ के भूरेश्रवा हंसम्डु दोऊ 
पत्र पोत्र भूपति के जेते $ बेठे दुरपाधन ढिंग तेते 
बिन्दु निबिन्दु अवन्ती राजा # मगहराज ताह सभा राजा 
क्प कलिङ्ग ओर कृतवमा # नपात बृहद्धल साहत घुशमा 
जयनराज शशिवद नरेशा # नृपति सुलूक बनाइ सुबशा 
आरो देश देश के नायक के दयाघन क संकल सहायक 
| हरिआगमन खनतसजि साजा # पतराष्ट्रफ गृह ज्ञरो समाजा (£ 
यथायोग्य बेठ नप झारी # विदुरसभा विधिवत बेठारी £ 
| बेठे भूप सहित बनवारी # सञ्जय नृप के बेठ पढारी 
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हरिदक्षिणदिशिसात्यकी, लखेबिलोकनिवाम ॥ 
[यदुनन्दन दिशि वारहिवारा # निरखतबिदुर अनन्द अपारा 
| परत निमेष न यकटक ठाढ़े # मानहुँ चित्रमांक लिखि काटे 
| हेरि छाव दुखत चप अनुकूल # जानत सनेह देह साधि भली 
ण प्रभुपद मञ्जुकपोला & भ्रमत बिदुरचित प्रेमहिं डोला 
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— उ 


जे काव ताज सव संसारी # भजत सदा अधहरण मरारी 
° बिषरसइव त्यागी बिपय, वरणकमलल।लाय । 


रहत रारण यदुनाथकी, नाते नेह विहाय ॥ 
टवाहट पथु बंदर विलाको के भरे मोद मन कहेउ विशोकी 
र क दाख पात आधकाई # अति अनन्द नहि हिये समाई | ह 
'लवगण मन मोद अपारा  पुलकावली नयन जलवारा £ 
दखत रूप चक्ष पल रोके # सुरसिहात तेहिभाग विलोके 
म्ह मुनाश यह कथा सुहाई # तुव हित हेत भूप में गाई £ |. 


~ |B 3०5 यु 


अव म कहव विचित्र कहानी # सावधान छुनु च Eo 

एनत रहत नांद अधलवलेशा # शोक मोह भम मिटे नरेशा ६ | 

हचराष्ट्र अति आदर कीन्हा र भोजन हेत उतर हरि दीन्हा : 
दोर प्रीतिनर॑चक तुम विषय, नहिं हमरे आपांति। 
कान हेत कीजे अशन, सुनह भूप तापांति ॥ 

हेउ भूप सुनिये जगतारण तुम तापांति कहां केहि कारण 


ho E 


सुनि त्रप बचन कहत हसि केशो # सुनहु भूप तब मिटे अदेशो £ 
हस्ती नाम भरत कुल जायो # नगर हास्तनापुरा बसायां £ 
तरणि सुता ते भयउ बिवाहू कँ तापत नाम बिदित सवकाइ £ 
तिन यह कौरव बंश चलायो & ताते तुम तापती कहायो जा 
सुनि हरि बचन भेद सव जाना क छत्तराष्ट्र मनमह छुख माना या 
कथा अपर तब श्री मुख गाइ क सन सुख लह समासयुदाइ ६ | 
अमृत सरस कृष्ण सुख बानी कँ भीषम बिदुर छुनत उसमाना | बे 
कह बैशम्पायन सुनु राई के कथा वाचत्र शवणसुखदाई ६ 


दो» बुडिचश्षु बोले बिहँसि, कहिय दानद्याल । 


केहि बिधिते वपतीबरी, सुनिहस्तीमाहपाल ॥ 


३ केहि विधिते भा भूप मिलापू $ किमि उतपात काहिय अवआपू 


सुनि नृप बचन कृष्ण अनुरागे # कथा बिचित्र कहन अस लाग 
३ रविमण्डल होइ जात बराकी कै भये ता 


| १0) 0010 0000 110 00000 02 


1» क | 


ल 


5 


~ 


hs 
Bo > 
Br SE 


५ इक ror कसछ5 ०" 


कः 


AAAAAABAAAAAAAAAABAA a AAAAAAAABAABAAAAAAANAABAAAASAAABAAAAAAAA A 


AABAB 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati 


tions 
कर >A 0३३० 1100 38888 8४४8848883:524::%/4 A 


७७० उद्योगपव । रेप" ॑ तल E 
ए बाण ताइ के लागा कै रविदिशि देखि भया अजर गा | 
` चरित्र सुरनायक जाना चै दीन्हो शाप कोष उर आना £ 
रिमानुषतन दै ज्यभिचारिणि # बष प्रयतं रहो अपकारि। £ 
. मानुषी रूप सोइ दारा क रविमण्डल महँ करत बिहारा £ 


तच्यो शाप काल जब बीता छै तद ॥ 
ई सुता कदेम ऋषि जानी रै सो उठाय निजञ्जाश्रम झान। 
गई सुरेश भवन पुनि बाला के कीन्हो सुनिकन्या ्रतिपाला 
शशिसमबदतकद्तद्ातितनकी ॐ जगरमगरजिमिदामिरि 
थिरनरहतलखिमतिमुनिजनकी छै होतलाजबशनारि अतन 


घा a] 


a [ हो. 
[घन 


रुचत रत हप कफरे$ $ 0१059४० 


परत्र रम्मादिक नाई के सुरी किन्नरी देखि लजाहीं 
तप्त स्व आभा तन जानी 
1 हस्तीभपति फिरत शिकारा # रविनन्दनिगइ बिपिन बिहारा 


तजस स तत फे ए ४ ४ ४ र $ ए एप ४ {४ ४.४ 


MNT हा sis uss 
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[० सूघर पडुरि पद कमल, सृक्षम अंगुली वीश। 
कद लपत्रसमपीठ पुनि, जनु बिरची जगदीश ॥ 
सं अंणुली कमलकर, लसत बीस नखलाल । £ 


Lad 


चासकला जनु मामधार, करतप्रकाश बिशाल ॥ ६ 
[जकुवर तन शोमा भारी # देखि कामबश 
बय किशोर तन सुन्दरताई $ बरणि न जाइ देखि मवभाई 
कट मुकुट शिर उपर धारा # जगमगातमाणिगण उजियारा 
आनन मनहु शरदशाशिमण्डल # फलझलातकानन दोउकुण्डल 
टी कुटिल लसत यहिताका # बिनगुणमनहुँ मनोज पिनाका 
नासा की उपमा कबि गावत # अतिविचित्रशुकतुण्डलजावत £ 
इग कछुश्याम कछुक अरुणारे # सोहत जनु बन्धुक आतिकारे ॐ 
सोइत कव मेचक मुख नेरे # अतिहिहेत जन शारि अहिवेर (६ | 
वृषभ कन्य युगबाहु विशाला ® कम्बुक कण्ठ डिरदमणिमाला 5 । 
बृक्ष बिशाल नाभि गम्भीरा # कटि केहरि जङ्घा बिसरा 
अरुण चरण कर अरुण सोहाये # अमल कमल शोभा देशाव ६ | 
दो० मनसिज सारिस महीपसुत, रूपशालयणयेह। 5 | 
नखशिख देखि अशेष बाबि, तपती भई बिदेह॥ ६ 
देखि भृपसुत तरणिकिशोरी # जानित सनेह देह भे भोरी : 
शीशफूल कानन तारङ्का # अतिम्रकाश जले बिजु दमङ्का : 
सक्रमाल उर मणिगण हारा # जनु कर निकर निशेष पसारा 
अङ्गनजटित ललितकरभूषण # करत प्रकाशकमलपर पृषण 
दशो अंगलिन महँ दश मुद्रा कँ चलत हलत बाजत करिश्षद्रा 
आस पास बिविया टोरारे # पायँ पेंजनी नेवर न्यारे 
| बसन विभूषण बैस नवेली # पूछत भूप बिलोकि 
3 की तुम राजसुता सुरकन्या # कवनहेत केहि फिरत अरन्या 
३ तव बश भयो प्राण अब मेरा # कवनिउ यतनफिरत नहि 
३ ताते कहो हमारो कीजे # अब गन्धै ब्याह करि 
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' तुमाहि बिलोिमदनधनुलीन्हो # शरनमारि जजर तनु कीन्हो 
। मूरि विशल्य करन तम देही # परसत मिरे ब्यथा तन येही 


anv कघ००4:+-नब-प्ाइडरपफपपबक पट: २ 


Do ज iE 


1९ सुन्दर सरलरारार तव, [जाम्रसमनासजकापास 


| 

| फंसी जाइ ताबीच मन, देखि मनोहर हासे 
ई तरणिसता उप सत बश कीन्हा # नृपाकिशोरत हिवितहरिलीन्हा £ 
४ निजवश रहो न कडु ताहू को श फर फिरत न मन वाहू को 
5 दनो तन मनाज वश भयऊ ## तह गन्धव ब्याह कार लयऊ 
॥ यह करतब कदमऋषि जानी # दीन्ही सोंपि नृपहि गाहिपान! 
॥ दषे अप तेहि निजगह आनी # ढोल बजाइ कीन्ह पटरानी 
3 द° हरुता पक तनय कुरु, पातर्ना त॑ उपाय 
।तनकसुतशान्तचुनपाते, ताहते ठुमतपनाय ॥ 

नु सागर को अवतारा # भयो बडो तेजसी वारा 
गङ्गासागर को भा सङ्गम # तेहिते भीषम अविचल जङ्गम 
पीछे चप मत्स्यादरि आनी # जब सरसरि निजधार समानी 
ताको सत्यवती अस नामा & चित्राङ्गद सत बल के धामा 
चित्रवीयं पुनि दूमर बेटा # भयो भप संग्राम झपेटा 


1० [चत्रबीयं क पाण्डु दप, चित्राङ्गद क आप। 


ह एक कछु भद नाह, तात करह [सलाप॥ 
३ विग्रह आपुस की नहि नीका # छांड़ह अब सब बात झलीका 
कलह तुम्हार न काहाँहे भावत # ताते बार बार हम आवत 
| हारिमुख हारे कहत दुर्योधन # तुम आये इत कवन प्रयोजन 
कह हरि हमें युधिष्ठिर राजा # पठयनि तुम्हरे ढिग यहिकाजा £ | 
किहमकहे ज्ञत्रा हरायो # ळलबल करिफे बनहिं पायो £ | 
बर्ष क त्रयोदश बीती % अबहूं तो तजि देहि अनीती ह § 
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परे कहे देइ सव देश्‌ # हम जो कहें करिय सो भे । 4 
३ ७२ अग्र माह उठी जो जती # बिना युद्ध हों देह ने तेती 
जाल बरा हा जाते के नीचा ऋ परत आय राजन के बीचा 
पह काह कह्या दुशासन भाइ # कर गहि याहि दहु दारआईइ 
एकता पकार कारागृह दीजे # मिटे प्रपञ्च बात यह कीजे 
थे हमत सरवारे कव करते # जो पे उनकर पश्न न धरते 6 
इनहा के बल वे पारेआरा # यहु अहीर है बड़ा गवारा: 
छप रुख लखि हारे अन्तयामी $ मे अतिउँग्र उरगअरिगामी | 
उठ तुरत तब शारगपानी ३४ कहि तुव मत्यु आइ नियरानी 
दा हारसंग भारहाज सुत, गङ्गासुत गाङ्कैय । 
बाहलाकबिकरणकरण, चल संग उाँठवय ॥ 
करत बतकह। सबन त, चलजात घनश्याम । 
रा[खलांग सब हार पर, गया ।बहुर क धाम ॥ 
श्वतकरा रर रामय, आढ खत हुकूल। 
द्खा कुन्ती , जाय हार, सादर क समतूल ॥ ३ 
पिताखसा कह कीन्ह प्रणामा ई आशिष दियो होय मनकामा £ 
हरिहि बिलोकि नयन जलयाये # माथ सूंधि हरि कण्ठ लगाये | 
कुशल रहे बसुदेव कुमारा # में अनाथ के प्राण अधारा £ 
बोले कमलनयन यह बाता # तुम्हरी कृपा परम ता 
धर्म नरेश समेत कुटुम्बा # कहाहुप्रणाम सुनहु अब 
सुनि यह बचन भयो परितापा # लागी कुन्ती करन बिलापा 
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लाज तजी सत काम न आये # बिदुर अन्नद हमाह जिला । 
झब तमत कहियत बनवारी रै तुमह. छाड़ी छुरत हेर 
| पालन योग्य तिहूपुर दारा छ बाल पता तरुणी भरतार 
३ दो० उड वेस सुत चाहिये, कराह मातु थे तपाल । 
३ अपनोकाटो कृष्ण हम, बिहुर अन्नते काल। 
३ धर्मराज छांडी सब शर्महि # त्याग कीन्ह कषान के थम 
3 जप बिराट की करि सेवकाई # राज तजी अरु लाज बि 
उदरपालिसत दिवस बितावाई # दुयांवन भय मानन भी 
सुनहु कथा यक कहत बखाना # यद्यापे सव जानत भगव 
बिन्दल नाम एक पत्रानी # राजा शाक्गिकेलु को रा 
| सोहति नगर अवन्ती बासी # सब चारेत्र हम कहत प्रकाश 
३ माहिषमती भप वलधामा # ताको चन्द्रसेन अस नामा 
३ निज दलसाजि निशान बजाई # घेरो नगर अवन्ती आई 
3 सत्यक नसर भूपाला # भयो युद्ध ज्म ताहकाला 
लुट्यो नगर लगायो आगी # गर्भवती बिन्दुल उठिभागी 
३ चली पराइ दुखिय अधिकाई # दारानाम नगर चलिझाई 
बह्दत्त तह रह्यो भुवाला # सबप्रकार कीन्हो प्रतिपाला 


a 


दो? यद्यपि जानत सकल तुम, तदपि कहीं गोपाल । 
नृपतरुणीकह त्यहि नगर, बीतिगये कछुकाल ॥ 
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AAAAAAAAA 


ब्रौद़ बिलोकि मातु सुख पावा # शशिसम बढ़त बार नहिं लावा 
रि नगरबालकन सङ्गा # खेलत रहत बिंग पतङ्गा 
पुनि धनुबेदा # समरथ देखि तज्यो मनखेदा 


लेहु भमि निजञ्जरिका मार 
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4 उपजे ताके सुत अभिरामा # ताको कृष्ण युद्धजित नामा £ 


R 


pe 


' कीन्हा # राज तुम्हार दीनि तेडिलीन्हा | 
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राड एुग्हार जियत संसारा # नाहक क्षत्रि बश अवतारा f 
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2. 
|. 


वास  देखवत अरुद्रव्यविन, अरिसँग सेन महान ॥ 
ता पाउ हार कहत रिसानी # बालक ते बोली मृढु बानी E 
जानत जनत क्षत्रिकुल घमा & ताते मन मानत तुम भर्मा £ | 


उड़ अकल न मन भम आने # कीट समान कोटिदल माने उ 
ताते तात तजो सब शोंका # जीते सयश मरे सुरलोका पय 


दो० कुद्यउ भूपसुत मातुते, सुनिये बचन प्रमान | 


[oS LAN aN 


माउुबचन ते उठि रण कीन्हा #करिअरिनिधनराज्यनिजलीन्हा E 
गर साहस साइ भयउ झुवाला # ओर कथा सुनु दीनदयाला £ | 
जश धमराज अवतारा # सो हरि सुनहु सकलब्यवहारा £ | 
भया हमार भूप नरनाइ # दीन्हो दण्ड धरा सबकाह ६ | 
दो° शशिसमकीरतिलिखिरही, भानुसमान प्रताप। | 
देव बिटप सम दान करें, बलसुरेशजनआप॥: | 
राज करहि बृपसुख अधिकाई # बुद्धिचछु की फिरी दोहाई | 
सचिव बिदुर अतिभयउसुजाना # धर्मशील बिज्ञान निधाना £ हु. 
बाइलीक गङ्गासुृत दोङ # अरिघधालक जाने सब कोऊ | EE. 
आज्ञामङ्ग जवनि दिशि होई # आने बाँधि होइ किन कोई ६ _ 
एकदिवस निज सहित समाजा # सभामध्य नृप पाण्डु बिराजा 
भीषम ते तब बचन उचारा # सुनहु मनोरथ सुभग हमारा 
महिपयेटन होत मन मोरा कै होइ पिता जो आयसु तोरा 
दो” हँसि बोले गाङ्गेय तब, जो इच्छा मनमा । ६ 
सेन लेह चतुरङ्गिनी, शुम कोजे नरनाह॥ ६ 
भीषम की आज्ञा जब पाई # चल्यो भूपसँग दलसमुदाई | 
माद्री संग सहित म्वहिं लीन्हा # पटह बजाइ गमन पुनि कीन्ह हा 
पूरब दक्षिण पश्चिम देशा # जीति जीति लियदण्ड म 
जो कछु बस्तु जीति नृप पायो # बुद्धिचक्ष उ कहँ सकल पठायं 
सेन समेत बजाइ निशाना # उत्तरदिशि 
इक जकर फक हरे छहर 
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नेले दण्ड भूप सब जठ अप सब आये # दैपायन फे शीश गवाय 
टर 


€% 


गथायोग्य सब ते इप लीन्हा # तिनकई अभयदान इन दनद! 
न्हे सङ चम्‌ चतुरङ्गा के चढ्यो भूमि ।गारिशङ्ग उतजा | 
करि दशन नारायण केरा # शेल हिमालय कन्ह॒ ७९ 
तह सब उप परबतिया आये # दोङ पायन शाश नवाण 
दा० जलएुन्दर अर फूल घुग, झल कुसुमखुबास 
गिरिपर दोखे सुपास आत॑,कान्ह नर शानवास। 
एक दिवस सरगया कहुँ राजा # गयो सूपसग सुभट समाजा 
| तई ऋषि परम गहन यक रहई # कामबिबश निजतियसनक 
| ज्ञान ध्यान तन सकल अलाना & बासर मइ माग्यो रतिदे 
। सनि द्विज बचन कहत तिय सोई # रति दिन नाथ पशुनका हई 
कह दविज नारि झगातन लीजे # हम झग होइ तुमते राते कज 
काम बाण ठम्हरे उर लागा # ज्ञान बिबेक सकल तुम त्यागा 
अस कहि तुरत झगीतन धारा # ह्वे खग तब दिज करत बिहारा 
३ पतिको बचन तजे जो नारी # पर्‌इ नरक पावइ दुखभारी 
3 दा० यह बचाराहजातरयारकि्या।पयका बंचन्‌प्रसान। 
गयो पाण्डु ततक्षण तहा, सबलार्सह चाहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपवणिसबलसिहचोदानभाषाङते 
द्वाविशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


दो० कह कुन्ती गोपाल ते, सुनिये दीनदयाल। 
मग विलोकि भूपाल तब, तज्योबाएततकाल॥ ६ | 
बाण विकल हे घुमी # मानुपरूप पस्यो द्विज भूमी £ | 
हि तुरत प्राए तजि दीन्हा # ऋषि तरुणी अतिरोदन कीन्हा [ | 
बचन करि क्रोध अपारा # ले मम शाप भूप चण्डारा | हः 
ति करत मखो पति जेसे # तजौ नरेश प्राण तुम तैसे ६ | 
भ नी # करे न सुरति भूप भयमानी € 

-हा# सो नरेश मोते कहि दीन्दा ६ | 
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भयो भूपउर नाथ वियोगा # विदाकिये घरकह सबलोगा 
दोउ तिय सङ्ग भये बनबासी % उदासीन जिमि फिरे उदासा 
प्रम गहन गिरि देखत फिरहीं % जप तप योग नेम ब्रत करही 
दो० चन्द्रभाग पबत गयः, ले युवती युग साथ । 

ब्रिची पणकुटी तहां, कीन्ह बास नरनाथ ॥ 
पावन मानसरोवर तीरा & करहि महातप सुनु यदुबीरा £ 
एस नन्दिनी कारे झसनाना ४ ऋषिसमाज नित छुनाहि प्राना E 
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AAAAAAAA, 
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7तिपथ सतमारग आाचरहीं # होत अस्त राबिअशन न करही 

एक दिवस पणशालहि आये # मोहिं बिलोकि नयनजल छाये £ 
में पा क्यहि देतु उदासा # तब नरेश इमि बचन प्रकासा £ 
संतांति हीन हवों में रानी # करहु न रतिहि शाप भयमानी £ 
[ब श्रीपति में धीरज कीन्झ्यों # सिखये मन्त्रञ्षय कहिदीन्ह्यों £ 


सुर आकषणाबदा जाना # सुनत नरेश धीर तब आनी 


La 


पातिता परपति मन देई # सुक्त जाइ जग अपयश लेई 

द पुराण बिदित कह राजा # होइ दोष नहिं सन्ताति काजा 
तनसुख हेतु नारि जो करही # सुकृत नशाइ नरक सो परही £ 
दो° सुरअआकषण जपह दुम, मम अनुशासन मानि। | 
करह बंश उद्धार अब, तजि सनकी शिल्लानि ॥ 

पति निदेश मेटो नहिं जाता # घमाऽऽकष जप्यो सुरत्राता 


३ जादिन जन्म युधिष्ठिर लीन्हो # अतिउतसाह पाण्डचप कीन्हो 
छाये नभ पथ गगन विमाना # सुरसुन्दरी करहि कलगाना 
शङ्ख बजाइ हुन्दुभी दीन्हो ई पुहुपमयी बसुधा सब बुल गीन 

३ तब यह भई गगनमहँ बानी # तुव सुत भयो भागवत 
३ धम स्वरूप भप अति भारी # एक डत्र बसुधा अधिकारी 
३ होई बालक बलिसम दानी क नारद सम होई 


A 
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१०२ 53०० उशत १ 

हरि सेवक प्रहलाद समाना $ सुरपति सम होइ बलबाना 
दा० राबघुत सम जगनाथ कह, तेज तराए का रूप 
जाके सम तिहँलोक महँ, होइ न ओरौ भूप 
। घमेशील अति कुल उजियारा $ होइ अजातशजु सासार। 
; याके राज अकाज न होइहि # हाइनाश्चन्तप्रजासुखमोगाई 
3 कहि सुदुभिरा बोधकरि मोका # गये विदुधसब निजानेजलोक 
१ जप व्यसन करि कम अलीना # भये धमसुत राज बिहीना 
ड यह हरि अद्भुत बात अनूठी # होइ गइ गिरा सुरन को झूठी 
३ यहिमकार बहुकाल बितायो # बृप समोद प्रणशालहि आयो 
ऐ बिहसि कही नरपालक % अबतमप्रकटकरह यक बाल 
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विना सहायक राज न रोइ # ताते चाहिय भूप सुत दोइ 
ज्यष्ठ कनिष्ठ उभय जग भाषा # पूरण करहु मारे आभलाषा 
। याइाचाव उपसभाषण कान्हा # सानय नाथ उत्तर मे दीन्हा 
दोऽ में नहि आज्ञा करिसकों, मानत हों मन भीति 
3चित।सखावन नाथं उस, यहङ््रनकारा[त 
३ सुनि नरेश बोल्यो तब आपू # देवपरस कीन्हे नहि पाप 
देवाकषण सब तुम जानहु # करि जप तप देवनको आनइ 
पवनमन्त्र में सुमिरण कीन्हा # आइ प्रमञ्जन दशेन दीन्हा 
| भये रमित आनद अति जीमा # दोहद भयउ प्रकट भय भीमा 
३ भयो गगन सुरगिरा प्रमाना # होइहि बालक अतिबलवाना 
3 महाबीर जानिहि संसारा # याते सब अरिकुल संहारा 
कोरवसहित कुशल ना उनके # हरि भे बचन भूठ देवनके 
बिधि बषबीति यक गयऊ # तादिन नाथ चरित यह भयऊ |. 
परणकुटी ते उठेउ समोदा # लीन्हों भीमसेन कहेँ गोदा ६ | 
हो रुचिरयक, चन्द्रभाग को श्रङ्ग।ई , 
मई अरूढ़ म, बालकलियोउबङ्॥ | | 
इ फटकारे # गर्जत सम्मुख चला हमारे / 
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सँ सभीत तन साधे बिसराइ % परा भीम गिरि गोद बिदाई £ 
होइ सरोष केहरि की ओरा # चला निशङ्क करत रवधीरा 
हाली थरा शिला गे फूटी ईह जह तह परे बृत्त बहु दी | | 
[जत भीम भयउ अति शोरा # गिरेउ सिंह महि रहेउ न जोरा & | 
(खि समीप वार नहि लाग्यो % अतिसभीतपुनिसोउठिभाग्यो 
लक्ष मह खभ उपारा # जरत बचाइलीन परिवारा ६ | 
एक चक्र बकवदन विदारा # देत्याहि एक विपिनमह मारा € 
तझु छता की-हेउ निज दारा # अस बल विदित भीम संसारा € 
सो सुधि भीमसेन कहूँ भूली ई की हरि भई बांह युग नली E i 
अव सुनि अतिकीवकसोभाई % मारेउ भीम बार नहिं लाई € | 
जरासन्ध कीन्हो हुइ फारा ई अतिबलवान न लागी बारा E पट 
८० खज न पण्डुयुत, भई टक का हाने। ( 
मब आवत नाहे युद कह, दयाघन सय सान ॥ ६ 5 
करेउ केश दुशासन आनी & भइ विकल पाण्डव की रांची ३ 
मउ न्‌ देखि भयो मन मापा # तादिन भीमसेन प्रण भाषा € 
ठुव शोणित अस्नान करावों # तादिन सुनु त्रिय केश बंधावों £ 


3६८ 
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[त्री करे न प्रण प्रतिपाला # कही निलज त्यहि दीनदया 
जियत दुशासन अरु कुरुराजा # वहुआतिअधम न आवतलाजा £& 
अबलगि सुनत रही सुत शूरा ४४ बसुधा मध्य शब्द बहु पूरा | 
अब सुनियत अकूर अमानी # पूरि रही जगमह यह बानी 
त्याग्यो प्रण मन लाज न आई # भई कान्ह अब जगत हँसाई | 
दो यद्यपि जानत नाथ तुम, तीनि काल ब्यवहार । 
सदपिकहतजेहिबिधिमयो, पारथ को अवता 
मोते कही भूप यह बानी # बचन हमार सुनहु 
ज्येष्ठ कनिष्ठ भयो सुत दोई # अब सो करि 
ने रुपगिरा शीशधरिलीन्हा # सुनासीर ३ 
वतशक न ला 1 # दो 
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३ शुभदिनशुभघटिका जब भयऊ #8 तादिन जन्म पार्थे जग लय 
३ सुरन सहित सुरनायक आयो # देखनको बिमान नभ छाय | 
३ बिश्वाबसु घरसुत गन्धो $ गावत बिबिध राग सुर सबा £ 
३ मज्जघोष मेनका छताची # तोरहि ताल तानगति नाची : 
चाजहिं पटह शङ्क करनाला # बर्षहि बिघुध कल्पतरुमाला 
३ दो० बिबुध नरी आई सकल, करत सुमङ्गल गान । 
३ प्ररहो आनन्द जग, सबलारसह चोहान ॥ 
३ इति श्रीमहाभारतेउद्योगपर्वणिसबलसिहचोहानभाषाङते 
त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


क 
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यहिबिधि बीति याम यक गयऊ # मधुर गिरा नभमण्डल भयऊ |: 
होइहि बालक अति धनुधारी # परम धम श्रीहरि हितकारी 

ब्रजमह होइ कृष्ण अवतारा & सो याको होइंहै रखवारा 
र इम सब देवन के तारायण # ते दोऊ हैं नर नारायण 
नर अञ्जन नारायण यदुपति # ये दोऊ जानौं एके गति 


हे 
टे 
३ 
टर 
E 
1 
[ 
३ कह्यो करण शूली यह नामा # गये अमर सब निजनिज घामा 3 
द्र 
ट 
द्र 
८ 
£ 
E 
टर 
E 
| 
E 
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तुव बललीन जगत महँ पारथ ई यह मेरोतन ओर अकारथ 
| भयो न अमर बचन कडु सांचा # मरेउ न कणं झाज्ञु लग बांचा 
३ दियो काहि दुर्योधन राइ # बन बन फिरत लाज नहिं झाई 
। ३ ऐसी सहै होह जो हीना # हे बलिष्ठ अरु असन प्रबीना 
३ दो० गवं कियो हनुमान से, बांध्यो सागर बारि। 
बाणन कीन्हो बाट नभ, हाथी लियो उतारि॥ 
असर निवातकवचबध कीन्हा # धनपति जीति दण्ड ले लीन्हा 
¦ बन खाण्डीव गरेरा # नाश्यो गये पुरन्दर केरा 
दः नरेश स्वयम्बर र मत्स्य द्रोपदी बियाही 
रिझायो # हे प्रसन्न सब अञ्जन सिखायो 

हा # डुपद जीति गुरुदक्षिण दीन्हा 
लुव प्रसाद जीते बनवारी 


|| 
४ 

& 
| 


| कहो कुष्ण माता सुनि लीजे # दिन दश पांच धीर मन कीजै £ | 
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3 गये साजि कौरव दल झारी # भीषम द्रोण करण बलभारी 
ते अज्ञेन बिराटपुर जीते # अब क्यहि काज होत भयभीते | 

क्यहि कारण अब वार लगाई मिलि रणभूमि करे कदराई £ 

ह कुन्ती सुनिये यदुराई # पारथ ते कहिये समुझाइ 


योधन मय मनहिं न आवत % अपने कुलाहि कलङ्क लगावत 
सिहमंश महे भयो सियारा # देखत तुमहि नग्न भे दारा 
क्षत्रिपर्म दीन्हो सब खोई # वांस बंशामह भयो घमोई ( 
तुम अतिनिलजलाजसबत्यागा # उपजे हंसबंस जिमि कागा 
श्ट तुम्हार शीशपर गाजत # देखत नयन नेक नहिं लाजत 
की तुम मरहु सकल बिष खाई # की आयुध भरि लेहु लराई £ 
हसत तुमहिं दुर्योधन राजा ई तुमअतिनिलजनआवतलाजा £ 


दो० की यहुनायक जाय तुम, उनहिं कहो समुझाय। ६ 
करें युद्ध नत नाथ में, मरों हलाहल खाय॥६ 
यहिप्रकार कहि कष्णते, हृदय बहुत संताप। Eo 
सुधिकरिकुन्तीसुतनकी, लागी करन बिलाप॥६ . 
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बन्धन सहित धर्म नरपालक # आवत हैं कोरकुलधालक£ | 
करिहें युद्ध बिजय सबहीते # होइहें काज सकल मन चीते £ | 
३ सुनि हरिबचन धीर मनआनी # लगीकहन निज प्रथम कहानी | | 
म सुत देखि हृदय अकुलाई # माद्री निकट भूप के आई. 
सुत न भये दारुण दुख ब्यापा # छपसमीप अतिकीन्हबिलापा £ 
३ कारण पूजि भूप दुख पावा # निकटबोलिम्वहिबचनछुनावा 
३ बिप्र बधू की शाप सयानी # तुम कह क्यो बात सब जानी 
मोते कछु निसरी नहिं काजा # असकहि भये सकल 
करहु उपाय तोरि यह दासी # उपजे सुत पावै सु 
तब हरि दुखित भये में जाना # धीरज दीन ' 
आवाहनकरि अश्विनिकुमारा # 
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बिवधवयदमिलिव्योमसिधायो ॐ भयो गर्भे माठ्री सुख पायो 
दाक स अनन्द भूपाल मन, इ“ हु द्वक दवं। 
आताबवाचेत्र तब मा।द्र्सुत, नय नकुलं सहदर्द ॥ 
यकदिन भयो चरित भगवाना % घुनिसमाज प छुन इशान 
भोजन को में साज बनावा # रहो शेष [देन भूपन आवा 
| गहर भई नाथ मोहीते # करत न अशन भूप।देन बात £ 
माद्री करि शगार गिरि ठादी #तनतेनिकसिज्योतिआंतिबादा 
| लखि स्वरूप दिननायक मोहे # भये न अस्त यान पर साइ 
। भोजन कीन्इ भूप सुख पाई # मद्रछता प्रणशालांई आई 
होतहि अस्त आट रबि भयऊ # दीख नरेश शयननिशि गय 
कारण इमहिं महीपति पूछा # में कहिदीन्ह सकल छलछूछा 
दो० भावी कोनिउ यतनते, मिटि न सके यहुबीर । 
३ कामविवश नरनाह है, सके न मन धरि धीर ॥ 
3 मोते कहेउ शूप बहु वेरा # माद्री विवश भयो मन मेरा 
शाप सुरति में नाथ दिवाई # सनी श्रवण कहु मन नहिं झाई 
5 मद्रसता ते करि अनुरागा # परसत देह भूप तन त्यागा 
इ माद्री सहित मोहि दुख ब्यापा # उच्चस्वर करि कीन्ह बिलापा 
३ रोदन सुनत महामुनि आये # कोल किरात भील सब धाये £ 
३ रोवर्टि कहि नृप कीरति रूरी # आरत शब्द रहा तई पूरी 
३ जे मुनि चपके परम सनेहीं # ज्ञानकथा कहि धीरज देह 
3| म्वहि प्रबोध करि चेत बहोरी # चिता बनायसि काठ बटोरी 
नचली में भूपसंग, पाढिलि प्रीति दृढाय । 
सुता तब बिकलदे, गहे चरण लपटाय ॥ 
त्यागा # भा कलङ्क अरु पातक लागा £ 
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जो लगि पुष्ट होय सब बालक 
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त्यहिक्षण धन्य भूप की मामिनि # प्रियके संग भई सहगाओिर भई सहगामिनि 
चढि बिमान पतिसंग सुरलोका % गई भई सो परमाबिशोकां 
जीवत रहिउ छाड़े निजनेता # इम तजि लाज दुसहदुखहेता 
झुतन लागि कुत जन्म खुवारी % तिन हरि तजी बृद्ध महतारी 
धमराज ते कह्यो संदेशा # करत युद्ध नहि मानि अदेशा 
शत्रीधम दूरि है याते विरद संभारि लरो सत ताते 
हन होन बंश अवतारा % भे कादर सुत मनहिं विचारा 
कुरुबंशिन कर अनुचर होई # अबलग युद्ध सकात न सोई 
तुम शन्तनु वप के कुलमाहीं ई जास युद्ध सर असुर सकाहीं 
मातुपक्ष नाहि हीन तुम्हारा # हे यदुबंश विदित संसारा 
श्रसेन के हो तुम नाती & तिनकोसयशाबिदितसबभांती ६ 
पुहुमी के राजा बहु जीते % बचे रहत अजह भय ओते 


मातुपक्ष पिठुपक्ष अब, विदित सकल संसार । § | 
शूरबीर अरु धीरधर, तुम छुत भयालेड़ार॥6 | 
कहाङष्ण ससुझायठम, यह सिख मानि हमारि। ६ * 
करहु राज्य तुम आपनो, अब निज बेरिन मारि॥ | 
[ चुपरहौ साधिनिजमोनहि # मिलहिनराज्यकरहचनगमनाहि ६ 
ल्ल सनाह त्याग करि देहू # भिक्षा करहु कमण्डलु लेह ६ 
कितौ करहु तुम मोरि सिखाई & मारहु शङ्ख सरो मनुसाई 
३ जो न लरहु कोरवसन आइ # तो में मरहुँ हलाहल खाई 
३ भीमहि कहेउ संदेश हमारा कस कादर भा जीव तुम्हारा 
श्रबीर तुम्हरी जगलीका # लरत न सुत तुमकरत ननीका 
३ सबते मोहि भरोस तुम्हारा # बलपीरुष कित गयउ तु 
३ तुम बिराटपुर बेठि छुकाने # मिलिहि भूमि नहिं पुत्र 
३ दो० करत तपस्या चारियुग, सब नरेश 
दूरिबैठि सुतनारि इव, राज्य दियो 
३ रहे बैठि चप लाज अकाजन कै 
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| १०८ २७० उद्योगपर्व । ३६२ ००८८ 
गदायड केहि काजन सीखा # सो प्रभाव कछु नयन न दीखा 
कहेउ संदेश भूप के आगे # करह युद्ध आनि भ्रम त्यागे 
जो नहिं लरहु मानि डर हारेहु # नारिबचनकरिबन!हसिथा 
| इम नदि जियब पुत्र याहि लाजा % हसत तुमहिं हुयोधन राज 
| पुरबिराट हारेउ कुरुनायक % अबसुत निफसभये तुवशायक 
3 कीन्ह प्रथम प्रण सो विसरावा # झूली बढ माह रणं दावा 
3 सबते बहुत तुम्हारी आसा # आवत सो न मानि अरित्रासा 
| देव देत्य गंभ्रब बलभारी % तुव शर सहि न सके धनुधारी 
| यक्षराज निज युद्ध हरायो # करि मद भङ्ग दणड लेअ 
हुयोधनाहि तुम्हारी सरिके # करहु युद्ध निजप्रएंसुधिर्का 
दो? सो पोरुष थूलेउ नहीं, करत युद्ध नहिं आय 
| ` श्त्रिधमं खोयो सकल, दुर्योधन भय पाय ॥ 
जो नहिं लरत देखि दुख मोरा # अञ्जन धनुष बाण धिक तोरा | 
| जीवन आश पुत्र कदराने # कणबाण भय मानि छपाने 
अरित्रियईस हिंश्रवणखुनिबाता# मरे लाजबश कायर माता 
| क्षत्री धम नहीं तन माहीं # तुमअतिनिलजलाजमननाहीं 
कह्यो संदेश नकुल सन जाई # जीरण मातु तात बिष खाई 
तुम ते सुत न ओर वरजोरा % जीत्यउ नृप सब पश्चिम झोरा £ 
उ बलपोरुष तव नाहिंन जानत # तुमहूँ दुयोधन भय मानत 
क. बाको घरती थहराई % लाज तजी अरु भूमि गँवाई 
३ धमेशील अतिशय बलदाइ # सो तुम बृद्ध मातु बिसराई 
ह हरि अतिग्रिय सहदेऊ # भले हमहिं बिपति महँ तेऊ 
न्या हमार सदृशा # करहु युद्ध ताज सकल अदेशा [£ 
' सत्य मत येहा # ह्वे है बिजय न कछु संदेहा 


धर्मतु धर्मरत, गत बिलोक मदमान। | 
नहीँ, सबलसिंह चोहान॥ | 
षीगपर्वेशिचठुविशोऽध्यायः॥ २४॥ | 
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यह तुम कह्यो द्रोपदीते इरि ॐ कछु दिनरहौ हिये धीरज घरि | 
पैहौ राज्य साज तुम येह # प्रभ की कृपा न कछ संदेह 
तुम प्रभु धभराज समुझाई # करहु यतन ज्यहि होइ लड़ाई 
सब जग कहत सुनतकहखोटी # हे बिन युद्ध बात अब चोटी 
कहि कुन्ती रोदन कीन्हा # कृपासिन्ध तब धीरज दीन्हा 
दिन दश धीर घरो मन अम्बा # मरि कुरुपति सहित कुडम्बा 
असकहिकुष्णबिदापुनिकीन्हा # करत प्रणाम आशिषा दीन्हा £ 
दे झशीश कुन्ती सुख पाये # बाहर भवन दयानिधि आये 


८० पवार हार भं आयक, रथ अरूद यहुनाथ । 
पुर बाहर तग लागसब, गय पठावन साथ ॥ 
भीषम द्रोण बिदा हरि कीन्हे % करि प्रणाम निजगृहमगलीन्हे 
बाइलीक बिकरन पुरलोगा # फिरे सकल हरि दीन्ह नियोगा ट 
करत प्रणाम करण कह जानी # रथ बैठारि लीन गहि. पानी 
हँसिके कृष्ण कही यह भासा # सुनहु करण पूरब इतिहासा 
श्रसेन नृप अतिबल भारे # भये पितामह बिदित हमारे 
कुन्ती नाम सुता उपजाई # सो तप हेत नदी तट आई 
तहुँवां दुबीसा ऋषि आये # देव अक्षेण मन्त्र सिंखाये | _ 
एक दिवस सुखता अधिकाई # मन्त्र परीक्षा की माति आई £ | 
दो वालेभाव के ब्याजते, नहिं. कामना बिचारि।६ : 
जपेउअकषणमन्त्रतब, दीन्ह्यउ दरश तमारि ॥ £ 
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मूच्छौ बिगत नैन जब खोली # तब कुन्ती लज्जित होइ 
यह सुर कीन्ह नीकि नहिं बाता # भा कलङ्क याहि अब पितु 
रहहि गुप्त जानहि नहिं कोई कै याते तुम्हि कलङ्क न 
अङ्ग भङ्ग नहिं होइ तुम्हारा # ले तिय अ 

भये दिवाकर अन्तरधाना # यह चरित्र 
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3 चढि बिमान रबिगगन सिधाये के दोहद भयउ गर्भ एम ये | 
३ लजित मातु पिता भय मानी # भवन कोन मह रही जुकानी 


~ 


चोरवत्‌ तस कह कन्ती जायो क डार मञूषा साइत बहाव 
दो० प्रकट भये तुम गर्भ ते, तन यति पुञ्ज अपार । 
धनषवाण कुणएडलकवच, सहितलीन्हअवतार ॥ 


देखि तरणि सम तेज अपारा # दीन्ह बहाइ सारित की धार 
बहत नदी तनतेज बिराजा # जसते प्रकट मनहुँ दिनराज 
तह कुरुनाथ सारथी आवा $ बहत प्रबाह देखि तेहि पावा 
ताकी तरुणि रही बिन बालक # लेगा भवन कीन्ह प्रतिपालक 
३ तुम हो धर्मराज के भाइ # तजहु शाङ्ग सँग करहु सहाई 
बचन हमार समुझि मन अपने # ओर बिचार करह जनि सपने 
सुनेउ श्रवण श्रीपतिमुख बाता # बोले बचन करण सुसक्याता 
सुना श्रवण तुमत जब बानी # निश्चय मात प्रथम हम जाः 

। जानेउ घर्मराज हम भाई # भयो बहुत सुख कहा न जा 


8888 0668 


आप 5 


| 


करकर कजर सपत 


फो 


क्षत्रीधम नाथ यह नाई # कोरव तजि पाण्डवपहँ जाई 

। ई सहित विवेक कहो हरि जोई & हुव रिष मानि करव हम सोई 

| ३ चहो नाथ जो सत्य बड़ाई # सो हम करब न कोटि उपाई 
 ३यहकहिकुरण मोन गहि रह्मऊ # तब यदुनाथ बिहँसि इमि कहाऊ 

३ राज्य पाट तुम लेहु घनेरा # पहम अंश द्रौपदी केरा ३ 

दो० पांच बन्धु सेवा करहिं, तुम्हरी सहित समाज । “ 
 चलइ करणजहँ धर्मसुत, अब हजिय महराज ॥ 
नकरणहसिदीन्हा # नीक बिचार नाथ तुम कीन्हा 

युधिष्ठिर भाई # करें राज्य नहिं धमे बिहाई £ 


जबरी & हम देहब कुरुपतिकहँ तबही £ 
ज़ क रहेउ न नाथ पाण्डुकुलराजू £ 


bs 


रहे चुपाइ जानि अनुगामी £ 
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सब बन्धुन मिलि कीन्हप्रणामा क लइगे जहां भूप बिश्रा 
३ अरघ देत आसन बेठारे # शीतलजल ले चरण पः 
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। के जेठे बालक % करहुराज्यअर कुलप्रतिपालक | 
सांच सब सोई # ऐसे समय उचित नहिं होई 
करु पाणडवन बेर है भारी % मोरे बल रोपी उन शरी 
ग़ोहि करुनाथ बन्धुकरि भाखा # अशन बसन कछ बीच नराखी | 
स्‌ सेन समाजा # कीन्हेउ अङ्ग कोष को राजा 
ल्‍यो उन लघु पुत्र ज्यों, माने करि गुहदेह। [ 
शीश समपण स्वास संग, पुर्ब मान सनह ॥ 
झौरो कृष्ण सुनौ मत मोरा # सो अब करिय दास में तोरा £ 
लक्ष सप दोउ ओर प्रतापी # तिन महे पुण्यवान को पापी 
समर कराय करिय प्रभु सोई # सुख गर्वा पावै सब कोई 
अब तुम जाहु विलम्ब न लावहु ई पाणडवकटक साजि लै आवहु £ 
हरि और न करहु विचारा # अब रण होय हमार तुम्हारा र 
अस कहि कर्ण बिदा पृनि मांगी # प्रभुपद परसि चलेउ अनुरागी 
तन उत चल मन हरिके साथा % पहुचे करण जहां कुरुनाथा ६ | 
साम दाम भय भेद दिखाई # कही कण के मनाई च आह 5६ | 
दो० दारुक हाक अश्व पान, चले बाग भगवान । 
जाय युधिषछ्ठिर कटकमह, सबलासह चाहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपवोणिसबलसिंहचौहानभाषाक्ृते 
श्रीकृष्णगमनंनामपञ्चावंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ | 
कथा सकल मुनि बरणि छुनायो # जनमेजय उप सुनि सुख पायो | 
पाळे बहुरि सहित अनुरागा # लगेकहन इमि सकल बिभागा i 
कटक समीप कृष्ण जब आये # धर्मराज सुनि बक ये : 
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पूढेउ भूप कहा करि आये # बासुदेव हसि 
कह इरि तेहि एको नहिं मानी # देन न कहते भंप आभिमान 
मिलिहि न ओर यतनते राजा # करहु युद्ध कीजे द 
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दो० सुनत श्रवण नहि बातकछु, देबेको नाइ चाह 
३ बना बुद्ध नाइ माह खली, कीटयतन नरन है! 
३ मन्त्र हमार भूप सुनि लीजे # साजो सेन बिलम्ब न कीजे 
होइ निशङ्क अब करहु तयारी # हैदै बिजय कहत गिरिघारं 
३ समुझत कृष्ण बचन कु हीमा # लरहु नरेश कही यह भीमा 
अजेन कही भूप स॒नि लीजे # सजि निजकटक दुन्दुभी दीजे 
करहु युद्ध यह मन्त्र हमारा % हाइ सा जो लिखी करतारा 
बाले बचन नकुल सुसकाता % अब चप लरी न दसारे चा 
जानत हमाइ दीन प्रतिपच्छी # रहा चुपाय बात नहिं झच्छ 
अब जाने लारेय डरिय नरदेवा # बोले बचन नकुल सहदेवा 
८२ नीह मानत हारक कह, भूले दाख समाज । 
लर्‌ न करई !वलम्ब अब, कहा इपद महराज ॥ 
कही सात्यकी सुन्दरि बानी # बिन संग्राम क्षत्रियन हानी 
ताते अवाश युद्ध अब कीजे % रिप रण जीति देश सब लीजै 
धृष्टयु्न॒ यही मत राख्यो क सहितबिराटशिखण्डीभार्यो 
धमराज हरि मिलि ठहरावा # करब युंड यह मन्त्र हृटावा 
ताह अवसर [नज साज बनाये ४३ भाष्मकपुत्र रुक्म तह झाये 
| कुण्डिनपुर नरेश बरिआरा #8 सो नृप बासुदेव क 
है लघु बंडु रुक्मिणी केरा # लीन्हे साथ कटक बहुतेरा 
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३ गजरथ पदचर बिपुल तुरङ्ा # अक्षीहिणी एक पुनि सङ्गा 
दोः तेहि अवसर प्रापत भयो, भूपति सभा मँझार। 
(| बेठारे पारथ निकट, सबहिजोहारि जोहार॥ 


फरे कारक क्र फ्फरर 


३ देखेउ धर्मराज की झरा # बोले बचन गुमान न थोरा 
जो आरत हे राखो मोही # भूप अशत्रु करों में तोही 
बुद्धिचधु को नाम मिटावों # एक छत्र महिराज करावों 
ते हाउ भूप धीना # करों भूमि सब शत्रु बिहीना E 
उनत बचन मन भीम न भायो # है सरोष यहि भांति सुनायो £ 
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> उद्योगपव । ३६७ ०७४८८उल 


सदा हम कान्ह भरोसे # कीट समान गर्नै नर तोसे 
जो बात बिचारी # तो डारों पुनि जीम निकारी 
ईन अथम अभिमानी # मानत कृष्णदेव की कानी | 
झौ रुकिमणिकी कानि न थोरी # ताते बची मत्यु सुन तोरी 
तें बचन सूप ते बागे ई अस जो कहत हमारे आगे | 
मणि बन्धु जो न तुम होते # मारि दुरत यमलोक पठोते 
इत फूष्णदेव के नाते # मुँह मासिलाय जाउ उठि ताते 
झस कहि भीमसेन रिसवाई 4४ सुजा पकरिके दीन्ह उठाई 
ला तुरत जिय लजा पायो # दुर्योधन के भवन सिधायो 
० गये हस्तिनाएर सबै, निज सेना लेसाथ। | 
आतेआदश्त उाढामलं, बठार कुरुनाथ ॥ 
मि बचन बखाने # जो कुरुपति तुम होउ डराने 
|स होई तम्हरे सङ्गा छ पाण्डव रण जीतों रणरङ्गा ; 
होउ आधीन हमारे # करों काज कुरुनाथ तुम्हार | 
रुनाथ क्रोध अधिकाई % कहि कटुबचन दीन्ह दारिअई ६ 
रोणी कर्ण सहायक मोरे # जीतिसके जगमहँ अस कोरे ३ 
गरू द्रोण जो अख सँभारे # देव अदेव सकल रण हारे 
बृढ पितामह विदित हमारे # जिनसे परशुराम रण हारे ; 
ते भृगनाथ बिष्णु अवतारा # ओर को जीति सके संसारा 
मोरा बल कोउ थाइ न पावत # ताहि मूढ़ तें भरम देखावत 
बल तुम्हार हमरो सब जाना # जादिन कुष्ण बांधिके आना 
शीश साणिड कीन्हे अपमाना & बलि छडाइ दीन्हे जियदाना 
इरि पाण्डव के भयउ सहायक #8 तेऊ नहिं मोरे रण 
दो० होइ सक्रोध कुरुनाथ तब, दीन्हेउ ताहि उठ 
अतिलजितहोइ नाइ शिर, गयो मवनसवु 
होह प्रसन्न बोले सुनिराई # अब चप सुनहु कथा 
गये कृषण पाण्डव घर जवते कै भाआंता 
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३ ११४ «ट्र्ञ्र० उद्योगपवे । ३६८ अः 
३ तेजहीन मन अति दुचिताई # शोचाबबशानारा नदन आई 
प्रातहि होत द्रोण गृह आये # कारे प्रणाम हन बचन शुनाथ 
पाण्डव इमहिं बेरु सरसाना # शरण एुम्हार भरोस न आ 
3 रोइय आए सहायक मोरे # अब भं चरण शरण शुरु ता 
अस कहि नयननीर भारेलीन्हा # सुनक द्रण उतरु ताह दान्हा 
भरत बंश में जन्म तुम्हारा % सुयश तुम्हार बिदित संसारा 
३ राज्यनीति महँ बहुत प्रबीना # करत भूप तुम कमं माना 
3 कपट यूप कडु सत्य न हारे % तुम पाणडव का हत {नको 
| शकुनी मन्त्रमानि छल कीन्हा & आप कुष्ण कहे अंश नदीन्ह 
३ दाश आएं बली ह पाएइसुत, अर संहाय भगव 
करइभूप [वीवका[टठुम, जातंन सकहु सीन 
उनको कङञ्रन दोषनप, तुमअतिकीन्हअनी ति 
जहां धमे तहँ कृष्ण हैं, जहां कृष्ण तहे जीति ॥ 
| बासुदेव हें हरि अवतारा $ उनहिं को जीतिसके संसारा 
४ | ते दयालु पाण्डव के जानो # हेहे बिजय सत्य कारि मानों 
£ ३ भीषम आदि सकल रणधीरा # रण तीरथ महेँ तजें शरीरा 
3 जानो सब कोरव संहारे # हमह करण जाब रण मारे 
1 हीइहि सुनि सबको मदभङ्गा # हम नप करब तम्हारों सङ्गा 
| हम मानत मनमें नहिं त्रासा % भये बृद्ध नहिं जीवन आसा 
| होइ निश्चिन्त बेठु अब राजा # हम तन तजब तुम्हारे काजा 
३ ढोइत तुम्हें बहुत कठिनाई # जुरे काल तो करों लराई 
1 दो० युद्ध जुरे पाण्डव सहित, में रोकोंघनश्याम । 
कोटि शपथ मृणराम की, करों घोर संग्राम ॥ 
धीरज दीन्ह द्रोण गहि बाहा $ अब तुम अभय होहु नरनाहा 
पी कही बन्धु सुनिलीजे # भय त्यागहु मन धीरज कीजे 
हूँ लोक अस्र गाढि आवै # मारों सकल जान नहिं पावै 
बवन म तोर सहाई # अब तुम अभय होहु कुरुराई ( 
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३ काशी नृपति स्वयम्बर ठाना 


“छक उगवे ३६४ ११५ ४ क 
षम भवन गयउ तब राजा # द्रोण कणे ले सकल समाजा 
जाइ भूप जब दरशन कोन्दा # गङ्गासुत आदर करि लीन्हा 
करि प्रणाम कोरव कुलदीपा # सतिबत के बैठे सामीपा 
कह भीषम केहि कारण आये # सनि महीप तब बचन सनाये £ 
बन्धु बेर शालत उर मोरे # आयां शरण पितामह तोरे 
दा एक सबल ती पाण्डुयुत, ओ सहाय अगवान । | 
कहुउ खुप भीषम सुनहु, तुम जानत बधवान॥ £ ७ 
अब उनके दल जुरे अपारा ई शर एक ते एक जभारा 
नुपको बचन अवण सुनि लीन्हा # हसि गाङ्गेय उतरु तब दीन्हा 
उन न करेव अपराध हमारा # तुम छलकरि परदेश निसारा ६ 
शकुनी करण कुबडे सिखाइ ४४ खोयह तुमहि सुनहु कुरुराई 
पनि यृहुनाथ बसीठी आये # मांगे पांच ग्राम नहि पाये 
हम सब तुमहिं रहे समुफाई $ खनत नहीं घों कुमति सिंखाई 
[ए भरोस मानि मन राजा % करत अनीति नशावत काजा ६ |. 
हा हमार श्रवण सनि कीजै % नीच जाति को मन्त्र न लीजे £ 
कृरणु जाति को हीना # तुमाह सिखावत मन्त्रअलीना E 
जाति अहीर झधम अभिमानी & सुनि कुरुनाथ रहे चपमानी £ 
उचित न कठ उत्तर परनि जानी # उठिगा भवन मानि शिल्यानी £ 
दो० होइ सकोध बोले करण, सुनइ वात कुरुनाथ । £ 
जयत [पतामह जबलग, तां न छुवा घचुहाथ ॥ 
यह कहि बचन करण उठिगयऊ # दुर्योधन मन बिस्मय भयऊ 
मुख मलीन कुरुनायक चीन्हा # देखि पितामह धीरज द॑ 
पाण्डवस हित आपु घनश्यामा # जीति न सकहि भूप से 
करि मन कोप घनुष कर धारों # सकल क्षितीश धरणि के 
को नरेश मोरे रण लायक # करों निपात साघि' 
चौबिसदिन भूगुपतिरणकीन्दा # न 
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देव देत्य नर तनु घरि आये # जीति युद्ध में सकल ह 


&# 


दो० धीर धरो चिन्ता तजा, काज मन बिश 
अभय होड सूपाल अब, क! जात सश 


राउ तुम्हारा आर जा; दर्ख नयन उुधा। र्‌ । 
ड शन्नुभावकार ताह का, डार आंख न 
३ सुनि यह बचन धीरता आनी & कूपके भवग चला अभिमानी 
३ ऋपाचार्यं पद परशन कीन्हा # होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा 
3 पृछेउ मुनि केहि कारण आये # समाचार कहि भूप छुनाये 
३ कुरु पाण्डव को कलह महाना % सो चरित्र तुम्हरो सब जाना 
३ हम उनपर साजी अवधारी ई भये सहायक श्री बनवार 
३ चूझि परत नहि मोहिं उबारा % अब मुनि एक भरोस तुम्हार 
असकहि लोचन बारि बिमोचे # सुनत बचनसनिमनम् शोचे 


बचन हमार भूप सुनि लीजे # शोकत्यागि करि धीरज कीजै 
तजब देह भारत रण एहा # तजब न तुमहिं तजो संदेहा 
दो० यहि प्रकार सनमान करि, कीन्हे बिदा झुवार । 
सवलासह चाहान कह, गय करण के हार ॥ 
र इति श्रीमहाभारतेउद्योगप्वणसबलसिंहचो हान भाषाकृते 
ड दुयांधनभीष्मसंवादोनामषड्विंशोऽभ्यायः॥ २६॥ 
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[° करण कुरूपात कर मत, बणत बरहि बिभाग । 

कह सुन जनमजय सुनह, कथासहितअबुराग ॥ ६ 
पवरि दुवार भूप जब आये # समाचार प्रतिहार सुनाये £ 
 जुनत करण मन अति अनुरागू # करतप्रणाम लीन्ह चलि आगू € 
देह उपायन भवन ले आये # अति अनूप आसन बेठाये £ 
| जोरि पाणि पुनि आयसु मांगा # बोलेउ राउ सहित अनुरागा 
3 अनल सहाय पवन कब यांचे # करें सहाय सखा ये सांचे 


ने # तासु बचन सुनि मित्र रिसाने £ 
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३ कहत संदेश भूप को यांची # सो अब सुनहुब 


24 


~° उद्योगपव । ३७१ ००८८ ११७ 


चोलके जरठ बचन परतीती # तात न कुरियकहृतअसिनीती ई 
पालापन मह बहु वभि होई # जरा जनित डारे सब खोई £ 
पाते मित्र कोध तजि दीजे ई उठिके युद्ध शत्रु ते कीजे £ 
।० तरह शचुमन काधकार, लइ धनुष शर हाथ। 2 
एव बलते मरचउ रण, विह।स कहा कुरुनाथ॥ | 
3१% करण ।चत्त सुखमाना ई वार बार यह बचन बखाना £ 
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कति सत्य कहाँ प्रए कोन्हे # तुमते उकण न प्राएहुँ दीने £ 
अव चिशङ्क होइय भूपाला ई तव हित में करिहों शरजाला £ 
भेरुण उबर इन्द्र यम आर्वे # ते मोते जयपत्र न पावें 
इंपद ।बराट भप बहुतेरे # पाणडव नहिं हमरी सरिकेरे ३ 
उन कह कृष्णदव उपजावा # चहत बराबर युद्ध करावा £ 
जवत भवन कूबरी डारी छै बुद्धि बिहीन भये बनवारी | 
+ बल जानत भूप कन्हाई # गई भूलि सुथि कुमति सिखाइ £ 
९।° नाथ पठाइय इत कोउ, धर्मराज पहँ जाइ। 
कर युद का जाइ बन, उनाह कह सस्ुझाइ ॥ 2 
केरणबचन सानि नुप सुख पाये # बोलि उल्क उकील पठाये £ 
पृथक प॒थक कहि सबन सँदेशा # करहु युद्ध की बांड़ह देशा / 
सुनत सदेश जो तुम नाहे आये # अब नहिं बचो जीव दबराये 
की अब बेगि आनि तुम लरहू ई की बन जाहु अख्र परिहरह 
जो तुम मान भय भय पावत # तो अबहम बिराटपुर आवत £ 
ले संदेश उलूक सिधाये ई धर्मराज की सेनहि आये | 
पँवारि दुवार बाग ले आय द्वारपाल तब जाइ जनाये प 
चप कुरुनाथ उकील पठाये # कहन सँदेश स्वामि पह आये 
३ तब उलूक हामि बचन सनावा ह धमराज सनि निकट « 


4 वन बकबा 


३ दूतन करे रीति अमि होइ # कहें 5 २ 
३ अब रुप ओर बिचार न कीजे ऋ कोउटिलइहु 
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930910000809138321240$245 | 
(5 क हत | 
होर करण शूप संदेश तुम, सुनह शूप ६ कान! । 
कौरव पाण्डव भूमि सब, बाइ दशा दिरावान॥ : २. 

पाहि एकारि शरण जब ऐहो # तो तुम जीव दान ड1 हो £ 

3 जो भलत हो कृष्ण भरोसे # तुम न बचहु ढुयननर। ९ । 
जो कुबद्धि पदवी रिसिआई % त्यहित्यागहु जो चह भाई [= ' 
जो उठि लडहु बात नहि मानहु # कृष्ण समत भर सब जान $ 
सो सुनि भीमहिं पे रिस ब्यापी # कहत सभारे बचन नाह पा: | 
टगअरुण खड्ग कर लीन्हा # बरजेउ कृष्ण पाणिग[ इला नह । 


३ अव जयाबजय सनो सब बाता # करइ न भूप दत कर थाती 
३ यदपि कहे कटु बचन उकीला # करे न क्रोध नरेश सुशीला 
बरजेउ भीमहि शारगपानी क गयो उलूक भाग मय मानी 


१ ° बोलिनिकट नप धर्मसुत, कह्यो बचन सुभाइ 


दुयोधन ते यह कहो, अब हम पहुँचे आइ ॥ | 
३ अब तुम झपा न जानह बाता ई कृष्ण शपथ ऐहों सुनु पराता 
३ नजपारुष तुम करहु संभारा # काट यतन नाइ होइ उबार 
३ अस कोह पठया फार उलूका कँ चला हृदय उपजी अतिहका 
३ रथ अरूद होह तुरत सिधाये # नगर हस्तिनापुर चलिआये 
` उपारे हुवार तज्यो असवारी # गा दुयोधन सभा मँझारी 
` ॐ भीषम द्रोण कणे सब राजा # सभामध्य कुरुनाथ विराजा 
३ देखी राज मण्डली भारी # बेठेउ सबहि जोहारि जोहारी 
कह रुप कहन संदेश पठाये # समाचार उनके कहु लाये 
इसि बोले तब बचन उलूका # कही युधिष्ठिर उप दुइ टुका 
इम आवत ई होहु तयारा ई करहु युद्ध नहिं ओर बिचारा 
शमह तुमहि सुनावत # होहु सचेत धर्मसुत आवतं 
गेन्ड भगवानकी, यह उन क्यो सँदेश । 


कक्ष सर 


Y 


वि पफकए एज ३३ तय ३३ पपररशकनत 
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प उद्योगपर्व । ३७३ “ॐ ४“ 
1 भोलेउ शनत कणं रिसवाई # कहे बचन पुनि संबि जनाई 
अब एप धमराज मम नेरे ५४ आवत कठिन काल के प्रेर | 
रण सन्मुख हरि अजुन पावों # मारि सकल यमलोक पढावों | 
रारापिंजर कारि भीम दबावों # यारि सकल पाणडव बिचलावों | 
वि चाषिष्ठिर करि मनुसाई # जयतिपत्र देहो लिखवाई 
1३ न सके पाणडव मम शायक ई अवतुम अभय होह नरनायक | 
रेरिव चारेत कहें में गाई # अव सुनु अपर कया कुरुराई £ 
द।° हत प्रात उठि धर्मग्ुत, गये जहां यहुराय ।| 
करहिंबन्दना जोरिकर, चरण कमल शिरनाय॥ €. 
कही युधिषिर अब बनवारी % साजिकटक अब करहु तयारी | 
| उलूक सुनहु भगवाना # प्रात होत कहिदीन पयाना | 
झणण उम्हारे शपथ इम खाई ई अबविलम्बमई अतिकठिनाई €| 
१° दिय चरवर बनवारी % कहेउ उपनसन करहु तयारी £ | 
निज निज सेन नरेशन साजी # उठे निशान दुन्दुभी बाजी & | 
पलट!नतान लदायो चारू % और लदायो सकल बजारू | 
अगणित ऊंट बृषभ शकटादी # खबर माहिष चले तै लादी | 
सकल बस्तु कारीगर नाना # ले ले लादि चले निज बाना 
गजरथबाजिसाजिशिविकाली # भये अरूढ़ मेदिनी हाली 
दो° सहनाई अरु पणव घन, ढोल ठाँकि झनकार। 
पटह मेरि अरु घेतुमुख, बाजे विविध प्रकार हे I 
बन्दीगए बोले बिरद, रही शंख ल रै ॥ 
रद्‌ घण्ट बाजत घने, भयो शब्द तहँ पूरि। 
इति श्रीमहाभारतेउद्योगपवोणिसबलसिंहचोहान भाषाकते 
के सप्तविशो श्यायः ॥ २७॥ | 
दुपद नरेश साजि सब याना ईह भयो अरूढ्‌ 
शष्टद्प्न शिखण्डी आवत # रथ 
३ यद्धमान सेना सब साजे # पणव 


bd 
4 


AAAAAAAS 


३ 


AAAAAAAAAAAABARAAAASA 


| MO meee आए छ 

। दो» करण भूप संदेश तुम, सुनह है ५ हन 
| करव पाएउन भूमि सब, बाइ दशों।दशिवान 
| पाहि पुकारि शरण जब ऐर # तो तुम जीव दान हाई 
| जो भूलत हो कुष्ण भरोसे कँ तुम न बचहु हनन 
| जो कडि पदवी रिसिआइ छं त्यहित्यागहु जा चहु १९ 

जो उठि लड़हु बात नहिंमानहु क इष्ण समेत मर सब जान 
सो सनि भीमहिं पे रिस ब्यापी % कहत सभा।रं बचन न हिप पापी 


po 


अव जय बिजय सनो सब बाता # करइ न भप दूत कर धात 
यदपि कहै कटु बचन उकीला # करे न क्रोध नरेश सुशी 
बरजेउ भीमहि शारगपानी % गयो उलूक भागि भय मानो 


दो० बोलिनिकट नप धर्मसुत, कह्यो बचन समुझाइ । 


इ्याचन ते यह कही, अब हस पहुच आइ ॥ 
३ अब तुम शषा न जानइ बाता # कृष्ण शपथ ऐहों सन पाता 
३ निजपोरुष तुम करहु संभारा # कोटि यतन नहिं रोइ उबारा 
३ अस काई पठया फारे उलूका # चला हृदय उपजी अतिहका 
| रथ अरूढ़ होइ तुरत सिधाये # नगर हस्तिनापुर चलिआये 
पवार दुवार तज्यो असवारी ४४ गा दुयोधन सभा मँझारी 
3 भीषम द्रोण कर्णं सब राजा % सभामध्य करुनाथ बिराजा 
३ देखी राज मण्डली भारी # बैठेउ सबहिं जोहारि जोहारी 
कह नृप कहन संदेश पठाये # समाचार उनके कछु लाये 
इसि बोले तब बचन उलूका # कही युधिष्ठिर चुप दुइ दूका 
म आवत इ होहु तयारा ई करहु युद्ध नहिं और बिचारा 

सभामह तुमह सुनावत # होहु सचेत धर्मसुत आवतं 
थकान्ह भगवानको, यह उन कद्यो सँदेश । 


| त का श 


° — सनक slice 
RRR RIPE EF Me मन | 


३ 


३,२८ ० उद्योगपवे । ३७२ ००८२ ट 
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7७° उद्योगपव । ३७३ ०००० <= ११६ | 
बोलेउ सुनत कर्ण रिसवाई # कहे बचन पुनि सबहिं सुनाई | 


र 
3| अब इप धर्मराज मम नेरे ई आवत कठिन काल के प्रेरे | 


4 रारापजर करि भीम दबावों # मारि सकल पाणडव बिचलावों | 
_ बांबि बुधिष्ठिर करि मनुसाई # जयतिपत्र देहों लिखवाई | 
3 र।है न सके पाणडव मम शायक ४४ अवतुम अभय होह नरनायक | 


३ रण सन्सुख हरि अजुन पावों # मारि सकल यमलोक पढावों 


|| 


"6 कौरव चरित कृहेउँ में गाई # अब सुनु अपर कथा कुरुराइ | 


०० हीत प्रात उठि धर्मछत, गये जहाँ यढुराय। € 
| करहिँ बन्दना जोरिकर, चरण कमल शिरनाय॥ £ 
| 
| 
§ 


कही युधिषिर अब बनवारी % साजिकटक अब करहु तयारी | 
| चलत उलूक सुनहु भगवाना # प्रात होत कंहिदीन पयाना : 

:| कृष्ण एम्हारि शपथ हम खाई # अबबिलम्बमई अतिकठिनाई € 
११० दिये चरवर बनवारी $ कहेउ नृपनसन करहु तयारी ६ 
३ निज निज सेन नरेशन साजी % उठे निशान दुन्दुभी बाजी ६ | 
पलटनिंतान लदायो चारू # और लदायो सकल बजारू i 
३ 


4 अगाएत ऊंट बृषभ शकटादी # खचर माहिष चले ले लाढी 
३ सकल बस्तु कारीगर नाना & ले ले लादि चले निज बाना 
4 गजरथबाजिसाजिशिबिकाली # भये अरूद मेदिनी हाली 
३ दो° सहनाई अरु पणव घन, ढोल ठाँकि भनकार। 
। पटह भेरि अरु धेबुमुख, बाजे बिबिध र [ 
बन्दोगण बोले विरद, रही शंख ध्वनि पूरि। | 
दिख घण्ट बाजत घने, भयो शब्द तहँ पूरि॥ 
_ इति श्रीमहाभारतेउद्योगपर्वणिसबलसिंहचौहानभाषा 
Re सप्तविंशो श्यायः ॥ २७॥ | 
| डुपद नरेश साजि सब याना के भयो अरूद्‌ बजार 


शिखण्डी . आवत # रथ अरूढ़ 


NE 


a Vinay Avasthi Sahib Bh 
|| १२० ०२७° उद्योगपवे । ३७४ ०४८ = 


द्विरद अरूद बीर बरियारा # चल्यो तमौजा हुपदकुमार 
र पणव मृदङ्ग भेरि बहु बाजे # भे असवार पांत दल ग 
£ पनि रथ साजि सात्यकी आयो # सेन संग निज शंख बजाय 
3 जतन समेत बिराट वारा # लै निज कटक चले सरदार 
३ काशिराज सेना सँग लीन्ही # रथअरूढ़ हे हुन्दुभि दीन्ही 
३ शरसेन अपनो दल साजे छ पहिरि सनाह सिंहसम गा 
जरासन्ध सत बृप सहदेऊ # ले निज कटक चलो पुनि ते 
चालिस सहस इत्रधर राजा छै भे अरूद़ बाजे पुनि बा 


दो० साजे सकल नरेश पुनि, गजरथ तुरँग पदात । 


रथां महारथ गजरथ, कटक क्षाहिएं यात । 
मिलिज्ञरिपंवरिडार जबअआवा # धमराज निज दिरद मंगावा 
ड कुन्तल साज लायो मयमत्ता # शंख बण सुन्दर चोदन्ता 
३ दुखत रूप परम करारा % चारेउ चरण बहत मदधारा 
३ कनकर चितर्माएखचितअबारी # गजमुक्ता कालरि छविकारी 

उ धगराज हरिपद शिर नाइ # भे अरूठ प्रभ आयस पाई 
३ बाजत दुन्दाभ शख घनेर # कारे आतिनाद नकीबन टेरे 
भयां शार बहुद्ग्गज डाले # करिउदवाद बन्दिजन बोले 
गाइख भार शब्द आतमारे # जह तहे बिपुल नकीब पकारे 
हात महारव भया अतड्का # बाजि उठे दल में बहु डङ्का 
भीमसेन अपनो रथ साजे # भये अरूद़ बार बहु गाजे 
पुनि पांचों द्रोपदी कुमारा # शंख बजाय भये असवारा 


1९ मणिमय चित्रबिचित्र रथ, मये नकुल असवार । 
र टे यकसठ लिये, साज्यो भीम कुमार ॥ 
असवारी # अजुन लै साजे बनवारी 


पहिरायो # इन्द्रदत्त शिर मुकुट बैंधायो 
| दाई # पहिरायो जेहि मृत्यु न होई 
सोई ले हरि प कीन 


उ 
0)“ 
Tn 
A 


श्‌ 


। 
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Trust Donatio 


“=== ° उद्योगपव । ३७५ ०७८०२ १२१६ 


इतशुक दीन्हेउ धनुष महाना # गारिव्वनामसकलजगजानो £ 
सप्त पञ्च लागी हें जामें & बिद्यत्कोरि प्रभा हे तामें £ 
सो ले हरि अञ्जन कहे दीन्हो & घरि शिरहाथअभयपनिकीन्हो 
अञ्जन छुनहु प्रसाद हमारे # रण महँ शत्रु जाय तुम मारे 4 
न ६।न्हा मझ आशष यहा ऋ निश्चय बिजय न कछ संदेहा 
पस काहे नन्दिघोष रथ आना # साराथिरूप धरेउ भगवाना 
E 


42:08 /000 6 6 00 6 0 & 0 00, 09 0/0 0.0) हे 


श्वेत बरण ले चारो थोरे # ते हरि आनि यानमह जोरे 
7/२ अ।तकपा बार नाह लायउ # पाणि पकरि हरि पार्थ चहायउ 
कार सारथ वेष बनवारी £ जोती गहे पिताम्बर धारी 
शाशसुङुट जु तरणि अभङ्गा ऋ चन्दन ते चर्चित सब अङ्गा 1 
पतिबसन तनु श्याम सोहावन # मणिय॒त पीत बिराजत पावन £ 


०-23 


कच कारे कटि केहरी, कोटि काम हरमान॥ 5 | 
पाणिकर्पतरु पदकमल, कमलबदन कमनीय । 5 | 
केशी कंस कलेश हर, कीन्ह कृपाकरिजीय ॥ £ 
कस्यो सारथी वेष जव, रथ हांक्यो भगवान! £ 


पाथ ध्वजापरं बाठक, तब गज्या हनुमान ॥ 
है प्रसन्न बोले भगवाना # सुनहु युधिष्ठिर बचन प्रमाचा 
मन्त्र हमार भूप सुनि लीजे # ब्यूह बनाय गमन पुनि कीजे 
बिराचि पिपीलब्यूह भगवाना ॐ कोन्ह बजाय निशान पय 
अज्ञेन रथ हांकेउ बनवारी # सकल सेनके भयो ३ 


AAAAABAAAAAAAAAAAAAAADAAABAR 


a 


१२२ “2 कक उवा गपव । ३७६ ०४ < 


दल चतुरङ्ग सङ्ग पुनि साजे # $ष्टकेतु दिशि 
लिये घनुष कर शायक तीचे # सेन समेत सात्यको पीछे 
1९1९ चलत कटक हाली धरा, लागा रु अकास । 
| चले नकुल सहदेव सँग, लिये सङ्ग रनिवास ॥ 
| दक्षिण दिशि द्रोपदी कुमारा # चले सङ्ग लै करक झपारा 
३ घरउत्कच दल ले दिशि बामा # पांच कोरि राक्षस बलधामा 
अभिमन्यु रथपाछे पुनि आवत # लिये धनुष कर बाण फिरावत 
| अभिमन्यु सङ्ग बीर बरियारा % उत्तर शंख बिराट कुमारा 
|लान्ह साथ सेन समुदाई # कीन्ह पयान निशान बजाई 
| गिराज उनि कान्ह पयाना # बाजे दल गहगहे निशाना 
पणव भनुमुख भारे समूहा # बाजे शंख चले दल जहा 
३ दस छजवर राजा # चले सङ्ग ले सेन समाजा 
३ राव अलोप पूरी सब आशा 
/ जकर धर्ष वल पुनि गाजत # नृप के दक्षिणभाग बिराजत 
इवार्थे ओर विराट झुवारा 5 कीन्ह पय 
३ कागिराज इप गन के पा न ह नगारा 
[चे # सन समेत बिराजत आढे 


| दाश रथ अरूढ कर पचुषधार, शूरसेन महराज । 


ह के आगे चले, ले निजसाजसमाज॥ 
३ दर आवत # करत घोररव गदा फिरावत 
बाम पाणि लीन्दे करबाली # भीमहिं चलत धरा सब हाली 
| क्षामित सिन्धु धराधर डोले & कमलनाल आहादेग्गज बोले 

चकित सुर डीठी # परेउ भार कच्छप की पीठी 
तुरंग तजि मारग भाजे 


.. फान" 1पशैडी. 00 0वि।तिडी 0 2 & 0 3 है. 00,0 0 8 2.0 & 0 ॥ 
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“=° उद्योगपर्व । ३७७ ०००२ | । 
रत विलाक मग होत अतङ्का के रघुबर प्रथम गये जिमि लड़ा 
[० गएुख शंख निशान रव, भेरि भूरि करनाल । 

गजघणरा गाजत सुभट, सुरपर शब्द कराल ॥ 
सपत शष विकल अजगेशा # उठी धूलि चपिगयो दिनेशा 
अरे विमान नभ ऊपर छायउ # सुमन बर्षि शुभ सगुन जनायउ ६ 
ह गृप तुम हरि अन्तरयामी # बिजयउपाय कहो अब सामी 6 | 
भोस ।विहास बचन भगवाना # करहु नरेश शक्किको ध्याना £ 
ताए प्रसाद विजय इप होई # यह तजि और उपाय न कोई € | 
जान हरिबचन अप अनुरागे # करन ध्यान अम्बा को लागे £ 
कार आचमन मूद इग लीन्हें # प्राणायाम बेदबिधि कीन्हें €. 
कारे अशाङ्ग सकल सुर साधी # करत ध्यान नप लागि समाधी 
८० सुकेश कर खइगध्र, मुण्ड माल रग लाल। £ | 
के सहाय मेरी करे, बिन काली यहि काल: | 
उरग।काकेणी कटिलसे, शवारूढ़ मुज चारि। £ 1. 
हेरन हमारे हुसह हुख, हे त्रिपुरारि पियारि ॥ 
याहिबिषिबिनयभूपजबकीन्हा # हे प्रसन्न तब दर्शन दीन्हा ६ 
सानुकूल तब भइ भव्रानी % बरंबूहि बोली हँसि बानी £ 
है नरेश तुव हाराहि पियारे ई मांगहु जो अभिलाष तुम्हारे 
सान प्रयागराअमियरससानी # बोलेउ राउ जोरि sa 
मिटे कलेश सुनी तव भाषा # दरश देखि पूजी अभि 
जानहु माठु मनोरथ मोरा & में का कहाँ दास हि में तो 
तब यह कही अनुग्रह मोरे # हेहै सफल मनोरथ तो 
धर्मराज कहुँ दे बरदाना # भई शक्ति पुनि अन्तद्ध 
हरि नरेश मन सुख अधिकाई # कीन्ह पयान £ 
मग सर सरित सूखिगा पानी # पङ्क रेख हे 
दो? चलेजात मग धर्मसुत, लीन्हे दल 
पारय रथ जोती गहे 
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| 

१२९ «८० उद्योगपव । ३७८ ००८८-=ः | 
त करत शिबिरपनि करतपयाना $ तब कुरुदेश आय नियराना 
बीच बीच मग करत बनेरा के कबहु पतान हीय कहु डरा £ 
३ नगर बारुणावत्त समीपा क कोन्ह्या शिबिर पाण्डुकुलद पा ॐ 
। जाग सञ्च नशा अवसाना # प्रातहत पान कान्ह पयान॥। ३ 
३ सुभिरि गोरि हर कृष्ण गणेशा $ गज अरुद्‌ & चले नरेशा £ 
“3 कुरुक्षेत्र के पश्चिम ओरा # कीन्हे धमराज तह डेरा: 
अमल अमोल वितान तनाये # पटल कनात सहित छाबि छाये |£ 
३ चाजत दल घरियार घनेरे $ जह तह परे छपन के डरे £ 


३ प्रो धर्मसत सेन अखण्डा #परखहिंशिविरदेखिनिजकण्डा £ 
३ टोर धमराज की पाइ सुधि, कुन्ती पहुँची आय । 
दांख एन अरुएंनीर्तय, आनंद उर न सभाय 
घमराज पद्वन्दन कीन्हा % होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा 
बन्दत चरण नकुल सहदेऊ # पाइ अशीष सदितमन भयऊ 
अज्ञन भीम आइ पद बन्दे # अभिमन्यु आशिषपाइअनन्दे 
परसे चरण द्रोपदी रानी # उर लपटाइ लीन्ह गहि पानी 
प्राति सहित यदुनन्दन भेटी # भीतर पलटि गई दुख भेटी 
सानि सव प॒त्रत्रध उठि धाई # परी चरण अति झानँ दाह 
र कुशल पूडिक कण्ठ लगाइ # दीन्ह अशीष निकट बेटाई 
३ अभिमन्यु आदिपरे पग नाती % हृदय लगाइ जुडावत छाती 
३ ८० कुन्ता गद समाद तव, बठार सुत नन्द। 
३ संबल।सह चाहान कह, पूररह्या आनन्द ॥ 
हात श्रीमहा भार तेउद्यो गपवणिसबलसिंहचो दान भा षाइ ते 
| अष्टावशो ऽध्यायः॥ २८ ॥ 
कह ऋषि सुन्न जनमेजयराई # कथा बिचित्र श्रवण सुखदाई 
सुधि दुर्योधन नरप पाई # भयउ अरूढ़ निशान बजाई 
द्राण धनुधारी # साजी सेन भयंकर भारी 
रङ्गा लान्ह सङ्ग चमृ चतुरङ्ग 
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उद्योगपर्व । ३७६ ०००९ म 
बाहुलीक ले कटक अपारा & भये अरू बजाइ नगारा 
सोमदत्त सँग दल समुदाई # बाजत पटह शंख सहनाई £ 
3 भूरिश्रवा सेन सब साजे # गङ्गाषर कम्बोज बिराजे £ 
३ रथन अरूढ़ बजाइ निशाना & दुर्योधन सँग कीन्ह पयाना £ 
: शस्य नरेश इलम्बुष साजे # पवन निशान शंख बहु बाजे £ 
३ साज्यो एनि कलिङ्ग नरनाथा # ले नवलाख द्विरद पनि साथा £ 


३ 
३ 

ड 

ड 

३ पय तुरङ्ग बहु रङ्ग क, सेना साथ अनन्त । 
३ अस लक्ष गज लं चले, महाराज भगदन्त ॥ 
३ 

३ 

३ 

$ 


1 
बह 


 (सन्चु नरेश जयद्रथ नामा ऋ अति रणधीर बीर बलधामा £ 
| शकर धनुष बजाई नगारा # कोरव संग भयो असवारा 
शाइन! शा विकरण रणरङ्गा # दरद हुमत्त दुशासन सङ्गा £ 
सी बन्धव दुर्योधन केरे & भातजात अरु तनय घनेरे £ 
नजानज रथन भय असवारा बाजत गोमुख शंख नगारा 
5 सेन समेत त्यागि सब धर्मा % द्विरद अरूद चल्यउ कृतबमा 
3 डप उद इपसन सुवाला # चले सङ्ग ले कटक विशाला 6 . 
एप श।शाबिन्दु चले दलसाजे # तुरंग अरूद दमामे बाजे £ के 
बिन्दु निषिन्दु अवन्ती राजा # चले साथ ले सेन समाजा £ ड 
अख्नांनपुण अरु आते बलदाइ # ज्येष्ठ मित्रबिन्दा के भाई £ 
कह हारे कथा भूप तुव जानी # अति प्रिय कुष्ण देवकी रानी | ७ 
ताछु बन्धु दो आति बलदाई # दुर्योधन के भये सहाई 
दो० साढे सहस प छत्रधर, दे गहगहे निशान । 
निजनिज दल सँग लेचले, गर्दे लोपिगे मान॥ | 
एकादश क्षोहिए दल साथा # करत अकूत चल्यो कुरुनाथ 
बाज बाजन भांति अनेका # उठी धूरि रबिमण्ड 
भाआवयार जाने निशि घोरा # बिहुरे चक्रबाक 
बाजत 1वपुल नूपन के डङ्का कँ हाला धरा 
३ दलके भार धराधर डोले # बिरदा 
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ड १२६ ७७० उद्योगपवे | ३८० ००८० 
स॒नि सुनि नाद नकीबन केरा # खग छग साग, भागि बसेरा 
| गर्जत बिपल सुभर मग जाही # आते आतङ हात | 'लगाही 
पीत जा रथ पीत बिराजे छै पात घडु पीते गुण साऽ 
। पीत बरण चारो हैं घोरे # बसन बिचित्र पीत रेण भे 
घनष चिह ध्वज उपर राजत # पीतबणे दल कण बिराजत 


| दोर श्वेतबण तन बसन एने, श्वेत धनुष अरु चान । 


श्वेतकेश रथ बाजि हैं, श्वेतध्वजा फहरान 
| ताल चिह ध्वज शोभा पावत # ले दल श्वेत पितामह आवत 
श्यामबर्णरथ अधिक सोहावत # श्यामबण धोड छबि पावत 

नील कञ्जरित घल कर लीन्दे # नीलबणं तामे शुण दी 
नीलरङ्ग फहरात पताका # खड्ग चि ताम आतबाका 
` ३ नील निचोल विभूषण साजे # नीतबण दल द्रोण बिराजे 
3 अरुणबए दल साजि सुशमो # अरुणबए शोभित धनु कमा 
| अरुण चमर शोभित रथकेतू ४ चलेउ साज कुरुपाते जयहतू 
सिन्धराज के तुरे हरेवा # अति लाघव गति मनहु परेवा 
हरित केतु सोहत रथ उपर # हरित बसन बायो दल अपर 
कौरव सब कुरुनायक सङ्गा # तिनके रथन ध्वजा पचरङ्गा 
द्विरद चिह्न रप स्यन्दन सोहत # अतिबिचित्र रणको मनमाहत 


` ३ दो° निज निज रथनअरूद्‌ गृप, सोह ध्वजा बहुरङ्गै 
३ हार्तिपीत कोउ श्यामसित, राजतसुघर सुरङ्ग ॥ 


चली प्च्यो 

अतिअगाधकहुअन्त न जाना # प्रलयासन्धुकाह ब्यासबखाना 
कुरुक्षेत्र के पूरब ओरा # कोरव कटक टिका घनघोरा 
तनवायो तहँ बिपुल बिताना # बजत घोर रव नोबतखाना 
केतु दल नानाकारा # बाजत पंवरि पँवरि घरियारा 

$ बलघामा # कीन्हेउ खानपान बिश्रामा 

पठायउ # ऊंच नीच महि सुढब बंनायउ 
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| _ “० उद्योगपर्व । ३८१ ०७> १२७. 
३ का सब भूमि गये यहि ताका # अटक जहां न स्यन्दन चाका |: 
दो ऊचनाच खाने खनकगन, कीन्ही शमि समान ।| 
सवल।सह चौहान कहि, योजन सप्त प्रमान ॥ | 
इति औमहाभारतेउद्योगपर्वणिसबलसिंहचौहानभापाक्कते 
एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ ` E 
जनमेजय पूत अनुरागे # पुनि सुनि कथा कहन सो लागे € | 
| करन हेतु कुलको सम्बोधन # आये ब्यास जहां दुर्योधन FE 
उठि प्रणाम कीन्हो तब राजा # आशिष दीन्ह रहे उपलाजा € 
क्षेत्री धर्म बढ़े तन मारी #8 जीवत छुटै न बानि तुम्हारी €. 
असकहि ब्यास बहुत समुझावा % बंशबैर क्याहे काज बढ़ावा £ 
सो अब भूप त्यागि करि दीजे # कलह नीक नहीं सम्मत कीजै 
दह अंश झुनि शीप हमारी # पाण्डव सबल होइ बड़े रारी £ | 
विनकारण कोन्हो अपकारा # ले कलङ तुम बिपिन निकारो क 
के परस्पर करहु मिताई # देहु अंश चुप मिटे लड़ाई € 
व्यास कही कडु चित्त न आनी # सुनताबिईसि बोला अभिमानी £ 
/ ३ द° द्रोण कणं भीषम प्रबल, मो हित ये धनुधारि। 
ग देई न शमि मुनीश में, करों भयंकर रारि॥ 
जो कोटिन पाण्डव दल आवें ई सब गुरुद्रोण मारि बिचलावें 
सरे पितामह जो करि क्रोधा # सके रोकि रण को जग: योधा 
। 3 चलहिं सरोष करण घनुतानी % को रण बचहि महासुनि ज्ञानी 
| | सनिबृपबचनजानि अभिमानी # कही ब्यासमुनि प्रथम कहानी 
| पुर कम्पिला देश पञ्चाला # प्रषद नाम तह भयो भवाला 
बल प्रताप करि राज्य बढ़ावा # इुपदनाम त्यहि सुत उप 
बिद्या कारण. भूप पठाये ई अग्निबेष के आश्रम : 
ऋषि के भवन बड़ी चटशारा $ द्विजकुमार अरु र 
प्राकृत देव बचन को भाखा # a य र 
भरद्वाज ऋषिकेर कुमारा # पढृहिं दरो 
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| प्रषद पत्र ते परी मिताई # एकहि संग पढ मन लाइ | 


| रहाउ न बीच प्रीति अतिबादी # नृप सुत कान्हे भात 

३ जब पाइन हम साज समाजू # आधा बांटे देहु तोहि राजू 
यि प्रकार बीते क काला $ मरे प्रद भे इपद अवाला ६ 

3 अद्या सकल द्रोण पदिलीन्हा # जाइ महाबन पूनि तप कीन्हा 


ल 


| 


| सता द्राण पान ब्याह # कृपभागना जानत जग ताह 
ताके सुत भ अश्वत्थामा #जगतबिदितगुणसबभेरामा | 
दो? द्रोण द्रपद्‌ भूपालते, सुत हित मांगी गाइ। 
नाहदान्ह। अपमांनकार, [दयां ठुरत ढारआईइ । 
जानत जग समरथ हते, सुनिवर उभय प्रकार 
[द्याशापनाोहक्राविकार, [कयां न अखप्रहार । | 
लजा भई द्रोण दुख पाये # नगर हस्तिनापुर चलिआये ' 
गेंद काढ बालकन देखावा # सानिभीषमनिजनिकटबोलावा 
चरण परस कीन्हों सनमाना # दीन्हों घेनु धरा मणि नाना 
सोंपो पुनि कौरव कुल केतू # बालक सब धन बिद्या हेत 


अज्ञेन ते मानत अति प्रीती # अख सिखायो अदभ्चत रीती ल्‍ 
र 


$ 


| 


अखाससाय निपुए पुन कीन्हो ईह भीषम जाय परीगा लीन हो 
3 31 बिशाल एक बट भूपर # कतमा भार धरा ता उपर 
३ पति रूप करि लक्ष बनायो # भेद इत सब ।शष्य बोलायो 
० गुरु हस माने तब, जुरे सबै यक साथ । 
| काट निषग करवाल कसि, चले 
भीषम द्रोण विदुर तहँ ठाद # द्रोण क 02 
जायप्रणाम सबनमिलि कीन्हा ई चिरञ्जीव कहि आशिष दीन्हा 
न 
३ पंगति बांधि ठाढ़ गुरु कीन्हा #8 हनहु ल यह आशिष दीन्हा 
३ कह्या द्राण दुर्योधन भूपहि # देखत पुत्र पमि के रूपहि £ _ 
देखत वृष माह की नाहीं # सानि यह बचन कह्यो गुरु पाहीं 1 
4 सव देखत बोले कुरुराजा कै कहिऋषितमतेसरहि न काजा ६ | 
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समीप मोद मन बाढे 
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fe ALAAABANASAAMSASARAAANAAAS 
3 ७० उद्योगपर्व । क - ओ- १२४८ 
३ उनि मुनि धर्मराज ते पू कै उन कहिदीन सकल बत बजा । 
३ सब देखतहों सुनि यह बानी ॐ सारा ह न काम महामुनिब्नानी E 
ड सकल शिष्य याह माता # करो बात नाइ गुरुहे सोहाती E 
। पाने पूछी मुनि अज्ञेन पाहीं # देखत हमाह कहेउ उनयाहीं ६ 
शाण शप हम कछाह न लेखत # हृष्टि लगाय तरह क ह देखत 
२।° पाथबचन सुनि द्रोणगुह, बोले गिरा प्रमान्न। £ 

_ एग त निसर। काज सुत, क्रहुविशिखसन्धान £ 

उन छाड तब बाना # कटी तुण्ड सबही सखमाना 
अनन्द भषम उरबायो # साधु साधु कहि कणठलगायो | 

उमसबामालगुरुदामेणादीन्हेउ # अजुनद्रब्य द्रोण नहि ली न्ह 
उँपद मित्र कोन्देउ अपमाना % लावहु बांधि देहु यह दाना 
गुरुशासन अपने शिर धारा # पहि जीति चरणनतर डारा | 
देखि द्रोण तब दीन बड़ाई ई गयो नरेश भवन खिसिआई | 
त हत मया तेज तन नाहीं ई उप प्रण कीन्हो यह मनमाह्री | 

ते बैर द्रोण उपजावा # शिष्य हाथ अपमान करावा 
शर उत्पत्ति पत्र बलवाना ऋ करवावों ताको अपमाना | 
बोलि लीन बहु बिम समाजा ई कीन आरम्भ यज्ञकर राजा | 
वेद ऋचा पढि बिप्र अनन्ता % कीन यज्ञ पनि बर्ष प्रयन्ता 
हवै प्रसन्न सुरनायक आये # सिद्धकाज कहि भवन सिधाये | 


८० प्रथम प्रकट भइ द्रपदी, उपमा कहत बनेन 
धृष्टयुन्न पाने कुणडते, कढो पुत्र जनु मेन 
शाशावुकुटकुणएडलकवच,।लयथ धनुष शर हाथ । 
ट्रोणनिधन हित निर्मयो,कमलयोनिकुरुनाथ। 

भीषम निधन हेत संसारा ई भयो शिखण्डी को | 

काराराज त्रसुता सयानी # भीषम जीति स्वय 

३ नाम आम्बका सब गुणरामी # अम्बा नाम 

। युगल वाचत्रबीय कहे ब्याही # अम्बालिका न 
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जाब 
पानी 


दोऽ आज्ञा भङ्ग न करिसके, भीषम शिष्य हमार । 
ताका सापौं पानि गहि, यह ग्रुनि कीन करार ॥ 


| प्रात होत मन प्रम अनन्दन # ले तप सता चले भुगनन्दन £ 
| पुरी हस्तिना को चलि आये छ भीषम देखि चरण शिर नाये 
| आदर त डीन भवन लवाये # आतिपुनीत आसन बैठाये 
३ तह इम वचन सुनायो # सुनहु पुत्र जा कारण आयो 
३ की याको लीजे गहि पानी # की रण रचिय कही यह बानी 
| 5 का भयो जग अत्री छ इकइस बार इने सब क्षत्री 
3 कोउ कोउ बचे नारिक बोले & सुनि सक्रोध गङ्गासुत बोले 
| क्षत्री बंश वेर भरि लेहों # समर हराय जान तब देहों 
अल राख सं रथ चढि आई # कुरुक्षेत्र दोउ रचेउ लड़ाई 
h 


छ 
५ 
000 कर 

भ 
4 


iN 
शार एर 
५९१६ ७११५ 


तब भीषम्‌ करि क्रोध अपारा # कठिनबाण धन तार 

बाम पाश्वे लागेउ जब शायक # रथते बिकल़ तापक E 
उठे संभारि कीन संधाना € भीषम के मारे बहु बाना E | 
3 दिण पारव शक्कि पनि मारी # परेउ गङ्गसुत अगि हुखारी | 1 
- ३ शाक घात लागी अति पीरा # सुधि न रही कछुबिकलशरीरा | 
` 3 ताही समय सकल बसु आये ई पाणि पकरि गाङ्गेय उठाये 


नहि करहु सँभारा | ह | 
EU 
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=° उद्योगपर्व । ३०५ ०७० १३१ | 
अप काई गयो स्वसु जबहीं % रथ अरूद गङ्गाहुत तबरहीं 


८० ब्रह्म अख संधानि करि, कीन्हो तुरत प्रहार । : 
'विटका ज्यातिअकाशमहँ, चले करत हुङ्कार॥ 


53 देन बहार पहारा % चलेउ अकाश भयो उजियारा 
भये शिविल आयो दो धरणी % युद्ध क्रियो करि अदन करणी £ 

मदन निज शक्कि प्रहारी % भयो अधातशब्द झतिभारी £ 
थिटे ज्याति चली नभ केसे # ग्रीषम के प्रचण्ड रावे जेसे £ 
७ दय परत नाहि सूझी # महि गिरिपरो सारथी जी E 
जाता दाट स्ववश हाइ बाजी # चले पलटि स्यन्दन ले भाजी € 


र अरूढ़ है छप करे गङ्गा # गही बांह ले फिरे तुरङ्गा £ 
ररह विजय पुत्र सुनि लीजे $ होइ निश्चिन्त युद्ध अब कीजे £ 
पह काइक स्यन्दन पलटाई ई भगुनन्दन के सम्मुख लाई 
उप दिन बुद्ध महाना % अब नप कहाँ सुनो दै काना £ र 
देव अस्र दोउ करें प्रहारा $ कराहानवारण विबिधप्रकारा £ | 
चारायण शर भीषम लीन्हा % पहिके मन्त्र फाकपर दान्हा £. 


दो* तब सकोप श्वश॒राम होइ, लीन्हो पशुपति वान। 
आतलाघवरृगअरुणकरि, कीन्हो धनुषसँधान ॥ ६ 


नील बाण भीषम फटकारा # भूगुपति के मस्तक मह्‌ मारा 
रह न धीर भइ अतिपीरा # गिरे भूमि नहि चेत शरीरा | 
भीषम देखि बहुत पढिताने # घाये उतरि इत्र शिरताने 


कहत न बने नयन जल बाढ़े # सखपर छत्र छांह किय ठा 
उठहु न नाथ गङ्गसुत बोले # सुनि भूगुराम य॒गल ह 

दाख भया भूगुकुल अवतंसा # भीषम कहुँ बहु 
उगसम काउ गुरुभक़् न आना # अब सुत मांगि : 


“ASS i bed! GSTs. 8 6४ SN CD 
s | A है 


AAAAAAANAAABAAAAAAASAS 


°. उक 


== ० उपवे [२८६०७० | 
मांगत हों मांगे यह दीजे % रथचदि लड़ह पा पुनि कीजै 
दो” परशुराम अरु गङ्कसुत, चढ़े रथन पर जाइ 

a ~ 6 aS 9 शृ Mo 
चनुषबाए जान कर गह, [नज [नज शाश बजाई 
त्यहि अवसर मरीचिऋषि आये # गहि कर परशुराम समुझाये 
अब तुम तात तजो यह काजे % शिष्य पुत्र ते नीक पराजे 
| भीषम ते बोले ऋषिराजा # गुरु ते रण जीरे बढ़िलाजा 
ताते युद्ध त्याग करिदीजे # हे मत नीक भवनमश लीजै 
सुनि शुभ गिरा गङ्गसुत बोले % कहे नाथ तुम बचन अमोले 
३ क्षत्री समर बिसुख होजाई # लोक अयश परलोक नशाई 
ते में प्र्न प्रथम न जेहों # अपने कुलहि कलङ न जेहों 
परशराम हैं इरि अवतारा # जीते भूमि भूप बहु बारा 
अञ्जन जज गहि पानि कुठारा # काटे सुयश बिदित संसारा 
यकइस बार भूप बिन कीन्दी # घरा सकल विप्रन कहुँ दीन्ही 


ग 


दो तते प्रथमहिं नाथ तुम, उनहिं देउ पलटाय । 

तबलामे म॑ नहि रण तजों, कीन्हे कोटि उपाय॥ 
अस कहि मदन गङ्गसुत भयऊ & पुनि मुनि परशुरामपहँ गयऊ 
३ गदि जोती कर बाजि फिरायो # बहु बुझाय स्यन्दन पलडायो 
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बले निरखि भृगुनन्दन जाना # इषि गङ्गसुत कीन्ह पयाना 
| विनय बचन बहुभाते सुनाये # करि प्रणाम अपने थल आये 


3 सुरसारि निकट मांगि बरलीन्हा ई भीषम निधन हेतु प्रण कीन्हा 
जरी नारि करि बुद्धि प्रचण्डी # इपद्पत्र तेहि भयो शिखरी 
करण निषनहित सुनहु भुवारा & है जग पारथ को अवतारा 


RR न अगि केके छ क ७ के फेके एक > 
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SL SUS © 0 
| “०० उद्योगपर्व । द्भ. योगप । ३०७ ०७८८. १३३ 
3 एम जानत मवितब्यता, कह नप बाराही! | 


करब युद्ध होइहि सोई, जोविधिलिखालिलार॥ 
उगत व्यास उठ कीन्ह पयाना # भावी चित्त प्रबल हम जाना 


| < ४5 आदर करि लीन्हा # दण्डप्रणाम बार बहु कीन्हा 
३ थाहि पद भूप ब्यासते दफा कै होइहि सम्मति की अब ज्मा 
३ हे शान हाइहि बिकट लराई % बोल्यो राउ बहुरि शिर नाई f 
3 भें जानों जेहि सब संगामा # करि उपाय सोइ सेव्य अकामा 1 
दिव्यद्ृष्टि सञ्जय कहूँ दीन्हा ई ये कहि है तुम ते रण चीन्हा £ 


जो होई संग्राम तमासा *असकहिगयेबिपिनकषिन्यासा 

दो” बैशम्पायनकर चरित, समायो सब भूप। 

| . अवलासह चौहान कह, निजबल के अनुरूप॥ £ 

इति औमहाभारतेउद्योगपवणिसबलसिंहचोहान भाषाकते ३ 
तिशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


दो कह सुनि जनमेजय सुनहु, निज कुलकेशुणगाथ। € 


बोलिसकलमन्त्री निकट, करत मन्त कुरुनाथ॥ £ 
कहहु सचिव का करिय विचारा % बेरी धर्मराज | बरिआरा £ 
लागत हमें सकल मत फ़ीका % शकुनी कह्यो मन्त्र अब नीका | 
हे मन्त्र करण पुनि दीन्हा # चहिये शत्रु संग रण कीन्हा 
भूरिश्रवा द्रोण मन भायउ # सबन बैटि हद्‌ मन्त्र ठहायउ 
इहां कुष्ण लै सकल समाजा # अर्जुन भीम धर्मसुत राजा 
इपद बिराट आदि भरभारी # पूत सबहिं मन्त्र बनवारी 
बुद्धिमान हो तुम सब भूपा # कहो मन्त्र निज निज ३ 
३ तब इमि कहेउ बिराट भुवारा ई सुनहु मन्त्र बसदेव कुम 
३ ओर विचार कोन यहि माहीं # विना युद्ध मिलिहे महि : 
३ दो० कही दुपद्‌ नरनाह तव, सानेये शरीन 
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और बिचार न कीजिये, करह युद्ध कर साज ॥ 


करी सात्यकी सनिये मोमति % मिलिहिनभृमियुद्धविनुयद॒पति 
ताते कीजे अर्वाश तराई & शत्रु जीति महि लेब छुड़ाई 
३ नीक मन्त्र सात्यकी विचारा # कहो नकुल यह बारहिंघारा 
| कुन्ती कृह्यो मन्त्र सुनि लीजे # करिअरिनिधन राजनिजकीजे 
३ है यदुनाथ सहायक तोरे # हहे बिजय पुत्र मत मोरे 
| सहदेवह॒दीन्हों मत येहा # कीजे रण त्यागो संदेह 
3 धमराज कीन्हे रण करणी # जीती शश्र मिले निज धरणी 
दुर्योधन कीन्हो अभिमाना % समुझायो हरि बात नम 
३ बिना युद्ध केसे महि देहे # अब शप रो सं 


कर! 
१ 


` ३ दोः भीमसेन यहि विधि कहेउ, बिहैसि कृष्ण 
८ बना यु नीह म।ह मले, पृतम पङ्गज न 
ह ३ अब देख्यो पुरुषारथ मोरा ईह करिहों बहुत कहत हों थोरा 
| ३ सम्मुख दुर्योधन सन लरऊं # रुण्डमुण्डमय मेदिनि कर 
। सनह भूप कारव बिन मार # नाह आइ सन्तोष हमारे 
3 दुयाधन जीता रण माहीं # कृष्णकृपा कछु निजबल नाहीं 
| . ताते आर बिचार न करह्‌ # अव भय त्यागि भूप तुम लरहू 
| ३ कहाउ शिखण्डी सुनहु नरेशा # करहु युद्ध सब छांड़ि अदेशा 
. ३ भीषम युद्ध भयउ शिर हमरे # करिहोंनिधन बिजयहिततुम्हरे 
३ इण्डन्न बोले त्यहि काला # करहु युद्ध जनि डरहु भुवाला 
3 मेंआड़ों अब द्रोण लड़ाई # मारों करों महा प्रभुताई 
३ काशिराज दीन्ददे मत येहा # लड़हु नरेश तजहु संदेहा 
३ भय सहायक श्रीबनवारी # निश्चयाविजयन हारि तुम्हारी 


उदा? धर्मराज बोले बिहँसि, सुनिये दीनदयाल । 


३ जक शिर तुव करकमल, ताहि न जीते काल ॥ 
दुयोधन प्रभु कीन्ह कुकर्मा $ छांड्रे लोकलाज अरु घर्मा 
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EP NEA ~ OO EE 
३ एण समान 78 लाकाहे जानी # क्रीन्देसि नग्न द्रोपदी रानी 
भढाहि पाप मारे रण भाई # मत मोरे नहिं नीकि लड़ाई 
भन्न हमार नाथ झुनि लीजे & कीजे संधि युद्ध जेनि 


A 


करहु न निधन यदपि अपराधी # जो बहु वाटि देय महिञघी | 


थह पति पतित रहे शिर नाई क पकरेउ केश दुशासन थाई 
बार बार तुव नाम पुकारी & बसन बैठि प्रश्न लाज उबारी 


९° बोले पारथ रोष करे, तु प्रसाद यहुनाथ । 
क्र अरव भूमि नहिं, तो न छवों घनुहाथ ॥ FE 
राय पशुष जव घरिहों # कीर समान कर कहे वरि E 
३ ५१% वचन धीरता आनी # रही जुपाय दोषदी रानी ६ 
३ पब हेरि धर्मराज सन बोले #8 मधुर हास अतिकुण्डल डोले 
३ में सहाय भष वीर न आनत # अजड दुर्योधन भय मानत 


।° क्षत्री समर सकाइ तो, जगत 


के ।नशङ्क अरिते लड़, शर कहाबै 
समर - पराभव, पाते # लोक अ गया गाए: 


न __CC-O. Nan 
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आर बिचार न कोजिये, करह युद्ध कर साज ॥ 


La 


करी सात्यकी सुनिये मोमति # मिलिहिनभूमि युद्धा ति 
3 ताते कीजे अर्वाश सराइ # शत्रु जीति महि लेब छुड़ 
नीक सन्त्र सात्यको बिचारा # कह्यो नकुल यह बारहिबार। 
| कुन्ती क्यो मन्त्र सुनि लीजे क करिञअरिनिधन राजनिजको 
३ है यदुनाथ सहायक तोरे # हहे बिजय पुत्र मत मोरे 
3 सहदेवहु दीन्हो मत येहा # कोजे रण त्यागो संदेहा 
3 धमराज कीन्हे रण करणी # जीतो शत्रु मिले निज धरणी 
दयाधन कीन्हा अभमाना ® समुझाया हार बात न माना 
बना युद्ध केसे महि देहे अब कृप त्याग करो संदेहे 
दो० भीमसेन यहि बिधि कहेउ, बिहँसि ऋष्णते यन : 
हँ बिना युद्ध नहिं महि मिले, पीतम पज नेन ॥ 
EE | अब देख्यो पुरुषारथ मोरा $ करिहों बहुत कहत हों थोरा 
| ३ सम्मुख दुर्योधन सन लरञं के रुण्डमुण्डमय मेदिनि करऊं 
स॒नहु भूप कोरव बिन मारे # नहिं आइहि सन्तोष हमारे 
दुयाधन जीता रण माहीं # कृष्णकृपा कछु निजबल नाहीं 
३ ताते ओर बिचार न करह्‌ # अव भय त्यागि भूप तुम लरहु 
कह्यउ शिखण्डी सुनहु नरेशा # करहु युद्ध सब छांड़ि अदेशा 
| ३ भीषम युद्ध भयउ शिर हमरे ई करिहोंनिधन बिजयहिततम्हरे 
' 3 पृष्टयुम्न बोले त्यहि काला # करहु युद्ध जनि डरहु अवाला 
। 3 में आड़ों अब द्रोण लड़ाई % मारों करों महा प्रभताई 
' ३ काशिराज दीन्हे मत येहा ई लड़हु नरेश तजहु संदेहा 
. उभये सहायक श्रीबनवारी % निश्वयबिजयन हारि तम्हारी 


दो” धर्मराज बोले बिहँसि, सुनिये दीनदयाल । 


` _ जाके शिर ठुव करकमल, ताहि न जीते काल ॥ | 
ढुरयोधन प्रझ कीन्ह कुकर्मा # चाँड्रे लोकलाज अरु धमी £ | 
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BJP, Jammu. An eGangotii initiative a ८. 


छ 
त्री समर. पराभव, पे. लोक अपर, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. 


3 “0444444494442444544444410/40/,4.,,., 


| 


क 244444464424449444444444 

ड 1 वनडे उद्यागपव्‌ | ३८६ RE १३५ 
3 एप समान तिहुँ लोकहि जानी % कने नग्न द्रोपदी रानी 
3 बढ्हि पाप मारे रण भाई ह मत मोरे नहिं नीकि लड़ाई 
मन्त्र हमार नाथ सनि लीजे # कीजे संधि युद्ध जनि | 
1 हुन निधन यदपि अपराधी # जो पहु बाँटि देय महिधी | 


फहिचे को हमरे पाति पांचा # पति न रह सनये प्रभु सांता ८ 
विधवा भसा बना पति नारी अ पातन जिअ्जत गइ 


a 


पह पति पतित रहे शिर नाई # पकरेउ केश हुशासन थाई 
भार बार तुव नाम पुकारी & बसन बेठि प्र .लाज उवारी 


[oN 


५ के हैं तुरत द्रोपदी रानी # बहेउ नीर हग अति अकुलानी | 
३ दोग बोले पारथ रोष करि, तुव प्रसाद यहुनाथ । 


[ax 


ऊर। अक्‌।रव भूमि नहिं, तो न इवा पबुहाथ॥ [= 


=] 


०170 


में सहाय मभ धीर न आनत अह अजहूं दुर्योधन भय मानत £ 
तजहु नृपति सव संशय शोका # हो रण अजय को जीते तोका 

है नरेश कादर मन तोरा # होत पन सुनु मोरा £ 
३ कुरुदल देखत चित्त डराने ॐ तो कत प्रथम युद्ध तुम ठाने 

३ करहु वित्त इढ रहहु पोटाने & मिलहि न भूमि भूप कदराने हु 
3 मांगे भीख धरा जो पावहि ई तो दीनहु भूपाल कहाबहि 


| 


ड 


छै निशइ अरिते लड़, शूर कहाबै 


CC. 
कक करुररुूूूलल 0 332... 221 20 
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| सम्मुख लड़हु जाँड सबलोभा # तन परिहरे होत कुलशोभा 
| तुम नृप क्षत्री धमे न जानत $ ताते युद्ध करत भय मानत 
| भोगी बीर घरा को नामा # करहिं भोग जे उप बलाम 
| जे उप कूर तजहि कदराई # मिलहिन महि तेहि आनउपाई 
3 ताते नपति त्यागि संदेह % होइ निशङ्क कर आयुध लेहू 
सम्मुख दुयोधन सन लरहू # क्षत्री धर्म प्रकट अब करहू 
३ पुनि हसि क्यो द्रोपदी रानी % हे उप सुनहु कृष्ण की बानी 
| भय घाँडहु अब रचहु लड़ाई % शुनि मय बचन तजहु कद्राईँ 
| भरत बंश भये भूप अनेका # शूर समर्थ एक ते एक! 
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इहे 


| दोऽ होइजो मेहसमान अरि, तृण अवलोकित दीठि । £ 


NEN 


| महावीर अरु धीर धर, कालइ देत न पीठि॥ 
ड की अब बुद्धिष्ट तुव भयऊ ई की वह बिजय पलटहोइगयऊ £ 
| जो न करहु तुम युद्ध नरेशा # आयुध छोड़ि धरहु त्रिय भेशा 
धमराज पुनि लजा पायो # अरुणनयन करि बचनसुनायो £ 
| बोलत नारि न बचन सँभारे # लड़हुँ शसन टरहुँ न टारे ३ 
मेरे श्रीजजराज सहायक # सके न जीति युद्ध कुरुनायक £ 
| धीरज घरहु आज्ञ निशिवीते % करिहों युद्ध नारि सबहीते 
| अपनो करो नीच फल पेंहे # है पापी कोख मरि जहे | 
| कृष्ण देव की सीख न मानी # उनकी भृत्य आइ नियरानी £ 


| दो० दुर्योधन के उर बढेउ, दुपदसुता अभिमान । 


VYITVYVVV VS 


0111: 


गवंप्रहारी हरि बिदित, मरे सकल अरिजान ॥ 

3 प्रश्न की कृपा परिश्रम थोरे # होइहि निधन सकल रिप मोरे 

3 कहत असत्य वचन नहिं तोसे # सदा रहत में कृष्ण भरोसे 

३ हरि की कृपा सुफल सब काजा % अस कहि भयो मवन मुख राजा 

३ इसत बचन बोल्यउ बनवारी & सुनहु बात भूपाल हमारी 
| अब नरेश बांड़हु संदेहा # कीजे युद्ध सत्य मत येहा हट 
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La मेँ 


1 "गन हमार एषा जनि मानहु # होइहे बिजय सत्य नप जानहु 


करिहों में होई यश तोरा & रारणागतपालक प्रण मोरा 


( 


070 
oo) ff 


"रशा अव शरण हमारे % करहुं सफल सब काज तुम्हारे 
° मनसा बाचा कमणा, करहूँ तुम्हारो काज । 
अमय हह नरनाह अब, तुमहिं देहु सबराज॥ 
७ पत सकलसामथकह, शरणागत प्रतिपाल । 
तदपि मोरियाणी विदित, धर्मराज तिहुँकाल॥| 
करों अकोरव भरमि सव, व घरों तवव शाश 16 
भच न खल जीवितजगत, शपथ शिवाअजईश॥ ६ 
भया दत मन धमयुत, चुनि हरिगिराप्रमान । | 
आदत पत उद्योग इमि, सबलसिंह चौहान ॥ ३ 
इति औमहाभारतेउद्योगपर्वसबलसिहचोहानभाषाङ्ते 0. 
एकात्रिशा ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ‘EF 
इति उद्योगपर्व समाप्तम्‌ ॥ | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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0 श्रीगणऐशाय नमः ॥ 
{ अय मीप्मपर्व॥ 


गुरु गोबिंद के चरण मनेये # ज्यहि प्रसाद उत्तम गाति पेये £ | 
कै प्रणाम रघुपति के पांयन # चारि बेद जाके गण गायन 6 | 
अवधनाथ सातापाते सुन्दर # दीनबन्धु रघुबंश पुरन्दर £ 
शिव सनकादिक अन्त न पावें # नरमुखते केहिबिधि यश गावे £ 
युक शारद नारद से पाठक क हनूमान गावें गण माटक £ क 
राम चरित्र पापको हरता ६ | 
अष्टादश पुराण श्री भारथ # भाष्यो ब्यास ज्ञान परुषारथ £ 
द° पाराशरत जन्म ह, ब्यसदव ऋआषराज। 
यास्ुखभारतप्रकटसो, कारिकुलका [सरताज ॥ 
गुरु गणेश शारद के पांयन # करों प्रणाम होहु सखदायन 
महिमा निगम कहत नहि आवे $ शेष सहस सुखते गण 
३ संबत सत्रह से अट्टारहि # पुनिवातिथि मंगल के बारहि 
3 माघ मास में कथा विचारी # ओरगशाह दिलीपति. 
सब पुराण पारायण भारथ # यामह कुरुपाणडव परुषा 
ब्यासदेव अवभार निवारण # भारत रचो जगत के 
दो० योग युद्ध रेस मंत्रणा, भारत माँ 
सबलासहचाहान कह, भाषा 
नृपति युधिष्ठिर कुष्ण पठाये # पञ्च ग्राम मांगन 
दुर्योधन सुनिकै हठ गहेऊ कै सूजी 
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गयो आए जहे धम नरेशव # इतक कथा कहा सब कराव 
मांगे पांच ग्राम नाहे पाये कँ गर्ने बेचन झुझनाओ इनन 
हित की बात छांड़ि सब दीजे # पहिरि सनाह युद्ध अब कीजे 
सनेउ यधिष्ठिर बिग्रह मान्यो # बिग्रह भयो उचित ४ जान्यो 
अहो कृष्ण सन्तन सुखदायक # हम नाइ युद्ध करनक लायक 
भीषम ट्रोण करणकप, लक्ष छत्रधर साथ। 
तासों युद्ध खेत चढ़ि, किमि जीताहे यहुनाथ ॥ 
क्यो कृष्ण पाण्डवसुत आगे # अपनो राज देत को मांगे 
साहस के रण को मन लेये % मारिहि रिपृहि देश तब पेये 
इुपद बिराट आदि कषत्रीगन % हम सारथि पारथ के स्यन्दन 
| अञ्जन भीम देहु रण को मन # जीतहु युद्ध कही जगबन्दन 
३ अञ्जन कही युधिष्ठिर राजहि % अब बिलम्बकी जे केहिकाज 
भीमसेन यहि भांति बखानेउ # कृष्ण कही मेरे मन मानेउ 
उड भयानक भारय # अब देखो मेरो परुषारथ 
दुयांधन सो बंश सँहारों # भीषम करण खेत चदि मारों 
यि जगत क तारण # शोच नरेश करो केहि कारण 
समा मध्य रक्षा कस्यो, इपदसुता की लाज । 
कौरव दल तृण सम गनों, जो सहाय ब्रजराज ॥ 
३ चपाति युधिष्ठिर आानन्दितमन # साजहु सेन कहेउ माधबसन 
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3 
 इकेवन रथ सहदेव सुहाये # तेज तुरङ्ग नकल च 
| | ढि 3 
लाह चक्र जो हरि निर्मायो # भीमसेन चढि शोभा पायो 
पिरि सनाह खड्ग कटि बांधे & गदा लिये कर शारँग काग 


गम सम भीम भयंकर # प्रलयकाल मह जेसे शंकर 


sausage १ मनन 
“22” भीष्मपव । ३६५ ०४८८० | E 
शरसेन चढि नृपाति छत्रधर # जरासन्धसुत चल्यो धनुद्धर 
शृष्टकतु कोन्ही असवारी % काशीराज महा बलभारी £. 
पञ्चकुमार द्रोपदी जाये # हर्षित चले सुबेष बनाये. 
चले शिखण्डी रण के शूरा # साजे सैन महाबल परा 


हर माण चामर लग, खत बरण गजराज। 


९य५ङतवार शाशपर, किया याघाछुरसाज॥ 
कञ्चन मणिमय बनी अमारी # तेहिपरनृपाति कीन्ह असवारी 
पारथ कह यदुनाथ बनायो # निज कर ले सनाह पहिरायो 
माणमयकुण्डल मुकुटबिराजत # बांधे अख्न मनोहर बाजत 
कर गाहे धनुष बाण बहु साजें # अक्षय त्रोण देखि रिप भाजें 
नन्दिघोषरथ कीन्हेउ माशेडत # शो भानिरखिहोतरिएखणिडत | 
आ आनेक कुझर हैं माते $ दन्त विशाल क्रोध ते ताते £ 
तनके नयन परी झधियारी % ठारे जो हालत बलभारी 
लीला चारि तुरङ्ग लगायो & जाको बेग पवन नहिं पायो | 
इनूमान ध्वज उपर आयो # ज्याहिबल से सब लड़ छुड़ायो |£ 
कृण्णुचरण कीन्हेउ तब बन्दन # पारथ जाइ चढ़े निज स्यन्दन |£ 
श्रीहरि निरखि बहुतसुख पायो # आपु सारथी बेष बनायो £ | 
दो आपु कृष्ण जोती गहेउ, अन इलकित गात । € | 

हांकत हय हिय हषे ते, पीताम्बर फहरात ॥ 6 | 
पाँचौ बन्धु करी असवारी # कुन्ती तब आरती उतारी ६ 
भांति अनेक शकुन शभ कीन्हेउ # सुतनसोंपि हरिके कर दीन्हेउ 
मम अनाथ के पांचो बालक # प्रभ रणमें कीन्हेउ प्रतिपालक 
कही कृष्ण तुम भवन सिधारहु # जय होइहि जिय शोच निवा 
यहकहि गमन आपुहारिकीन्हो # आनन्दित शंखधानि 
गजपर सरस दमामें बोलत # शब्दअघात शष 
ढाक ढोल औ भेरी बाजत # सहनाई में 
करिके बम्ब चले तब राजन # अरु अधात 
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कन भीष्म पत्र । ३९३ °> 


सा शैहिणी फीज सवारी 
बीस 


न 


: ॐ चालिस सहस अत्र के घारी 
3 तीनि कोटि कुञ्जर मतवारे ॐ पंशकोटि रथ सरस वा 
३ बीस कोटि असवार महाल # तीस कोटि सब लेखों पैदल 
३ टो. कुरुक्षेत्र आये सकल, जहां युद्ध की ठाट। 

विप्रवेदध्वनि पढत हैं, बोलत मागध भाट ॥ 
! यह कथा चली शुभ आगे # कुरुपति साज करन दल लाग 
| भीषम द्रोण करण कुप आये # भूरिश्रवा इषसन 


सुहाय्‌ | 
सीमदत्त इतबमा अत्री # बाहुलीक अशुथामा पना 
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चले अलम्बष दानव राजन # शकुनी शल्य कियो रणको मन 
| जो शशिबिन्दु नरेश महाबल # चले कलिङ्ग लिये कुञ्जरदल 
हैं नवलाख महाबल हाथी # सो बान्धव कलिङ्ग के साथी 
आये मगन महाबल भारी # तेज तुरंग करी असवारी 
तब सारथि नृप रथ ले आये # कञ्चन के चाके निर्माये। 
३ गजपुक्का की भालरि सोदे # मानुष कह शंकर मन मोहे 
३ लाल प्रवाल जा 
आनि हुरंग तेज रथ जोरे # पवन बेग दुइ चारिउ घोरे 
३ चढ़े साजि दुर्योधन नौके # संपति देखि इन्द्र मन फीके 
| दो० दुश्शासन रथ साजियो, सो भाइन ले साथ। 


सा| सहस रप बत्रधर, चढे साजि कुरुनाथ ॥ 
| | ओ अनेक ङुञ्जर हैं माते # दन्त बिशाल क्रोध ते ताते 
` ३ तिनके नयन परी अँधियारी # ठाढे जो हालत बल भारी 
` ३ कञ्चनरथ अति दिव्य अनूपा % जाहि देखि मोहत सरभपा £ 
३ दिव्य अनूपम झालरि सोहै # गजमुक्का देखत मन मोदे 
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कुरुसागर के ब्यास बखानेउ #अतिअघात कोउ 
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डत बहुमणी # जगमगात हीरन की कणी£. 
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३ उन्नत ध्वजा अनूपम सुन्दर # देखत शोचन लाग पुरन्दर £ 4 
मण्डित # हयपदाति धाये रणपशिडत £ 


है भगदत्त नृपति को साथी # योजन पांच तासु को हाथी ६ | 
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| भानुमता आरति ले आयो # कियो शकुन शभमड़ल गायो 
भयो बम्ब बैरख फहराने # प्रलयकाल जनु वन घहराने 
शर धवि मह रबि नहिं सकें # ध्वजधनसघन पवन आरूकें | 


डोली अनी शेष शिर थाकेउ # भूमि चली पर्वत सब कांपेउ £ 
दा° द्शन बराहन दृद्रहे, दबी कमठ की पीढि। ६ | 


दणगजकराह।चेकारसव, ।दगपातिचाकेतदीठि॥ ६ 
कुरुक्षेत्र कीरवपाते आये # तब भीषम कछु बचन सनाये 
रोण झापु शारंग कर गहिये # सावधान होइ रण में रहिये é 
भीषम द्रोण युधिष्ठिर देखेउ # सब आगे अचरज करि लेखउ E 
एप मन मह तब मन्त्र बिचारी # तुरत तजी गज की असवारी 
आपु. पयादे चले नरेश # अज्ञेन कह देखिय हृषिकेश 
शुज्ञसेन मों कोन्हेउ गमनहि # आनन्दित जैसे चल भवर्ना 
जो कुरुनाथ बांधिके राखे # कीजे कहा भीम यह भासे 
जोन बुद्धि के पांसा खेले # वहै बुडि कै चले अकेले 
बिनु आज्ञा केसे सँग जेये # बिना गये पाळे पद्चितेय £ | 
कही कष्ण अब चुपकरि रहिये # पकी काठिनकथा नहिकहिये & | 
धर्मराज धर्मे हित जानत # श्र मित्र समता करि मानत £ 
यामों यहे मन्त्र को कारण # कही आपु यह त्रासानवारण € 
सब सेना मिलि थिर ह्वै रहिये # देखहु खड़े कळू नाहि कहिये 


दो° कुरुदल सब चकित भये, कहैं परस्पर बेन 
मिलो बिचारो दीन बै, देखि भयानक सन । 


३ आए युधिष्ठिर भीषम दरशो # बांड़ो रथ गङ्गासुत हर 
आतुर चरण बन्द तब कीन्हो # हँसि भीषम अंकमभरि लीन्ह 


सदा होहि कल्याण तुम्हारो # जीतहु युद्ध राजु संह 


॥ 
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{राज जियो दुर्योधन भाई कै पश्माण मांगे नहि पाइ 
गाप यु करिबे चित दीन्‍्हो कै तो सब ठाट इथा हम कीन्हो | 
लपते परशुराम रण हारे # तेहि समान हम कहा नि 
एक भरोसा मन में आयो के जय होइहे तुव आशिष पायो 
३ से गाङ्गेय कहन अस लागे # बढे साघु तुम परम सभागे 
हाँ घम तई कृष्ण बिराजे # जहाँ इष्ण तई जय छाजे 
दोर धर्म सरोसो धर्म बल, धर्म भोगियो 
सबलसिंहचोहान कहि, धमै हित शुभकाज ॥ 
| इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्व भाषाङृतेप्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
| आइ द्रोण पद परशन कीन्हों # आनन्दित होइ आ।राषद।न हो 
` ३इपति होइ कल्याण तुम्हारा ई अपनो शत्रु खेत मों मारो 
| जपति युधिष्ठिर आए बखाना # तुम गुरुक्राण जगत सब जान 
। जो आपन शारंग कर घारिये # तीन लोक क्षण में बश करये 
| जो तुम युद्ध बिषे मन लाउन # तब केसे के इम जय पाउब 
| इसि कह द्रोण युधिष्ठिर आगे # मधुर बचन कहिबे कछु जागे 
3 झहो दपति सन्तन हितकारी # तेरे सदा सहाय मुरारी 
३ कोटिन द्रोण अख गहि आवे # चक्रपाणि सों जय नहि पावे : 
| जाके सदा सहायक केशव # ताके जयको कौन अँदेशव 
| दो० जय होइहै तव सबेदा, सुनह पाण्डु के नन्द्‌ । 
| जाके पारथ से रथी, ओ सारथि जगबन्द ॥ 
|कृपाचायं पद बन्दन कोन्दो ई जयतिपत्र को आशिष दीन्हो 
. ३ भीषम द्रोण कही यह बानी # जीते युद्ध युधिष्ठिर जानी 
३ कीन्द प्रणाम चले पुनि आगे # धर्म पुकार पुकारन लागे 
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गया उउत्लु पाण्डुछुत सङ्गहि ऋ सुनि कुरुनाथ भयो मनभङ्गहि 
रयते उतार तुरत चाल आयो & भीषम ते याहि भांति सनायो 
हौ सेनापति सब के रप्रक & गयो युयुत्सु तुम्हें परतश्षक 
दो० धर्मपुत्र इत आइके, कीन्हो कहा विचार । 
लक्ष संन सँग लेगयो, तुम दल के सरदार 
भीषम कहो सुनहु हो राजन # आये इमहिं बन्दिबे काजन 
काद्र है युयुत्सु शरणागत # हम मारेउ नहिं देखत भागत £ 
बे यह शोच चित्त नहिं कीजे # सावधान रण को मन दीजे £ 
पात सप्तादेवस रण कीन्हो # तिनते जयतिपत्र हम लीन्हो य 
झुर अरु अछुरनृपांत रणमाखो # जीति स्वयम्बर बन्धु बिवाह्यो £ 
पाण्डदसुत के कृष्ण सहायक # तेऊ नहिं मेरे रण लायक 
प्रण राखों इरिको प्रण टारों % नितक्रम दशसहस्न रथ मासें | 
जान दुयोधन आनन्दित मन ३ इरषि बचन भाष्यो भीषमसन £ | 
३ अशदश क्षोहिणि दल दोऊ $ एके रथ चढि जीते कोऊ 
E 


००७ 


ETE 
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कह भीषम जो तेज सँभारों # एक दिवस दोऊ दल मारों 
द्रोण कोपि जो शर संधाने # तीनि दिवस में करे निदाने 
कणं पांच दिन जो रण रचे # दोऊ दल में कोउ न बचे। 


दो“ द्रोणी तीने दणड में, दोउ दल करे निदान । 
पल लागत अजुन बघे, छुवै न इूजो बान॥ ६ 
दुर्योधन सुनि मोनाहि गहेऊ # बिस्मय भयो मान नहिं रहेऊ € | 
जो तुम अजुन जानत ऐसे ई रण में जय तुम करिहो केसे 
भीषम कह कोरव दल नाथाहि # दश दिनकेर भार मम माथहि | 
अपनो कटक करों सब रक्षक # पाण्डव दल मारां परतक्षक 
सुनि दुर्योधन आनंद पायो # अपने दलाहि युधिष्ठिर आयो 
युयुत्सु हरि पांयन डारे # अहोकृष्ण यह शरण तु 
जैसे हम हें पांचों भाई # तोहि समान जानो यदुरा 
३ कहो कृष्ण शुभ होहि तुम्हारो # सावधान हे 


बे ए छ ए प भ छ छ उ छ $ इक $ छ $ छ छ क छ श षठ च उ छे इ क इशे कष 
) 00-0. Nanaji Deshmukh Library, छि. 
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घमेराज कीन्हो असवारी ई श्वेत गयन्द महाबल धारी 
दो० सिंहनाद नीरन कस्यो, भयो भयानक शोर। 
` दिशा दशो पूरित भई, ज्यों घुमरे घन घोर ॥ 
कही सुनह जगबन्दन # दे दल मध्य राखिये स्यन्दन 
कृष्ण हाकि रथ दीन्हो # मध्य भूमि ले ठाढ़ो कीन्हो 
पारथआनिसबहि दिशि देखेउ # सब के अग्र पितामह लेखेउ 
इवतबरण रथ सरस सुहायो # श्वेतबरण तन शोभा पायो 
श्वेत धनुष शवेते गुण जोरें # श्वेत बरण हैं चारिउ घोरे 
गरू द्रोण रथ श्याम सुहायो # श्याम बरण घोड़े छबिपायो 
कपाचाये को अर्जुन देख्यो $ मनमहँँअतिबिस्मयकरिलेख्यो 
थो दुयोधन सो भाई # धवल छत्र शिर शोभा पाई 
देख्यो बहनोई # सामा शल्य जान सब. कोई 
पितामह बन्धु सुत, देख्यो सब पारिवार । 
गरि जय का कर, दान्हो धड शर डार॥ 
नि लाजे $ क्षत्री धर्म त्याग नहिं कीजे 
जो डरहीं % अन्तकाल सो नरकहि परहीं 
में आयह # अव यह ज्ञान कहांते पायहु 
शड अञ्न कर उद सवारहु # छांड्हु शोच शत्र संहारहु 
के उवा बृद्धता आवे % अन्त मत्यु सब प्राणी पात्रे £ | 
नहिं काहुहि मारहि ® जो सिरजे सोई संहारहि £ | 
[ है सब संसारा # यामें कछु नहिं दोष तुम्हारा £ | 
साहस ते कामि # कीजे युद्ध होइ यश जामहिँ £ | 


रण शूरता, क्षत्री धर्म प्रमान। ६ 


| 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. 
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सा पा । ४०१ ०5४८-२७ & 
1 गुरुपरिवार बो केहि काज हि जे बनहि घोडिकै राजहि | 
| अर्ज़न को माधव समुझायो # चारि बेद को सार सुनायो 
मात पिता सुत बन्धु कहाते #8 अन्तकाल नाहि साथ सिधाव | 
आपनो धर्म कर्म पै साथी ॐ सुखसम्पति झूठो सब साथी 
जो बन जाय तपस्या करिह & अन्त भये जग में अवतरिहो £ 
दान अनेक यज्ञ जो करही क सवर्ग भोग करि माहि अवतरहीं E 
ताते जन्म मरण नहीं छूटे # अचल न होहि कोटिशत कूटै | 
उण्य पाप दोऊ जब नाशहि & तब पावहि मेरे पुर बासि 
दो पुण्य पाप बांधो जगत, को कारन समरत्थ। [ 

निर्मल ज्ञान बिकता, कै मन अपन हत्य॥ € 
मन भो भक्ति मुक्ति नर पाये $ मन फे चले कर्म गति आगे E 
सब इन्द्रिन मों है मन नायक के बन्धन मुक्ति देन के लायक ६ 
अदेय दया के बासहिं # ताके धर्म सदा परकसहि 
जहे लगि जीव जगत में अह # सबके हृदय बास मम रहै £ 


80 0 & 4००0 6.0 


के 


दा° यहन माहिँ रबि हम अहँ, तेज 

नारिन महँ रम्भा अहें, गुण सार 
३ चारिबरण महँ जो अवतरिहो # न कुलधर्मः 
३ ताते कर्म लागि सब करिये कै केवल नाम 
३ कहो कहां लगि ज्ञान बुभावें के सतक्सेन 
3 पारथ a पन सुनहु हो केशव # नयन 
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मेघावरण शीश आकाशहि $ रविशशिनयनाकियेपरकाशाहि 
सुख भो अग्नि शारदा रसना # कन्ध रुद्र तारागण दसना 
इन्द्रबाहु ब्रह्मा हिय सोहेउ $ नाभी सिन्धु देखि मन मोहेउ 
पृष्ठ अष्ट बसु शोमा पायउ $8 जङ्घ दशो दिशिपाल सहायउ 
चरणाब्रष्ण रोमावलि तरुगन # अस्थि पहार बेदश्चति हे मन 
घरणी मांस नदी नख लखेउ # महाविराटरूप यह देखेउ 
दो” मुख बिस्तारेउ कृष्ण तब, पारथ देखेउ ने 
ञूभ सब सना मृतक, रण म कान्द शन 
सब शतक पारथ जब देखेउ # अपने जिय अचरज करि लेखेउ 
त्रासत भया तन कम्प जनाया क सूदउ नंन बचन नाह आय 
अज्ञनकाह त्रासत कारेजाना #& कठिनरूप झछांडेउ वा 
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अजुन अब युग नेन उघारो # सखारूप मम त्रास निवारो 
तव पारथ दखउ बनवारी # जोती गहे पिताम्बर घार 
अञ्जन तव कमलापाते आगे # अस्तुति करन जोरि कर लागे 
लुम प्रम तान लाक क करता # दाता जन्म प्राण के हरता 
३ अन सराय प्रभु ।मटा हमारी # करिहों युद्ध झुनह गिरिधारी 
३ यहकाह थनुषहाथ कारे लोन्हेउ $ देवदत्त शंखध्वनि कीन्हेउ 
३ दाउ दल सिहनाद कारे आयो # युद्धभमि में शोभा पायो 
३ द।९ दाऊ दल बाजन बजे, गजे सिंह समान। 
३ 


क्षत्री गण रण हांक दै, साधे शारँग बान॥ 
३ भयो कुलाहल दल में भारी # आगे भये महाधनुपारी 
३ भीषम द्रोण कणं नृप आये # शंखध्वनि करि नाद सनाये 
३ छनिक भीमसेन तब धायउ # मानहुँ काल देइ घरि आयउ 
कहेउ कृष्ण अजुन रण करिये # भीषम के सन्मुख हे लरिये 
धनज धनु कर गहेऊ # आगे है भीषम सन कहे 
शावक दश ढण्डउ # गङ्गास॒त बीचहि शर खण्डेउ 
जगतारण # सारथि भयो भक़् के कारण £ 


00 $$ ककर श कत्र ४ ए इ इ छ छ छ ए 3 
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| पांडव धन्य धन्य ये पारथ # जाके रथपर ओपति सारथ 
यह कहिके रणको मन लायो % महारथी सब युद्ध मचायो 


“रै, 


“च्याउ, 


३ धृष्टयम्न द्रोण के आगे # कोधित बाण चलावन लागे | 
3 अज थर जयदर्थ सुहावें # कोधवन्त दोउ युद्ध अचाचे | 
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पाते युधिष्ठिर शल्यसों, कियो भयंकर मारि॥ 

1 भूरिश्ववा सात्यकी सङ्गहि # कृतवर्मा बिराट रण रङ्गहि 
३ भगदत्तहि कोषित जब जान्यो # दुपद नरेश आपृ रण ठान्यो 
सामदत्त उतरा रण मण्ड्यो ई बाणनते रिपुसेन बिहणब्यो 
ऊपाचायं सन्मुख है धाये क तिनसों काशिराज रण पाये 
गेन्हो संघानहिं # जुरे अलम्बु तेज रणधामहिँ 


A 


वटउत्कच को 


« | 


Na 


1 हिं ई कोधित लगे चलावन बाणहिं | | 


हे % जुरे शिखण्डी ते रण रङ्गहि 


इरुदल में वृषसेन सुहाये ई तिनते चेतिकरण रण लाये 


३ उप शशिबिन्दु शंख संग्रार्म 
३ तब द्रोणी निजकर धनुशरगः 


| इरे बीर सब ले शारँग शर # होनलगी आतिमारु परस्पर | यु 
दाऊ दल कोन्हेउ संधानहिं $ क्रोधित लगे चलावन बानहिट 
शतते सहस सहस ते लाखन हे बरपें बाण सके को भाखन £ 
८० दोउ दल बीरनरण रचे, जलद बुन्दसम वान। £ | 


| 
श 
| महाभयानक युद्ध कह, सबलसिंह चौहान ॥ 


हृति श्रीमहाभारते भीष्मपर्व भाषाङ्ृतेतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
अजन सों भीषम पुरुषारथ # कीन्ह्यो प्रलयभयानक भारथ 
कुद्धित चले चलावत बानहिं $8 बिंशतिशर माखो हनमा 
महाबीर रण दोउ समानहिं # इष्णशरीर इन्यो दश 
देस बाए भीषम कर लीन्ह्यो # ताते मारु पारथहि 
| ४ अष्ट विशिख कुद्धित ह्वे जारे % घायल किय रथ चारिउ : 


३ थोर लक्ष शर कोधित मारा ईह बहे प्रब 


पने ३ 


3 


चायो 
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E 
३ सप याण ते ध्वजा निशानाह % बाणन ते सेना घमसानाह 
कृष्णअङ्ग दश ।बाशखसुमास्यो # तब अञ्जन शर धनुष सुधाया ३ 
३ षाष्ट वाण भाँषम उर मारा # मानहु बज्रपात फट रा ट 
३ सप्तवाण ह।न वजानशानाह # साराथउर मारी दश बान हि ३ 
चञ्चल अश्व रहे रथ जोर # घायल भ रथ चारउ घार E 

८ 

E 


BAAAAA 
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अजेन वाण चमू पर माखो के हय गज रथ पदात सहाखा 
दा क्राधवन्त अडुन भया, कान्हया लघुसंघान 
जलथल भारतखूमसब, शारळाया असमान 
एके शर पारथ संघानहि # गुणमें धरत होहिं दश बानहिं 
चलत दाह शत लग सहखन # याहिप्रकाराकयो सेनांनकन्द 
जब पारथ बहुकटक सहाखा % भीषम अपनो तेज सभाखा 
३ लघु संधान लगे शरबषन # जूफे सेन सहस सहखन £ 
३ दाउ सुभट आतसमर ज्ञमारा छ वरषाह बाण मना जलधारा £ 
३ भीषण अग्नवाए संधान्यो # लाख पाण्डवदल शङ्का मान्यो £ 
३ प्रकटो अग्निवाण ते ऐसो # प्रलयकाल बड़वानल जेसो E 
३ प्रकरा शिखा सहल सहखन # पाणइवदल लागे जारनतन £ 
३ जव पाण्डव सना अकुलान्यो ऋ बरुण बाण अञ्जन संधान्यो 
३ बरुण विशिखते बरष्यो पानी # निमिष एकमहँ अग्नि बुतानी E 
रणम मेघ घुमरिके आयो # महाबृष्टि बरघा झरिलायो £ 
| बसन सनाह भाजि तन लागे # पर भाज शर चलत न आगे £ 


` ३ दोऽ पवन अखन भीषम गह्यो, सूरूयोनीर तुरन्त । ढ 
३ हय पदाति रथ उड़त हैं, मतवारे मैमन्त ॥ £ 
E 
E 


83844 


षष 


३ ऐसी तेज समीर चलाई # मानहुँ घरी प्रलय की आई 
4 नाग विशिख तब फलु प्रहारा # सपन कीन्ह्यो पवन अहारा £ 
[दे अजगर सब धावहि # लीलहिं सैन बिलम्ब न लावहिं £ 
क व्याकुल 
[कुलआति # भीषम शर संघान्यो खगपति 
ख सः राने # भये अलोप जात नहिं जाने 
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तीण फवार कर लोन छ ते शे सिर सन 
३ भइनहाषअतिविशिखचलायो # शरसों भीषम को रथ छायो 
३ गङ्गतनय हसि बिशिद्द पँवारे # पारथ शर बीचहि कर डारे 
कृष्ण देव रथ हाँकि चलायो ई भीषम के सम्मुख पहुँचायो 
° डन रथ आयो निकट, भीषम देखेउ नैन। 
कोधवन्त शर साधिके, ह्यो कंष्णसों बैन॥ | 
ढीनबन्धु न्तन सुखदायक % पारथ नहीं मेरे रण लायक | 
पाण्डु बंश के रक्षा कारण # सारथि आप जगत के तारण | 
आए सो दृढ़ जोती कर गहिये ईह मारतहों तीक्षण शर साहिये £ 
ऐसो शर भीषम संधानयो # देवलोक सव शङ्का मान्यो £ 
कम्पत हे पाण्डव दल ऐसो ईह कदलीपात मरुतलगि जैसो € 
देखत भय मानी # वसुधा शायकनिराखि सकानी € 
जो शर परशुराम ते पायो ईह कुद्धित है सोइ बाण चलायो £ 
कूटत बाण शब्द भयो भारी #दशदिशिअतिकीन्हीउजियारी £ 
कहेउ कृष्ण अर्जुन सानि लीजे ई सावधान रण को मन दीजे £ 
जब पारप सुरपुर पशुधाखो ईह देवकाज सब देत्य सँहाखो 
तब झुरपति शिरसुकुट बँधायो # तहां किरीटी नव शर पायो 
द हँसि दीन्हो सुरनाथ तब, पारथ लीजे वान। _ 
महाक रणमहे परे, तब कीन्ह्यो संधान॥ | 
३ स्वह शरपाणिविजयनरलीन्ह्यो # पढिके मन्त्र फक शर दीन्ह्य 
जिष्णकुद्वहोइबिशिख चलायो ई आवत बाण सो काटि खसायो बा 
काव्योशर श्रीपति सुखमान्यो # तब अजुन बहु भांति बखान्यो 
अहो पितामह धनु हृढ़ धरिये ई सावधान मोते रण करिये 
दोऊ सरस रच्यो पुरुषारथ ईह कीन्ह्यो महाभयानक 
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कोपि गदा रथ उपर मारे सहित रथी, साझ्झी संहारे 
| चय पदाति आगे जो पावे # भीमसेन तेहि भारे शिरावे 
आरत लगे जात लोटत गज # लागे घुका उताइल गत सज 


Lo 


Be 


। दो० कौरव दल त्रासित भयो, धरै न कोऊ धीर । 
सहसा के रण में जुरे, एक बार शतबीर ॥ 
३ दे करि हांक कियो दृढ़ ठानहिं $ सबै रथिन मिलि मारे बान 
। काल समान तेज रण चूटे # बज शरीर लागि सब 
भीमसेन कुद्धित होइ धाये # मारि सबै यमलोक 
_ ३ काहुहि गहि मुष्टिक सो मारे जे अभिरे ते सकल पा 
करव दलहि प्राणभय कीन्द्यो ईह क्रोधित द्रोण हांक तब दीन्झय 
रह रह अरे वृकोदर ठाढो # सेना बधि तेरो मन बाढ़ो £ . | 
लह कहि धनुनराच इद्धासो ऋ भीमअङ्ग दश विशिख प्रहाखो | | 
गरुद्वोण अगणित शर माखो # तब निजरथहिभीमपगुधाल्ञो ॥ 
भाम त अजुन संग्रामहि ई दोऊ जुरे खेत जयकामहि | 
| पारथ जव लगि भीम निह्ाखो # दशसह रथ भीष्महि माखो £ 
। तव अषिम जय शंख बजायो # संध्यालखि निजरथहि घुमायो र 
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3 फिरिकेसुभटाकियो जबगवनहिं # पाण्डव गये आपने भवनहिं 

` 3 दुर्योधन इषित र होइ कह्यो # रणमों भीषम को प्रण रह्यो 

| इशा सहस माखो रथ नीके $ पाण्डव गये युद्ध में फीके Fi 
३ सेन सकल कोन्हेउ विश्रामहिं # धर्मराज आये निज घामहिं 

३ द° अख खोलि घरणी धखो, टोप सनाह उतारि। | 

। अमनाश्या असनानकर, जेवैं सहित मुरारि॥ | 

म Ca अ ट कैः आजु युद्ध केहि की प्रभताई | 

केशव # मेरे 


| मात शा कुरुदल अज्ञेन संहारहु अति | 
| कही डे अंदेशव 


र 


CS 


भाष्मपव | ४०७ ०5६८-२० १५ 
जो पे शंख भीष्मते लरहें के अजन भीमसेन का करदे 
कही छ“ यामों हे कारण # शत्र सेन कीजै संहारण 
पात होत दाऊ दल साजाः # शब्द अवात दमामे बाजि 
शहरे कह विराट सुण मूपाति छ शंखहि कीजे आज्ञ चमपति 
छान विराटकह आनान्दतमन # जो आज्ञा कीजे जगबन्दल 

कुल में सपुत्र सुत जायो % भारत सेनापती कहायों 


€ 


3 क, राज श्रापात क आग # बांधन मुकुट शंख शिर लागे 
| दो° कह्यो शंख करजोरिके, सुनि लीजे सुखधाम । 
। एम समान सारथिमये, भीषम ते संग्राम ॥ 


| ३ पारथ रथी आपु प्रभु सारथ % भीषम कियो सरस परुषारय | 

। 1 मेरे रथ नहिं सारथि ऐसो # समता युद्ध होइ रण केसो 
ड 
| 


i 


V Asn OU BOAO LARA, Avasthi Sahib Bh 


A है पन A 


5! 


! श्रीपति सम सारथि पावों ॐ मारि सवे कौरव बिचलावों 
कहा कृष्ण सात्यांके सुनिलीजे # आज आप सारथि प्रण कीजे £ 
३ पाठ शंख रथ जोती धरिये के भीषम के सन्मुख रण करिये 
| ३ अभ आज्ञा सात्याकि जब पायो # आपु सारथी बेष बनायो 
| 3 चारे पुरंग आनि रथ जोरे के पूघटसहित चलत सुख मोरे 
| ३ ण्यां सुट शंख मन हपहि के राजयुविष्िर के पनि पद गहि है 

तब बिराट के पद सोइ लाग्यो # कृष्णवरण परस्यो अनराग्यो £ 
कियो सात्यको को पग बन्दन # चढ्यो जाइ रथ परमानन्दन 

न्दिघोष अज्ञेन असवारी # जोती गहे पिताम्बर धारी 
भीम सहित सेना सब साज्यो # सिंहनाद करि रण में गाज 
दो० सबके आगे शंख रथ, साधे. कर धडु बान 
सबलर्सिह चोहानकह, भारत के रणथा 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वभाषाकृतेचतुथो ऽष्याय 
कुरुदल साज करन सब लागे ई राजा कहेउ £ 
आज्च अस्र यहिबिधि ते धरिये ई कृष्णसहित अः 
ॐ भीषम कही युद्ध को चलिये अह 


AAAAA 
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प्हागभीर कियो दलसाजन क बाजन लग ३३. हताने 
कुरुक्षेत्र आयो कौरव दल ई देखत हाक दियो बाँक इशे 
भीषम अतिअचरजकरिलेख्यो #* ध्यो मुकुट शंख शिर देख्या 
तब सात्यकि रथहांकि चलायो # भीषम के सन्झुख पहुंचा 
शंख प्रथम दश बाण चलायो # ते शर भीषम काट गिराया 
इसि भीषम दश शायक जोरे # ते शर शंख बाचा तार 
| कोपि कुंवर शतबाण प्रहास्थों # भीषम के उरमध्य सां मे स्थ 
शर लागत भीषम रिस बाढ्यो # शोणितशर वूणीरत काढ 
| काल समान बाण सब छूटे # मेदि सनाह अंगम छूट 


दो» कोधवन्त भीषम भये, कीन्हो लघु संधान 


र सर सरिता सात्याके मय॑, कुवर अङ्ग बहुबा | 
३ ए बिरारसत तेज सथास्यो # पष्टिबाण भीषम उर मास्या 
ड 
a 


“Sad गम स 


[षम शंख लरे रण अङ्गन # दाऊदल बहु किया निकरदुन 
गजसो गज चादन्त तराइ छ रथा रथी सा मारु मघाइ 
जर आइ असवार महाबल लग पदात पदातन कारबल 


< 


३ महारथा रथ हाक चलाया रहै कारवकटक मध्य तब आया 


३ तब अजुन कोदण्ड सुधारयो # कडितहे बहुविशिख प्रहारथो 


जो जो सैन्य दृष्टि में आयो # क्षण में अज्ञन मारि गिरायो 
E रुणड मण्ड बसुधा में तोप्यो # सूझिन परयो मांसमहि रोप्यो 


। दो घोर युद्ध कपिध्वज कियो, सेना बध्यो अनन्त। 
गज रथ हय पदचर गिरे, कह शीश कहुँदन्त॥ ६ | 
| 


अज्ञेन बध्यो सेन यहि रूपाहे # देखि क्रोध उपज्यो तब भूपहि 
दुर्योधन क्रोधित ह्वे घायो # छत्र छांह रबि दृष्टि छपायो 


‘a नमक 111] SENS 


सब राजन लीन्हे # बाण बृष्टि पारथ पर कीन्हे 


केसे # भादों बुन्द सघन घन जेसे 
छाया अजुन म ु 
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पारथ इन्द्र अस्र गुण जोरे & अन्तरिक्ष ही सब शर तोरे | 
अरु सहल राजा बध कीन्हो # शंखध्वनि अन तब दीन्हो £ 
$ मणिमय झुङट जरायन जरे & शीश सहित बसुधा में परें | 
1 जहां जहां अज्ञेन रण ताक्यो # तहां तहां माधव रथ हयो | 
3 ओर अनेक निशित शर माखो # युत चौरासि तुरग माहि पाखो | 
कीन्ह पनंजय सेन सुखरिडत & नर के शीश मेदिनी मण्डित 
दो० यहिविधि पारथरणरच्यो, कहि नसके काबिबेन । | 
रथ हांकत हैं हांक दै, प्रीतम पंकज नेन॥ | 
सिहनाद दुश्शासन कीन्ह्यो % कुद्धित घनुषफॉक शर दीन्ह्यो | 
३ सप्त वाण पारय उर मारयो # एक बाण यहि भांति प्रहारयो £ 
सारथि शीशकाटि महि डारयो # कृष्णअंग दशबाण प्रहास्यो | 
4 रथ ते दुश्शासन महि आयो % देखि विरथ दुर्योधन धायो 
4 तब कुरुनाथ धनुष शर लीन्ह्यो # महामारु कपिध्वजपर दीन्ह्यो ६ | 
3| सुनिकै शोर वृकोदर घायो  द्रोणजाय बीचहि अटकायो ६ | 
4 भीषम कही द्रोण रणरङ्गहि # जुरे घनंजय कुरुपति सङ्गाहि & | 
आप शंखसन समर जो कीजे # हम पारथ पर शायक दीजे £ 
जाहविसत यह कहि लघु धायो # शर बर्षा पारथ पर लायो: 
दुर्योधन को पाळे घाल्यो # आगे रथ गङ्गाखुत चाल्यो 
सिंहनाद करि हांक जनायो # रह अञ्जन भीषम ति अब आयो 
दो० अबलों जो सेना बध्यो, हों न रह्यौं f । 
थि | घटा : || 
कोटिन अजुन करहुँ सँहारण # कृष्णसहाय बचो त्यहिकारण 
अर्जुन सुनि कुद्धित हक हन उकल कर घखऊ | 
पारथ कोधवन्त है टखा के जब उम सन तर 
पालि में सबको बल जान्यो छै गोधन सबै फेरि २ न 
बड़े अहह बड़ वचन न कहह दढ़ है धनुष बाण क 
यह कि हा का 
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अपर चरित्र सुनहु मनलाई # शंख द्रोण जह करत द्‌ : 
| एकहि एक क्रोध ते मारत कै आवत बाण बाण टार; 
| भ्रमित युद्ध दुर्योधन देख्यो के अपने जियअचरजकारस हा : 
| शंखकुंवर अतिबिशिख पँवाखो & रथके चारिउ अशय सा ह 
| कियो सारथी को शिर खण्डित छै पुत्र बिराट महारण माएड 
दो द्रोण अपर रथपर चढ्यो, कछ लजा कछ काव। | 
| महारथी देखत सकल, बालक पर अनराध ॥ : 
| जबलग द्रोण आपु संभारयो # तनयबिराट सैन्य बहु मास्थो | 
| कोरव दल बहु शंख निपातो £8 गुरु तब भयो कोथ तातो E 
| रहु रे शंख ठाढू रण रङ्गाद्‌ की एके शर कृत जीवन हट 
| दजो बाण करों संघानहिं # तोम्वहि परशुरामका आ- 
। यह कहि बह्मअख्र कर जीन्ह्यो # पिके मन्त्र फॉकेशर दोन्ह 
| शरको तेज अकाशहि ब्याप्यो £ सुर नर नाग देखिकै कांप्यो 
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| देखि त्रास सात्यकि जिय बाटो # द्रोण त्रोण ते जब शर काढ़ो 
| कहहु कुवर तव रथहि फिरावों # अजुन के पीछे पहुँचावों 
| शंख कह्यो अस्थिर द्वे रहिये # घत्रिघमेकिमि जियनहिंगहिये 
| दो? बांध्यो मुकुट ड इष्णकर, भारत के रएखेत। 
| हिजसों एछि दिखायके, तनु राखौं केहिहेत॥ 
| कार्मुक द्रोण श्रवणलगि तान्यो # छूटत बाण शब्द घहरान्यो 
| बाण प्रताप अग्नि बहु बाढ्यो # बड़वानल मनोदधिते काढ्यो 
` 3 सप्तताल भयो अग्नि उँचाई # चौदह ताल रह्यो चकलाई 
| देखेउ ब्रह्मन ढिग आवत & सात्यकि बहुरिकुँवरसमुझावत 
. 3 फेरों रथ सुनु बचन बावरो # काइ मरत बिन काज रावरो 
३ रथ समेत यहिबिधि जरिजेहो # खोजतकतहुँ अस्थि नहिं पैहो 
3 जो मेरो रथ फेरहु भाई # कृष्णचरण युग कोटि दुहाईई 
३ गरहति दिजहति पाप सुपावदु के जो सात्यकि रयफेरि चलाव द्विजहति पाप # जो सात्यकि रथफेरि चलावहु | | 
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जन्म भये ते सत्यु न छूटे # सो सपूत जग मे चरी लढे 
रणते भागि भवन जब जेवा # धत्रिनमां किमि बदन दिखेबो £ 
कुवर लग्या जल बाण चलावन # बझ अग्नि को सके बचावन 
रण म॑ द्राण अथम वचाखो # त्राहि त्राहि सब दुव एकाखो 
द° सुरगण सब याहिबिषि कहैं, द्रोण अधमं बिचार । | 
बलक त॑ रण ठा।नक, ब्रह्म सा अख्र प्रहार ॥ 
अख तेज सब अङ्गाहेः व्याप्यो # सहित तुरङ्ग सात्यकी काँप्यो 
तब सात्यकि रथ फेरि चलायो # कुंवर कूदि धरणी पर आयो 
न्घुख रह्यो नेकु नाह मुरो # ब्म अख्न मों ठाढे जरो 
दोऊ दल पेखत हं नयनहिं # साधु शंख भाष्यो सब वयनहिं 
भस्म भयो मन नेकु न मोरो # भाजो सात्यकि लै सब घोरो 
देखत दै दल शंख जरायो # फिरिके द्रोण त्रोण शर आयो 
द्रोण आयु जय शंख बजायो # सुनिके श्रष्टयुम्न मन लायो | 
रे गुरु द्रोण ज्ञान कर हीनो ४४ करि अधर्म खोयो पन तीनो € 


E 


हके बिप्र अन्न जे बांध्यों बालक पर ब्रह्मात्ने साध्यो 


अब मोते संग्राम बिचारहु # अहो बिप्र पहिले शर मारहु £ ४ 
सनि गरु द्रोण क्रोध ते जाग्यो # तीतण बाण चलावन लाग्यो £ 
कुवर सबे वे बाण संभाखों # द्रोण ललाट तीनि शर माखो | 
दो* ब्रह्महि अख्न उदोत मय, पारथ देख्यो नेन। 


तोलगि भीषम बघि गये, दशसहख रथ सेन ॥ | 
भीषम शंख दयो जय हेतू # सुनिके शब्द फिरचो कुरुकेतू 
सब मिलि गये आपने धामहिं # दोऊदल कॉन्ह्यो विश्रामहि 
अब यह कथा चली जो आगे # भोजन पान करन सब लागे | 
बोलि बाढि घर बाढि धरायो # कोउ शायकमह सान 
कोउ निषङ्गमह शायक पोखत # चाराचारु तबल कोउ 
कोउ स्यन्दन महँ साज लगावत # कोऊ शक्ति सनाइ 
घमराज माधव सँग लीन्दे # 
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५, AA ® 8. ९ 8) Wo 


| < HR 


[दोर्पति मन शोच निवारहु कै धषत्रिधम निज हृदय विचार 
हो बिराट सुनहु नुपनायक के जूझे पुत्र माह सुखदायक 
बभ्राज के काजहि आयो # शोच कहा बहुत सुख पायो 
दो० चशराज़ बन्धुन साहते, साथलय वनश्याम। 
। साजन का बठ सकले, इपदसुता क घास ॥ 
३ पटरस भोजन आनि बनाये # जेंबत भीम महासख पाये 
दुपदसता कछ बचन उचाखो # आज युद्ध फेहिभांति सवालों 
कहउ कृष्ण अजन बल भारी # मारे सहस छत्र के घारी 
३ द्रोण अधम युद्ध मन लायो # ब्र अख्ज ते शंख जरायो 
| धर्मराज कह सुनहु सुरारी # ममउर यह संशय अतिभार 
दशसरस रथ नित क्रम जूके # भीषम ते जय मोहि न सके 
कृष्टउ द्रोपदी चप नाई डरिये छ बनकी कथा आप सपि करिये 
। ३ हवाला झुरुनाथ पठायो # अडरात्रि पणंशाला आयो 
| सुस्त सहस्र शिष्य संग लागे % भोजन आय दार है मांगे 
३ कधावन्त हम भोजन दीजे # नाहिंत अह्मशाप अत्र लीजे 
। ढा° भाजन दज कवन [बॉधे, एक अन्न नीहे सान 
ब्रह्म शाप के त्रास ते, सबै रहे ह्वे मौन। 
३ तब में कह्यो ऋषिय सुनि लीजे ४ आप जाय अस्नानहिं कीजै 
3 भ भाजन कर साज बनावों # आवहु तुरत सबन बेठावों 
चलकरि में अघिको छिन टारो # बहुत त्रास जियमध्य विचारो 
३ पस याह समय दया अबकरिये # नाहिंत अझशाप मों जरिये 
सब [माल कृष्णचरणयुगध्याये % सुमिरतही तुरन्त प्रभ झाये 
करि प्रणाम बहुतै सुख पायो # कधा क्था यदुनाथ सुनायो र 
तब में कह्यों अन्न नहिं लेशव # भोजन काह दीजिये केशव E 
रन्धन का भाजन प्रभु देख्यो % तामें शाक़् कना यक पेयो 
घनश्याम शाक वह खायो # सुनिगण केर उद्रभरि आयो £ 
हैं # कोऊ पत्रनह सेज बनावहि £ 


न नाका कर हरी 
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3 काहुको दूध घीव तब आवहि # मन्त्र अगस्य कोऊ मन लावहि | 
!भसेन तब जाय बुलायहु # द्विजगणचलहुगहरुकिमिलायह £ 
बज था बो ८.८7 0 बिक [as [oS टर 
[० इवास यांहाबाच कहा, नाहिन भङ्ग ।वनाश । € 
सूवलीसहचाहान कह, चरण कमलक। आश ॥ 

इति शीमहाभारतेभीष्मपवभाषाकृतेपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आये कृष्ण साधुसुखदायक % पाण्डुबंश के सदा सहायक 
टुबासा कह सुनहु बृकोदर # ब्याप्यो कृष्ण सबनके ओदर 


किक 


जेसो हम याचज्ञा लायो # अपनो कियो आपुते पायो 


यह कहिके सब द्रिजगण भागे # आये भीम कृष्ण के आगे 
हसि प्रशन दारावाति पगु धारयो # वे चरित्र उप चित्त बिसारयो 
यृहसुवि सबबिसरी केहिकारण # कहां शोच जई त्रासानिवारण 
दुपदसुता यहिभांति बखान्यो # सुनि यदुपतिञअतिशयसुखमान्यो 
कोरव कटक समर महे आये # धनु कर शर निषङ्ग कटि लाये 
होत प्रभात सजे कुरुकेतू # बजे निशान युद्ध के हेतू 
सिंहनाद करि शब्द सुनायो अपाण्डवसकल अजिररणआयो 
दोउ अनी सन्सुख तब भयऊ # बीरन धनुष फोक शर दयऊ 
दो रथगज पदचर बपति सब, करनलगे रणघोर। | 
महारथी सेनापती, मिरे जोरसा जार ॥ 
झँद्‌ खोलि दये अँधियारी  थाये गज पर्बत से भारी 
भादी घटा वरे जनु आयो क गजन युद्ध चौदन्त मचायो 6 | 
बाणबुन्द्करि रथिकर बलके # शायक खङ्ग दामिनी द्मके 
कृरिके नाद भीम तब थायो # भयो शब्द जनु घन घहरायो 
शक्वी शेर उपर सब दूटहिं # बज्रपात अजुन शर छूटहि 
बिषमखड्ग बाज्यो शरखणिडत & भीषम रथ हाँक्यो परचण्डित 
नन्दिघोष के सन्मुख आयो  बाणब्ृष्टि अजुन पर लायो | 
ट ते शर काटि निवाखो क पञ्चनिशिख भीषम उर म 
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। लागत बिशिख क्रोधउरबाढ्यो # तीक्षण शर निषङ्ग 
5 श्राप छह की निक 12022 0 
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इन्योताकि कपिध्वज के हियमों # गङ्गासुत छत हे जियमो 


भीषम अजुन रण रच्यो, भयो युद्ध आतघ।र । 

घछ्यञ्न अरु द्राणते, पस्था आनत जार 
डित हवे बहु बिशख चलायो & थारी व्याम महाशर छायो 
ह द्रोण बहु शायक छांड्यो # घष्युम्न कुड्धित दै खांड्यो 
भरद्वाज सत बाण चलायो # कुवर उत्तरा खड्ग ले धाया 
भटे बाज चमंपर जसे पहुचा आय द्राण [ढग तसं 
निकट जानिके गरू संभाखो # लघ॒संधान बाण तब मा 
बरषहि बाण घात नहिं पायो # कुवर पेलि अपने दल आयो 
ले कोदण्ड लग्यो शर मारन # छांड्यो बाण सहल अपारन 
कुपाचाये किय शर संघानहि # भिरे नकुल ।तिनते जयकाम हि 
मन्त्री शकुनी रण सहदेवहि #& पण्डित दोऊ युद्ध फे भेवहि 
३ दांक्यो जाह अलम्ब स्यन्दन ४ तिनते भिखो हिडम्बीनन्दन 

शस्य नरेश सात्यकी लरई $& कृतबमौ बिराट रण करई 
३ युद्ध दॉख भगदत्त रिसानो # चढि गयन्दपर कियो पयानो 


३ दो? ऐरावत को सुत अहै, ताहि दियो सुरराज । 

तापर चांद भगदत्त रुप, किया युद्ध को साज ॥ 
मन्दर सां देखत नर डरइ # योजन ऊपर पांव सो धर 
दन्ताबिशाल कइत नहिं आवे # मनहुँ भृङ्ग केलास सुहावे 
कालरूप सम कुञ्जर धायो & पाणडव के दल ऊपर आयो 
३ कटक अमित पांयनसों मासयो % शुण्ड लपेटि रथी फटकाब्यो 
| अपनो दल डोलत अनुमान्यो # भीम अग्र हे हांक सुठान्यो 
कुद्धित शर कोदण्ड सुधारो # कुञ्रशीश बिशिखशतमाख्ो 
शायकअआमित इते गजमत्तहि # षष्टिबाण माखो भगदत्तहि 
३ तब भगदत्त काध उर कीन्ह्यो # पंचरबिंश शरफोंक सो दीन्ह्यो 
भीमसेन उर मध्य , अहारा ई बह प्रबाह रुधिर की धारा 
३ दो० तब गयन्द अतिक्रोध करि, गह्यो भीमरथ आय । 
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फॅकि दियो रथ भूमि में, परे कीस पर जाय पर जाय ॥ 

केट तुरंग कहूं रथ दूव्यो # कहूं सारथी कर शिर फूट्यो | 
३ भीमसेन तब लजा पायो # रहु भगदत्त बृकोदर आयो | 
कि मारि यहि भांति जनायो # लेकर गदा क्रोध करि घायो . 
रह गदा शीस पर दयऊ # चारि पेग पाळे गज गयऊ 
' चाव गजराज समालो # कारि शीश आगे पग थाखो | 
पने भगदच काध जिय कौन्द्यो # हांकि शेल उरमध्य सो दीन्द्यो | 
राज धाप ते मोह जनायो # पका मारि गजराज गिरायों | 
गिखो भीम घरणी महे कैसे % भूधर परत भूमितल जैसे | 
उपद नरंश देखि करि घायो % उतरा काशिराज सँग आयो 
जुखो शिखण्डी अति रण धीरा % चारिउ बीर महाबल बीरा' | 
“दस सहस शर सबन चलायो # शीश गयन्द बाण ते आयो E 
गज पर शर बर्षत तब केसे % गिरि पर बृष्टि नीर घन जेसे £ 
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र द* बपमगदत्त कोष हे, लीन्हेउ शरकोदण्ड। 


_ चारिउमट मोहितकिये, भारत रण बरबण्ड ॥ | 
चारिउ बीर बिमोहित कीन्द्यो % पेलि गयन्द कटक पर दीन्ह्यो £ 
संमुख आइ शूर शर जोरहिं % झपटि गयन्द सबनशिरतोरहिं £ 
ठोकर अपर पखोरते मारहिं ई काहुहि बेदि दण्ड ते डारहिं | 
बिडरी अनी ब्यूह सब फूटे # बिपुल सड़ निज सङ्गते छूटे 
भयो शोर दल बेरख डोल्यो # कुद्धित धर्मराज तब बोल्यो. 
अहा मूद्‌ भागत केहि कामहिं # संमुख युद्ध करहु रणधामहिं सा 
माण गये उत्तम गति पेहहु # चढ़ि विमान सुरलोक सिधेह 
' सत्री बंश जन्म जो पावै # सो सुपुत्र रण प्राण गंवावे 
धर्मराज याहि बिधि ते कहाऊ ई फिरकें अस्र सबन कर गह 
शर अरु शक्कि शल ते मारहिं # तोमर फ्रसा कोऊ 
शायक कोथवन्त हे धाये # ताणिन माहँ 


i >| 
। ७०: % टु म 
३८० साहस करि क्षत्री सकल, करहि 
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महा भयंकर देवगज, होत घाव नही बार ॥ 
। तब भगदत्त निकर शर डाखो # क्षत्री बिपुल समरमाह माखो 
३ रथ अनेक गज गहि फटकारे ई ऊपर शर भगदत्त जो मारे 
३ व्याकुलसेन्य त्रसित होइ भागे क दने ते सकल परे यम आगे 
ड शत नरेश तेहि ठाहर जूझे ई चले न लाज पंक आरूफे 
३ गजरथ अरु असवार सहलन # धमराज हित छत्यु भयं रन 

३ कायर सकल जीव ले भाजे ई तब भगदत्त समरमहि गाजे | 
३ सिंहनाद करि हांक सुनायो # हे कोउ सुभट जो संमुख आयो 
३ पाण्डु बंश सब मारि गिरावों # एक अत्र कुरुनाथ करावों 
1 तब अपनो पुरुषारथ लेखों # अर्जुन कृष्ण नपन जब देखों 
3 धमराज के संमुख आयो # अजुन को माधव समुझायो | 
क € 4१५ 
ह: दो० अर्जुन अब देखत कहा, धमराज पर भीर । 
चलइ जाइ उत रण करिय, रथ हांको यहुवीर ॥ 
सकल सैन्य धीरज मन धरेऊ # जबहीं दृष्टि कपिध्वज परेऊ | 
९ टार धनुष कर लीन्ह्यो # अजुन आइ हांक रण दीन्द्यो 
| गज के जार सैन्य सब मारे & परेहु आय अब घात हमारे 
३ अव धाइ जीवनकी आशहि # गज समेत जेहो यमपासहि 
३ तन भशदत क्रोध करि क्यो # अर्जुन में खोजत लड रह्यो 
नला मह विधि कीन्ही भेटाहि # जेहो आज्ञ काल के पेटहि 
उन अन धनु शायक लायो # कोषित है अतिबाण चलायो 
' ॐ उण्डकरा असि बिशिखचलाये # गज समेत भगदत्तहि छाये 
तब भगदत्त बाण सब कारे # कुद्धित ह्वे सब शायक पाटे 
| “भाण मारउ अजुन तन # असी नराचहन्यो श्य[महिघन 
सहस वाण माखो इनुमानहिं # पंचबाए ते ध्वजा निशान 
अष्ट बिरिख अर्वन उरलागे # थकितभयो रथ चळत न आगे 
तबरार विशाति बिजयनमाखो # चप को चाप खणिडके डालो 
ने पारथ संधान हिं # शक्कि बीच माखो दश बानि | 
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4 निष्फलभयो शक्कि जब जान्यो % लेकर चाप बिशिख्न संघान्यो £ 
छुंद्धत जप माखो तीतणशर ई घायल भये आप धरणीफर £ 
गजाइ पाल अजुन पर आयो # ऊपर ते बहु शर झरि लायो 

गज समट क फक्यो स्यन्दन # अजन कहीं कहीं जगबन्दन 

बाण धाव उर दीन्ह्यो ई अज्ञनकृष्ण बिमो हित कीन्ह्यो £ 
गिरत आपु भाष्यो गिरिधारी # हनुमान रथ 
§ 


(० हम परथ अरु रथ सहित, तुम रक्षक हनुमान । | / 
£ 
E 
प्रे 
| 


हि 


हे aa AAARAAKAA 


ps) 221 


20 
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यह काहक॑ माहित भय, भङ्ग हेतु भगवान ॥ 
अजुन कृष्ण मोह जब पायो # तब भगदत्त कोधक़ेरि धायो 
गज के पायन ते रथ तारों # ठोकर ते अजेन शिर फोरौं 
हनूमान हास बचन सुनायो # नुप यह मन्त्र अकारथलायो £ 
। कह श्य साप्य रइनायक # एरावत नाइ तूरच लायक 5 


। ० Ex ~ FE 
भाडे लंगूर सघ रथ दोन्ह्यो # थायो मत्तहस्ति रिस कीन्ह्यो 5 | 


SAAAAAAAAAAANA 
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Mn pM करमा, FY 


॥ 


प्रबल तेज सानित शर छूव्या ई बज शरीर लागि सब टट्यो 
दाउ दत गाह पंलउ बलक % कछुकढाल दान्द्याकाप बलक £ 
दो सथनीच दंत जब धस्यो # तब हनुमान लँगरहि कस्यो 
पेंच लँशूर दशन दोउ टूटे # तब गज महाकष्ट ते छठे 
उखरे दशन चकित सब कोऊ ई शोणित बहे रदनकर दोऊ ६ 
दो० हरि जागे अञ्जन उठे. हाथ धनुष ले बान। 
पॅच लँगूर समेटिके, रथ छाड्यो हनुमान ॥ 
सुनु भगदत्त कह्यो यह पारथ # तुम कीन्ह्यो आतिशय पुरुषा 
अब मेरो प्रण नृप सुनि लीजे # एक बाण कुञ्जर बघ कीजे £ 
दूजो शर संधान जो करऊं # नहिं कोदण्ड बहुरि कर 
जो यह बाण गजहि सम्भाखो क भत्री ध्म आज ते 
तब भगदत्त कह्यो यह कारन # में यह प्रण कीन्ह्यो 


ees 
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जो यह शर गजराज गिरावै % मेरो अयश सकल जग ग्‌ 
३ कृष्ण कही अज्ञन सुनि लीजे # अब अपनो प्रण रमा व 
पारथ ब्रह्माण संधानयो # श्रवण प्रयंत शरासन ता 
कुभस्थल ताकि मारत भयऊ  भेदिशीश शरनि5सिसो गय 
चव्य प्राण गिरन गज चह्मा % तब भगदत्त जङ्घ सों ४ 
राख्या साथ ककन नाह पाया क बाण बाए अजन पर ल 
गजाइदाखाजय शोचबिचाखा ईह पारथ धनुष हाथ ते डाखो 
दो० कहेउ कृष्ण पारथ सुनहु, प्राण तज्यो गजराज। | 
राख्यो है भगदत्त गहे, अख्तजो केहिकाज ॥ 
सुनत ।बजयनरधनुशर लीन्ह्यो # कुद्धित हे संधान स कोन्ह्यो | 

३ अड्चन्द्र शर अजुन डणब्यो # नृपको शीश कंध ते खण्च्यो 
३ खतक गयद साइत नृप परेऊ ई8 झल ऊत सकर जरायनजरऊ 
3 न रण उनन्द्या यह करणी # याजन तीनिपर्चो गज धरणी 
| 22 पा दाख ह कर घरि यह देह भक्त के कारण 
ह ह [i य कै ।फारक सकलसमरमहि यायो | 
३ स्यां % अजुन रण अपनो पण राख्या 
रुण्ड यण्ड बसुधा अब छायो # रण में रु परनदी बहिजञ्चायो ं 

३ शत पिशाच यागिनी गावहिं # बिकटरुप भेरवगण धावहिं 


अहिरि कही चलो अब पारथ % भाषमसा कीजै परुषारथ 


नु रथ हाके चलायो & तब भाषम जय शंख बजायो 


| दा° दशसहस्र नो मारक, चले आपने धाम । 


FEE 
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न ऽध्यायः ॥ ६॥ 
सन समेत गमन गृह कीन्ह्यो £ | 
Er कै सकल सेन विश्राम करायो £ | 
हों के भानुमती आदर करि लीन्ह्यो £ | 
माणमय भूषण रूप गहेली | 
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a) 


नृप!हे सिंहासन ले बैठारचो # रानी तब आरती उतारबो 
उत्तम नीर सगन्ध सँवारथो # सखिनआयतवचरणपखार्थो 


i 


ल सुगन्ध राज तन लाया क कनककलंश अस्नान करायो 


Ne 


~ 


भूषण बसन अङ्ग पहिराया # अमृत भोजन सरिस ज्यायो 
न्चिने याशमय भवन सवारी क होरा रत्न करत उजियास ई 
`; ताबिब गजमाणि झालरि जोरे # देखत धनद कहहिं हम थारे ६ 
2४ बहुत भातक सज सवारी # पय फना सम आनंदकारी £ 
[न करन झूपति पगुधाखो ई नृत्यनि मङ्गल गान उचाखो £ 
आागालि कथा कहन मन लायो % यदुपातिस हित सकलगृहआयो £ 
७० अशानं करन बंठ सुकल, दुपद्युता क जाय! 
धर्मराज प्त भये, बचन सुनह यढुराय ॥ 
भूयान रथ आपु सभाखो # तब पारथ भगदत्तहि माखो 
दश सहल रथ भीषम मारे # नितक्रमसों नहिं एक उबारे 
भषम्‌ रहत कुशल नाह देख्या # बन्धाबिरोध कठिनकरि लेख्यो £ 
इपदसुता कह सुनहु नरेशो # केहिकारण जियकरह अंदेशो £ 
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सदा भक्त का रक्षा कारण # दीनबन्ध कीन्द्यो तन धारण £ 
जब प्रहलाद खम्भ में कह्यो % नरहरिरूप तहां प्रम गह्यो 


मा Aa 


ते प्रभु सदा रहत तुम सङ्गाहि # कारण कोन करह मन भङ्गहि E 
` कारिभोजन शयनहि मनलायो # प्रात होत रण साज बनायो 


| दो० दल चतुरङ्ग सुसङ्ग ले, सब रप तेजनिधान। 5 


कौरव साजि समरमहि आये # इह मारि दोऊ : 
३ शर अनेक घर्षन रण लागे # धावहि बीर कोष ते प 

शायक घाव करत आति चांड़े # उडरहिं गिरहिं तसां 
असवाराहि असवार प्रहारहिं #पकरहिं 


७ एए एए $ तहे केकर छ छ छड छरे 


ad 
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३ 
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भीमसेन आगे भयो, किये हृदय अभिमान ॥ 


। हारेचरण कमल मन लावे # सो जगमें कलेश नहिं पावै : |. 


असुर फारि यमलोक पठायो ई भक्क शीश पर अत्र धरायो £ 


0.4 333 3.03 & क 04008. 0,008 0.00 & 3. 388 0 A AAAAAAAAAARAADAAANNANASAAANAAANAAAA 
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२ € भष्म ४२३७४० 
रथी रथी सों कीन्ह्यो जोरहि # दन्ती सा दन्ती रणघोरहि 


सन्सख ज़र समर अति पण्डित # दोउ दल मारुमारुध!नमाणडत 
सन्सुख आइ ज्ञरे रणधीरा क घास्यो घाव महाबल भीरा 
क्षत्री अतिपोरुष निजकरिकर # कोन्ह्यो भारत प्रलय भयंकर 
बासुदेव स्यन्दनहि चलायो # गङ्गातनय के पन | आयो 
दाऊ सुभट मेले आतियुद्धाहे के शर आाइनलाग्य। 9 
| कर कोदण्ड बृकादर लान्द्या # बाणबाष्ट आर ऊ 
याहे प्रकार बहु विशिख पवारे & सहसन बीर समरम हि 
कुरुपात कह्यो सुशमा धावहु # पांडव सेनहि मारि गिरावहु 
दो० दश सहसत रथ संग ले, कीन्द्यो तुरत न 
सहनादाक्यसमरम!ह, साधउ शार्‌ग बान 
३ कोधवन्त हे लगे प्रहारण # पाण्डव दल कृत बहु संहारण 
गिरा गभीर सो भीम सुनायो # स्यन्दनत्यागि गदा गहि धायो 
३ तबाह सुशमा शर धनु लीन्ह्यो # भीम शत शर पत डीन्ह्यो 
दश सहल स्यन्दन रथ आयो # दशदश शर तिनसबनचलायो 
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३ गदाधाव यहि विविते माखो # दुइसे रथ चरण करिडाखो ६ | 
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३ अर बहुस्यन्दन पदनते ताखो ई करतलहतिबहुमो लिसोफोखो £ 

i अहु भाम चलाया स्यन्दन ई यहिप्रकार किय सेननिकन्दन 

भामेन बहु कटक सँहाखो # नृपति सुशर्मा आप सँभाखो 
० क्रोधित भये नरेश अति, कीन्झो शरसंधान । 
हदय कादर के इन्यो, एकबार दशबान ॥ 


जा सह्या सब बानहि #कुषित गदागहिकियोपयान हि | 
नाद सुगदा प्रहाश्यो | 
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7.0 पता करनुहानाहरुहर 


३ अरुण नयन सोहत हें केसे # रातह उदय 
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धृ कारे धायो # [सहनाद करि हाँक सनायो 

र हाइ रहिये # मारतहा तीक्ष्ण शर सहिये 

रथ पहुंचायो # भीमसेन चढ़ि शोभा पायो ६ 

णु दश डार'यो % ते शर भीम सो काटिनिवारयो ६ 

सन्धान्यो धनुकर # कुद्धित लगे चलावन बहुशर ६ 

इश्डुन्न द्रोण गुरु सङ्गाहि # दोउ भट मच्यो महारणरज्गहि 


शल्य नरेश सात्यको योधाहि # कृतबमा बिराट रण क्रोधाहि 


~ 


८ एाआरुआंसयन्युरण, कॉठन बजाया मार । 
बाएणुडुन्द बषत सघन, ।ज।मश्रावणजलधार ॥ 


उपजयद्रथरु नकुल कृत माराह ई कठिनअस्न दोउसुभटसभारहि 
घटउत्कच कुद्धित ह्वै धायो % सप्तताल बहु बृ् चलायो 
लै पषाश शिर ऊपर डारहि # यहिबिधिबहुत कटकसंहारहि 
सकल पदाति पकरिके खायो छँ गजहि समेटि पेट पहुँचायो 
कुरुपात कह्यो अलम्बू धावहु # दत्य देत्य तुम युद्ध मचावहु E 
सक्ष कोटि रापस ले सङ्गाहि # धायो धनु कर धरि रणरङ्गाहिे ६ | 
दनुजराज शत बिशिखचलायो # शर सों भीमपुत्र रथ बायो ६ । 
मुहर सयो तज्यो तब स्यन्दन # धायो उतारे हिडम्बीनन्दन Ee 4 
लयो गदा कर दानवराजहि $ सन्मुख जुर्यो युद्ध के काजहि 


सुदूर गदा सु दोऊ प्रहारहिं # एकहियक कुद्धित हे मारहि | 
दो ° बपति अलम्बू भीमसुत, भयो सुघोर बिरुद्ध । 

बिकट भयंकर रूप धरि, कियो युद्ध अतिकुद्ध ॥ 
गदाघाव जब तनमों लागत # शब्द अघात महारण झाजत ६ 
अस्र डारि दोऊ लपटाने # अटके मल्लयुद्ध अरुः 
दन्त दन्त नख नखन प्रहारहिं # गहे केश सुष्टिक सों. 
मेघघटा सम अङ्ग सोहाये # कुद्धित दशन बिजु 
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३ रत अकाआ Ee ~ ~~ a फान 
| महायुदध अति अड्भत करणी ई कियो महाभय भारत घरणी ६ 
३ भीमतनय तब तज सँभारयो # दनुजराज गहि केश प॒थारवा £ 
3 तव दनुजेश धरणिपर शिरया क महाअत्रल मान इ महि परयो ६ 
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३ तासु हृदय पुन चरण प्रहारा # सुख ते चली रुधिर की धारा 


क फु 


5 करै 
चर रामु? Sere cra et 


३ दे/० सवलसिंह चौहान कहि, असुरन्ह कीन्डो खेत। 
| भेरव भूत पिशाच गण, नाचत योनि प्रेत ॥ 
३ इति श्रीमहाभारतेभीष्मपर्वभाषाकृतेसप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥ | 


> 


तत्र भीषम शारंग कर लीन्हो # बाण बृष्टि भञ्जनपर कीन्हो 
३ कृष्ण शरीर विशिखदश बेध्यो # हनूमान विंशति तन शोध्यो 
३ पारथ के शर शाणित दूल्यों # कारि सनाह भीष्म उर फूट्यो 
| | पांच बाण मनमोहन मारयो ई सहस पेग पाले रथ टास्यो 
| भीषम कह्यो सुनहु जगनायक # अन यहि पुरुषारथ लायक £ 
अब अपनो रथ रभा कीजे ई कमलनयन जोती कर लीजे 
थह काइक तीक्षण शार मारचो # रथको पेग तीनिशत टास्थो 


AAAARAAA 


उछ छष्ट छ छ छछ छ ऊऊ छ छ छक छ छठ फ़ छ कछ छे छ करक क कळक म फ़क़ 


नन्दिघोष रथ श्रीजगबन्दन के पारथ सहित पवनके नन्दन 


लग्या बाण रथ पीडे आयो # साधुबचन यदुनाथ सुनायो ६ 
जीवन (कल गङ्गसृत तेरो ई बाण घात रथ डोल्या मेरो 
३।° नाहर तुरग संभारिके, लै आयो तेहि होर। ; 

पल, गे भीषम बधि गये, दशसहख रथ और ॥ | 
कै तब सारथि रथ फेरि चलायो ६ 


NS 
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इंग लिय स्र भाई # सत गोविन्द्‌ भवननिजजाई 
लिए सरम बनाये # जेवत भीम बहुत सबुपाये 
TIERS यदुपति 
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जब तुम सकलरहे यक भवनहिं % खतनका बालक सत्र गवनहिं £ 
भीम ओर दुर्योधन सङ्गहि # सदा विषाद करत मन भङ्गहि £ 
बुद्धिचक्ष॒ तब इमहिं बुलायो # मधुर बचन कहिके समझायो £ 


दो° हुर्योधन अरु मीमसाँ, बनत नहीं यक ठोर। 


टर 
ताते बसिये अनत ह्वे, रचि देहो गृह ओर ॥ 

दयोधन झरु करण बुलायो # शकुनी सहित मन्त्र ठहरायों 
थस बोलाय दयो धनदानहिं # लाखभवन करिये निमार्ना 
नगर वारुणा बहल उठायो # लाखसाज मन्दिर सब लायो 
लाख कोट सब इंट सँवाखो # देकरि लक्ष सघन बेठाखों 
बुद्भिचक्षु कह बिदुर सिधावहु # अपने नयन देखि तुम आव 
आज्ञा माथे करि लीन्ह्या # च ट्बिरबाजिगमनशभकीन्ह्यो 
ग्राइउतारे देख्यो सब थामांह # लाग्या सकल लाइको कामा 
न्‌ ते तब पूछन लागे # यह वृत्तान्त कहह मम आये 
यह सुनि थवई कहत सुभयऊ के दुयोधन मोदि आयस द॒यऊ ई | 
लाखभवन कोजो निमानाहि # गुरूप पाण्डव नाहे जानांइ 5 |. 
बिदुर बात मन में अनुमानत # पापी दुयोधन जग जानत 5 
दो देख्यो सुन्यो न जगत में, लक्ष भवन निर्सान । £ 
दुयोधन रचना रची, पाण्डव मुये निदान ॥ 
पकरि रहों पाण्डुसुत मरेऊ # हत्या करन बीर उप चहेऊ 5 
रत मुद्रिका करते लौन्द्यो # थवई बोलि हस्त करि दीन्द्यो 
अब यक सुरँग करहु निर्मानहिं # जैसे दुर्योधन नहिं जानहिं | 
सनिके बढ़ह दार बनायो # ता उपर यक खम्भ 
बिदुर गयो ध्रतराष्ट्र के आगे क उत्तमभवन कहन अस 
डिजबोलाय शभदिवस धरायो क गृहप्रबश हम 
भीषम द्रोण साथ करि दान्हे कै यज्ञ हाम बहु 
३ संध्याजाने किये सब गवनाह # सुतन समत 
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जगन शारि कानन ते लयायै # विक्रयमास सॉ इतन जिय बै 
३ एक दिवस आहर सिधायो # देखन एक जन्तु नहि पा 


३ शोच बढो जिय भयो निराशहि # बालकंसबाबध पर उपास 


म 


3 दो० मगी एक देखी तबाह, गभे सा ।६११५४।ए्‌ 


हषितहोइ ब्याधाचल्यो, साध्यो शारंग बाए॥ 
श्विमदिशा जाल दे आयो # उत्तरादोशसो अनल लगायो 
बदिशा श्वान दद कीन््यो # दभ्िणदिशा फोक शर दीन्ह्यो 
चहुँदिशि मगी देखिकै आयो # कौनिउ दिशि निबांह न पायो 
श्चिम गये जाल में परिये # उत्तर गये अग्नि में जरिये 
प्रव गमने श्वान पढारे # दक्षिण गये बधिक मोहिं मारे 
ग्रसवकाल स्वइ ।नेकट।हे आयो  उदरमभ्य स्वइ ब्यथा जनाया 
करुणा करे सुगी यह भाखे # दीनबन्धु बिनु को म्वहिं राखे 
तृण बन चरों करों जल पाना % अपनो मास बेर सब जाना 
अहा कृष्ण सन्तन सुखकारी # दया।सन्धु में शरण तम्हारी 
अब तुम दया करहु जगनायक # याइेअवसर प्रभ होहु सहायक 

[० घूमत है मन मँवर में, सुखकी नदी अथाह । 

चोर संकट पस्यो, हरिके हाथ निवाह ॥ 
जब याहेभाति छ॒गी अकुलानी ई दीनबन्ध यह रचना ठानी 
३ वन म मघ घुमरे करे आयो # बरपि नीर तब अनल बतायो 


ँ (0000 सब जाल उडायो # श्वानाइ कपरि ब्याप्र लेखायो | 
३ तड़प्या बज ब्याथ शिर पसो # चहुंओर प्रभ रभा कसो £ 
दीनदयाल राखि तेर्टि लीन्द्यो # सुसते झी प्रसव तब कीन्झो £ 
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जबे आयो नहिं भवनहिं # सतसमेत नारी कियो गवनहिं ६ | 
याचज्ञा लायो 
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तको नाम युधिषिर अहई # दूजो भीमसेन यह 
तजा अड्न सारस सोइायो ४४ नकुल और सहदेव कहायो 


तब में हथित भई बहु, बेस सखी सुच बात। 


पाते सुत एक नाम है, हम तुम भयो सँघात ॥ 
उत्तम भोजन सारस जंवायो ई सुतन समेत सेज बैठायो 
| शर्डनाउुत उल्का तोहे नामहि औ दुयोधन ऐसे याहि कामहि 
मध्य दार में अनल लगायो # हृढ़ करे बज्रकपाट दिवायो 
पसरा अग्नि लक्ष मिहलाने # बाढ़यो भूम सकल अकलाने 
उहकं लाख देह मों परई # उविरे चचा बहि सब जरई 
कृष्ण कुष्ण हम सवन पुकारी # दीनबन्धु इम शरण ठम्हारी £ 
कही भीम कुद्धित सहदेवहि # तें नीके जानत है भेवहि 
३ 


0.0 हा हा 


ABE, 


का. कक 


सि सहदेव कहो यह वानी # भले ठोर पूबेह सङ्ञानी | 
भीम कोजिये कहा हमारो छ बलते यह गहि खम्भ उखारो | 
{ 
| 


लर 


'बहुर सुरंग कान्हा निमानाह क घमशरीर नीति सब जाना 


न 


भीमसेन गाड खम्भ उखारो # देख्यो उत्तम पन्थ सवारो ( क 
रो० वहिमारगसवमिलिधसे, आतुर कीन्ह्यो गोन। | oe 
गदा भ्रूति आये तहां, भीम गयो फिरि भोन ॥ ६ 
ले कर गदा चलन जब ताक्यो # घरिके देह अग्नि तब हांक्यो £ 
सपांजह देखत भय पायो # भीमसेन तब विनय सुनायो 
झापु समान तीनिसो देहों # भाषत सत्य समय जब पेहों 
द्वारावाति महे रह बनवारी # सुखशय्या सग रुक्मिणिप्यारी 
ताति समीर अङ्ग में लागी # भीष्मकसुता नींद सां जागी 
अहो नाथ यह कारण कहिये # शय्या अग्निआंचते दा 
हसि प्रभु कह्यो मोन है रहिये # गुप्तवात काहुहि नहिं : 
लाखभवन कुरुनाथ सँवाखो # पाण्डुतनय हम 
३ अनलञ्रांच अपने तनु लीन्ह्यो # उन सबको निब 


३ कृष्ण सहायक चितमें धरहू # हे सुत शोच 
ह छ छ र रे छे छ ह से हे फे छे छे फ हे हे छहर डे ह ह हेते छं हे ह छेके ररर 
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दो० जरत उबाखो बे ते, मदा भक़् को लाज। 

सलसिंह चौहान कह, शोचकरहक्यहिकाज ॥ 
करिभोजन शयनहिंमनदीन्ह्या के प्रात होत रणउद्यम कीन्ह्यो 
पहिरि सनाह खङ्ग कटिवांध्या कह हर्षित बदन चल्यो शर मांध्यो 


2 


| 


\AAAAAAAAAAAAAAA} 


३ 
दोऊ दल रण भूमिहि आये # हांक मारे पायक गए थाये | 
रहरहुकहि कृपाण तब खोल हिं # मारत हाँक पदादि छडालहि £ 
बज निशान भयो आघाता # कोउ नहिं सुन केहूकारे बाता £ 
पलि गयन्द महाउत आये ईह पर्बत मनहुँ भूमि पर थाये 


= 


असवाराहि असवार सँभारहिं # सम्मुख जुर खड शिरभारहिं 
|! पकर 
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98 त्री सकल करहि समामाह # जमाह स्वामिधम के कामि 
` ३ म प्राण गवावहि & चढि विमानछुरलोकमिधाव हिं 
३ नन्दिधोष श्रीपति रथ चाल्यो # डाली धरणि शेष शिर हाल्यो 
(ईद जे टर? 2 ~ € ॥ ड स अ र्ड 
दो भाषम सा अजुन जुरे, कीन्हों धनु टंकोर । 
३ भर रि तीमहामारतेमीपमपर्वमापाङ्तग्षमावव्याय ॥ =॥ 
` ॐ दशसहस्र नित वग र कै बारिदिवस अपनोप्रण राख्यो 
| ३ यहिबिधिकरो [ला कै देकर शंख भवन पग धासो 
हावावेकरा धनुष कर धारण # स 


३ क है न आज सन संहारण 
_ ३ भीषम कह्यो उनहु हा पारथ # कीजे जो सो हे परुषारथ 


३ साखी आपु अहे यदुनन्दन ई दशसह रथ करों निकन्दन 


र 
| 
बदल चकित भये, जनु घुमरो घनघोर ॥ £ 
ः 
ह कहि धनुष हाथ हटू ठान्यो # पञ्च बिशिख शायक संघान्यो ; 


ब खा शिलगङ्गासतमारो # अजुन ते शर कारि नवाखा £ 
उ बज्र अतिविरि जाखो कै शान्तनुखुत बीचहि शर तोखो 
दाउ वेज अतिविशिखप्रहा रहिं % जिमिजलधर 

समता 
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गजरथ हय पदचर जरत, कोरव कटक बिहाल ॥ : 
३ भीषम बरुणबाए कर लान्द्या # ताते अग्निनित्रारण कीन्ह्यो £ 
३ पाण्डव दल बूड़त मब जान्यो ऋ अज्ञेन पवन बाण सघान्या ह 
पवन तेज सब नीर सुखायो # ध्वजा दूटि धरणी पर आया £ 
भाषम तज्यो सप के बानहिं # नागन मरुत क्रियो तबपानहिँ 
भात डस सव विषधर कारे क याहेबिधि बहुत मेन्य सहारे 
अजुन बरही बाण चलाये # मोरन पकरि सर्प सब खाये 
भाषस अन्धकार शर बाजे # देखत सकल पथिगण मा 
अन्धकार भो कळू न सूरे # अपनो पर कोऊ नहि बसे £ 
हितअरु अहित दाखमाहिपावाह # हांक मारिकर आप जनाव ट 
गजरथ हय पदा।ते सब धावहिकअभिरडिगिरहिपन्थनहिंपावहि £ 
पाणडव सन्य देखि नहि पायो # तब पारथ रबिबाण चलायो 
[विराज कीन्ह्यो तम नाशहि # पाण्डव दल पायो प्रकाशहि 
मातण्ड मण्डल उय , देखत अति हेप्रचरड। ६ | 
तब अर्चन याहिविविदियो, भीषम वाहकोदण्ड ॥ ६ | 
गङ्गासुत कुड्धित भयो मनमें ई शर माखो पारथ उर रनमें 
अष्टबाए तब याहे बिधि जोर अ घायलाकिय रथ चारिउ घोरे 
सप्त बिशिख माखो हनुमन्तादि # सत्तारिशर बेध्यो भगवन्तहि 
विशति शर रथ उपर माखो #8 चाके चारि घराण मों डाखो 
ले ताजन्ह प्रभु अश्वहि मारयो # महाकष्ट ते रथहि निकारयों 5 | 
अजन देखि क्रोध जिय बाढ्यो # तीश्रण शर निषङ्ग ते काढ़ 
भीषम के उर मध्य प्रहारा छ बहे प्रबाह रुधिर की 
। चारे बाण छूट आते पायल कॅ तात भय अश्‍व रथ घाय 
तीनि बाण सारथि पर लायो # एक बाण ते ध्वजा | 
पारथ यह पुरुषारथ कीन्ह्या अ भीषम कोपि हाँकि: 
दो° अजुन रण अस्थिर रहो, रक्षा कीजे 
आपु सदृट जोती गहो 
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(६ = भी 2: :"[: िििििनी 
गह कहि तीषए बाण चलायो इह शर सा नान्दध रच झाया 


पाण्इतनयअ्सबिशिखपवाखा कँ आवत शायक काट 'नवाख। 
भीषण के शर मारि शिरायो # तब अजुन शत बाण चलाया 
| मारत श्र शर सो शरखण्डित # दोऊ जरे सरस रणपाशंडत 
| शषषण पेत शर संघान्यो # देखि देव सब शङ्का मान्य 
३ चलें पहार सके को भाखन $ शतते सहस सहस ते लाखन 
3 लभ पहार गगन में थायो क भादों मेघ उमदे जनु आयो 
३ शब्द अघात होत हें केसे & सागर मथत कुलाहल जेसे 
$ पाएर दल त्रासित होइभागे क हाहा शब्द पुकारन लागे 
३ नन्दिघोष राख्यो जगबन्दन द भीमरु रहे शझुभद्रानन्दन 
तीन महारथि रण महे गाजें # सहित नरेश सकल भट भाजे 
अन्धकार यहि बिधिते बायो # अञ्जन कृष्ण हटि नाह आयो 
१ दा ० मुरणण हा हा शब्द कृत, भयो घार संग्राम 
| पारथ शर शारग गहहु, कह आएं सुखधास 
साधि बाग राख्यो हरि घोड़े # अञ्जन बज्रबाण गण जोडे 
गिरिते भयो बज्न तब दूनो # फोरि पहार कियो तब चनो 


Se 


सं व्र वाण तब छूव्या ऋ लक्ष पहार धार सम फ्व्यो 


छ| ५ 


| 
३ 
1 विबुध लोग देखत सुख पायो # सेना सकल समरमहि आयो 
। | पुष्पमाल सुर कन्या डाराहि # नन्दिघोषरथ सरस सँवारहिँ 
ॐ जयजय शब्द गगनमहद बोलत # चढे बिमान अनन्दित डोलत 
हू | भीषम निरखि क्रोध उर छायो # पारथसों कछु बचन सनायो ' 
` ३ अब अपनो दल रक्षा कारिये # सावधान कोदण्डहि धरिये 
३ लघु संधान बिपुल शर त्याग्यो # सहस सहस शर छूटन लाग्यो 
३ गङ्गातनय तेज संभाखो # अज्ञन काटि भूमिमहँ पार्यो 
३ भीषम चहृहि सैन्य संहारण # पारथ प्रण रक्षा के कारण 
` ३ नयनपलक लागन नाह पाहि # श्रमजल दूटि नयनपर आवर्हिं 
३ शर संधान घात नहिं पायो # धनुष खींचि पोंडन मन लायो 
TI ASAAAAAAAAAAAA) 
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गङ्गासुत तब अवसर पायो # बाएन बृष्टि महा झरिलायो | 
दशसह छृतसणिडत स्यन्दन # कियो शंखध्वनि शन्तनुनन्दन 
पारथ कह्यो नहु यदुराइ # भीषम किमि यह शंख बजाई 
बध्यों सैन्य माधव यह मार्यो # गड़ासत अपनो प्रण राख्यो | 
गज्रथ हय पदाति सब जूके # रुण्डमुण्ड कछु जात न चे | 
अजुँनलखिअचरजकरि मान्यो # महाबीर भीषम कहुँ जान्यो £ 
संध्या जानि रथहि पलटायो # कोरवदल सब भवनहि आयो £ 
दो° नन्दिधोष रथ फेरके, पारथ कीन्ह्यो गीन । 

सबलासह चौहान कह, साहत रावकार।न्‌॥ | 

इति श्रीमहाभारतेभीष्मपर्वभाषाङृतेनवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

सकल सैन्य बिश्राम सो कख्रो # खान पान कर्महि अनुसरयो 
दुर्योधन भीषम पह झाये ई बैठि बचन यहिभांति सुनाये 
पांच दिवस कीन्हें संग्रामहि # पाणडवकुशलगयेनिजधामहि ३ 
तव बल नाथ जगत सब जानत # देव दनुज गन्धन बखानत £ 
क्षणमों पाण्डव सकहु सँहारण ऋ आप दया काजे क्याहि कारण |. 
तब भीषम कह बचन सही अति # पूर्वथा अब सुनहु महीपति ह| 
नन्द भवन जब रहे सुरारी # धनु चरावत अतिहितकारी € 
सुरपति यज्ञ गोप सब कीन्ह्यो # सो हरि मेटि शेलकह दीन्हयो £ | 
यह सुनि देवराज दुख पाये # प्रलयक्राल के मेघ बोलाथे 
उठी घटा बारिद घहराने # देखत अजबासी अकुलाने 
कृष्ण कृष्ण कहि सबन पुकारी # अहो नाथ हम शरण 
तब इरि गोबडनहि निहारयो # भुजबल पकरि पहार 
बायें कर पर राख्यो मन्दर # यहिविधिनाश्यों गब पुर 
दो० सप्त दिवस मरिलाइके, बर्षा घोर 

ग्राम गोप रक्षा कियो, करसों धस्य 
ते प्रभु हें पारथ रथ सारथ कै कहाँ कहा कार 
बथों काहिहि पाणडव परतक्षक # जो नाहि होई 
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होत प्रभात दाउ दल सजित ईह शब्द अघात दाम सूबजित 
भांति भांति बेरख फहराने बह राजइंस जिप गगन उडा 
मिहनाद कारे हाँक सुनाये # "त्री सकल क्रोध करि घाये 
सब बड़ भनुद्र # सम्मुख जुरे गहे कर धनशुर 
बिशिख बृष्टि शर कियऊ # शरे छाँइ भान दिफि यङ 
कोउ भर शल शूल परिहार हिं # कोऊ खड्ग शीशपर मा' ह 
गदा अपर मुहर कर लीन्द्यो ताते मारु भयंकर कीन्हो 
काउ भूप गाह खञ्जन चाखे # बाहत जहां रहत नहिं मोखे 
तब सहदेव खड्ग निजकरधरि ई धमराजदित इतत सैस्यञरि 


अञ समत बीर सुतअन्धहि # भृकुटी सहितफारगजकन्धाहि 
दा० याहाबाचित सहदेव रण्‌ कान्हउ गावमसशान। 
बायो शकुनीनाद करे, साधे कर धनुः 


। ३ लघुसंघान विशिख अय माखो # ते सहदेव फेरि परतारचो 
| ३ त पारथ कोन्यो असवारी के लागे करन युद्ध अति भारी 


AAAAAASA. 


dlls EEE EEINN: 


३ जयद्रथ नपरु नकुल ते भारथ # द्वौ भर करत महाएरुषारथ 
 उद्रारश्रवा काध करे धायो ॐ तिनसा ठ्रृष्टयुम्न रण ला या 


यहिबिधिकृतबहुसैन्यनिकन्दन # आगे भयं सुभद्रानन्दन 
गुरु के चरण प्रणाम जनायो # एक बार शत बाण चलायो 
सहस विशिख = ओरो कर लीन्हे # ताते निकर सैन्य बघ कीन्हे 
| दा° अमिमः के पहि पाकियो, सेनाबध्योग्जनन्त। 
= वषण बाण ते, मतवारे मयमन्त॥ € 
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याहावावकरतसमरअतिकरणारक# अङ्ग भेदि शर फूटत घरणी । 
महारथी सब अपने घ।तहि छ क्रोधित करनलगे शरपातहि £ 
भीषम पर अजन शर जोड़े # हाँक देत इरि हांकत घोड़े £ 
सुन्दर श्याम शरीर सुहावा क पीत बसन तन शोभा पावा 
न।न्द्घोष रथ श्रीपति सारथ & भीषम कह्यो खुनहु हो पारय | 
भासर पञ्च कियो संग्रामाह # सवमिलिकुशलगयेतुमधाम हि £ | 
इहै आजु महाबल भारथ # पारथ ससाफि करो परुषारथ £ 
कृष्ण देव रण को चित दीजे ऋ पाणडवंश की रक्षा कीजे रे | 


दो० यह कहि भीषम कुड हवे, ढांदयों तीक्षण बान । । 


अर्जुन हरि घायल भये, सहित बाजि हनुमान ॥ | 
चारिबिशिख यहिभांतिपँत्राखो # नन्दिघोष हयघोष सकाखो ई. 
डे बिजयनर घनुकरलीन्ह्यो ४ बाएवृष्टि भीषम पर कीन्द्यो : 
असी बाण उर मध्य सुबेध्यो % अष्टविशिखञअश्वनतनशोध्यो £ 
दश शर सारथि के उर दयऊ ऋ शायक पञ्च केतध्वज हयऊ E 
कोटि बिशिख सेना पर घोड़ेउ % हयगज गिरे अमित रथतोरेउ | 
गङ्गासुत शर बर्षत कोप्यो अ पाणडवचमू शरन सों तोप्यो | 
जे सुभट गिरे रण ओकहि # चढ़े बिमान चले सुरलोकहि 
जयभाला सुरकन्या डारहिं # उत्तम रूप सुबेष संवारहि | 
याहि बिधि गिरे बीर सब जेते # स्वर्गं भोग सुख पायो तेते 
भीषम कीन्ह्यो सेन निकन्दन # कुद्धित भयो पाण्डु को नन्दन 
दो° अर्जुनकर कोदण्ड गह, रणमें याहि ब्यवहार । | 
कुरुसेना मरिमरि पखो, छर बाँड्यो संसार ॥ £ 
महायुद्ध करि सके न बरणी # लक्षण सुभट खसे हति धरणी 
उठहिं कबन्ध शीश बिनु धावहिं अ खङ्ग पाणिगहि मारण 
यहिबिधि कीन्ह्यो ममरभयंकर क मुण्डमाल बहु 


भीषम कह्यो धनंजय सुनहु # अब मेरो 
यह कहि नारायणशर लीन्ह्यो # पढ़िके 
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Te । ३३० ००८० 
होत प्रभात दाउ दल साजित # शब्द अघात दमान सुबित 
ति भात बरख फहराने # राजहंस जिप गगन उड़ाने 
मइनाद कार राक सनाय # "त्री मकल क्रोध करि घा ३ 
टर 


AAARAA 


A 


हारथा सब बड़ धनुद्टर # सम्सख जरं गहे कर धनशुर 


~ 


3 

३ एम विशिख बृष्टि शर कियऊ # शररु खाइ भानु ब्रिपिगयऊ | 
३ कोउ भट शल शूल परिहारहिं # कोऊ खन्न शीशपर मा हिं £ 
३ गदा अपर मुहर कर लीन्ह्यो # ताते मारु भयंकर कीन्ह्यो £ 
र काउ भूप गाह खञ्जन चाखे ई बाइत जहां रहत नहिं मोखे £ 
तव सहद खङ्ग निजकरधारे # धमराजादित इतत सैन्य्चरि £ 


|च समत बार सुतअन्धहि $ भृकुटी सहितक़ाटगजकन्धहि | 
| द° याहाबाधिते सहदेव रण, कीन्देउ गावसदान । 


दर 

३ 

घायो शकुनीनाद करि, साधे कर घनुबन ॥ £ 
सधान 'वाशख त्रय माखो # ते सहदेव फेरि परतास्थो ; 
E 


` ३ तब पारथ कीन्हो असवारा छ लागे करन युद्ध ति भारी 
0 ॐ 7 व निशित कर लीन्हेउ # ते शर बिद्धि मोलिपर कीन्हेउ । 
| ३ जयद्रथ नपरु नकुल ते भारथ # द्वौ भर करत महापुरुषारथ | 
3 “रिअवा काथ कारे धायो ई तिनसों धृष्यम्न रण लायो 


| द्विभट सरस लाग शर मारन # जूके सैन्य सहल झपारन 


| भय सुभद्रानन्दन 
| गुरु के चरण प्रणाम जनायो #3 एक बार शत बाण चलायो 


सहस विशिखं ओरो कर लीन्हे & ताते निकर सेन्य बघ कीन्हे 
' अभिमनु a याह बभिकियो, सेना बध्योअनन्त। | 
शण बाण ते, मतवारे मयमन्त ॥ 
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10 निल न नन ीति0/ 684 है कि छी। 600 ९ #क॥8 ७ &0%60984 « ५ ५ Aa ५ ८ ५ » ५ 
2 भीष्मपर्व । ९३१०. ठ 
याहिबियिकरतसमरअतिकरणी # अङ्ग भेदि शर फूरत धरणी 
महारथी सब अपने घ.तहि के कोथित करनलगे शरपातहि 
भीषम पर अर्जुन शर जोडे # हांक देत हरि हाकत थोड़े ६ 
सुन्दर श्याम शरीर सुहावा # पीत बसन तन शोभा पावा | 


न।न्द्घोष रथ श्रीपति सारथ & भीषम कह्यो सुनहु हो पारथ 
भासर पञ्च किया सग्रामाह % सबामालकुशलगयेतुम्रधाम्रहि 
होइहे आज्ञ महाबल भारथ # पारथ ससाकि करो परुषारथ 
कृष्ण देव रण को चित दीजे % पाण्डवंश की रक्षा कीजे 


दो° यह कहि भीषम कुड है, बाँड्यो तीक्षण बान । F ८ 


अर्जुन हरि घायल भये, सहित बाजि हनुमान ॥ ( 

चारिविशिख यहिभांतिपंत्ास्यो ई नन्दिघोष हयघोष सकाखो 4 - 
कड़े ।बेजयनर धनुकरलीनह्यो # बाएवृष्टि भीषम पर कीन्द्यो ३ द 
असी बाण उर मध्य सुबेष्यो & अष्टबिशिखअश्वनतनशोष्यो £ | 
दश शर सारथि के उर दयऊ # शायक पञ्च केतुष्वज हयऊ £ | 
कोटि बिशिख सेना पर छोड़ेउ # हयगज गिरे आमित रथतोरेउ | 
गड़ासुत शर बषत कोप्यो क पाणडवचसू शरन सों ताप्या | 
ज्ञझे सुभट गिरे रण ओकहि # चढ़े विमान चले सरला क 

जयमाला सुरकन्या डारहिं # उत्तम रूप सुबेष सँवारहि 
याहि बिधि गिरे बीर सब जेते # स्वग भोग सुख पायो 
भीषम कीन्ह्यो सेन निकन्दन # कुद्धित भयो पाण्डु को 


दो० अञ्चंनकर कोदण्ड गह, रणमें याहि ब्यवहार 


महायुद्ध करि सके न बरणी # लक्षण सभट खसे हति धर 
उठहिं कबन्ध शीश विनु धावाहिं # खङ्ग पाणिगहि मारण अ 

यहिबिधि कीन्ह्यो ममर भयंकर # मुण्डमाल बहु लीन्ह 
भीषम कह्यो धनंजय सुनहु # अब मेरो | 


त्यहिबिधितेभी 
1 पाण्डवदल देख 


Ri SERMON DRRADARNRANAARNAA AAAAAAAA 
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3 बिञ्तइवशर कियो काश हि को टितरणि जिमिउयोअकाशाह 
३ देवलोक सब देखि डरान्यो % पाणडव दल देखत भय मान्यो. 
३ बाएउदातभयो आतिकेहिबिधि #प्रलयकालबड़वानलजेहिबिधि 
३ कुपितगङ्गजुत बिरि खचलायो के डाटिहांक यहि भांति सुनायो 
३ पाण्डव बेश न एक उचारों # सेना सहित सबै भट मारों 
३ छूटत बाण शब्द भयो भारी # पारथ सों भाष्यो बनवारी 
। दो? सब मिलिके अखहि तजौ, तब पावहु जियदान । 


. तीनि लोक नाशिय सके, यह नारायण बान॥ 
अजुन तुमाह हमारी आनहिं % त्यागकीजिये ड 


अब धनु बानहि 
याहि निधित इब टेखो # अर्जन धनष डारि मस्त फेखो 
श्रीहरि छ विव अब टखा के अजुन धनुष डारि मुख फेरो 


आए कहन अस लागे $ पाण्डवदल सब 
डारह अखन गहरु जनि लावहु 


आए, कृष्ण यहि भाँति पुका 
बिन अखन क्षत्री नहिं मारहि # विसुख 


i लज्जित 0... 


थि केह भाम क आगे # यह हठ तजो इमारे मांगे 
क्यो भीम सुनिये जगतारण ककाद्रवचनकदिप दिक ह 
संद के प्राण देउँ पे पीठि न दहों 
पायो # मल बाण संहारण झायो | 
क हे चाया # नान्दघोष हरि तजिके धायो | 
पृ हिरत जान्यो निपट र | 
का ति 2 पटतर, शः लीन्हो भगवान ॥ 
न प्रभु लीन्ह्यो #य हिविधिबाणनिवारणकीन्ह्य £ 
~ 11 पउ बत्स पर धावे # प्रीति पाइके जठर लगावै 
माहे प्रभुराख्यों # जयजयशब्द विबधगण भास्यो 6. 
त सुख मान्यो # तव भीषम यहि गाति र 
हंशा रफकक 0. ४ छ छर छ छ छ छ छ ४ छ करकर कर एफ कर 
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३ बानर चारि रहे तह रक्षक के धाय कह्यो हनुमत _परतक्षव he 
३ मनुज एक लीन्हे धनु बानहिं # तोरत पुष्प मना नाह मार 

३ यह सुनि हनमान चलि आयो # कुद्धित तासों बचन सुनायो 
3 अरे किरात चोर अपकारी # यमपुर को इच्छा. 

3 नित कम हम पूजा मनलावहिं # रघुबीर के शीश 

है कए छए एए जए क्र एफ एक 
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' भीषम बचन सुनत सुख पाये # तब हरि नान्दिघोष पर आये 
' भलुष बाण अज्ञनकर लीन्हे # बाणबृष्टि हरि उपर कीन्हे 


न” शीष्मपव्‌ । ४३३ ००९० ११६ 


साघु साइ श्रीपति गिरिधारी # पाण्ड्बश के रक्षाकारी [उ 
इन्त खदिन बालकन जायो # हरि से हितू जगत में पायो £ | 


1 
र 


जत 


0००० 


१०७२ 


बेशिख भीषम कर लीन्हे ई ते शर चोट शीश पर दीन्हे 
रगाहे पारथ शराहे निकारे छ दशसहस रथ भीषम मारे | 


छ उ स छे के छे छ डफ 


. १८० शंख शब्द करिके चले, सबै आपने धाम। 


सबलर्सिह चौहान कह, उभय सेन बिश्राम ॥ 

इति आमहा मारते भीष्मपवेभाषाकृतेदशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ FA 
राज कछु कहन सुलागे # मधुर बचन मोहन के आगे 

परम कीन्ह्यो सेन सहारण &केहिविधियुद्धकरिय जगतारण | 

रायण शर भीषम मारथो # मरत भीम प्रस आप उबाखो £ 

रु बन जाय तपस्या करिये # भीषम के सन्सुख नाह लारये ६ 
आजुन कह्यो बपति सुनिलीजे #नितहिं शोचक्यहिकारणकाजे § 
सब दिन प्रम मेरो प्रण राख्यो # कथा पुरातन पारथ माख्यो E 
पारिजात सतिभामहि दीन्ह्यो # रुक्मिणिसनतगहरुमनकीन्ह्यो 
वाते सरिस पुष्प जब पावों # तब निजनाथहि बदन देखावा & 
कह्यो कृष्ण अर्चन सनिलीजे # आपु गमन कदलीवन कीजे £] 


पुष्प सुगन्धराज ले आवहु # धावहु तुरत गहरु जनि लावहु 6 | 
दो० कृसि निषङ्ग कोदण्डगाहे, कान्द्या छुरत पयान । 


कदली बन पहुँचे तबै, उदित होतही मान ॥ 
पुष्प सुगन्ध देखि जब पायो # तब पारथ ताईन मन लायो £ 
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९७०० भीष्मपवे । ४३४ ००८२ 


३ 

3 जजन सनत कोधजिय कीन्ह्यो # यहिबिधि ते प्रतिउत्तर दीन्ह्य 
रु शाखा शाखा पर डोलत $ मर्कट झूठ समुझ्तिनहिं बोलत 
३ जे रघनाथ इष्ट करि मानत # तिनको में नीको करि जानत 
किये रहे शारँग कर धारण # कपिपषाण ढाय क्याह करस 


दो» शरते शारँग बांधिके, जाइ सके नह प 


करत बडाई रामक, काहये कारन (बिच 
हनूमान यहि भांति बखानत # अधमाकेरात रामनाइजानत 
जिन मारेउ रावण दशकन्धर # कुम्भकरणोअन बष्या थरु 
बालि मारि छग्रीव नवाजा # सङ्का कया बिभाषणश राजा 
बांधिउ उदधि न बांधन ऐसे # दलको भार सहा शर कर 
अजेन कह निज तेज सँभारों # सब संसारहि पार उतारी 
ई बाँध बांधिके घोडि देखावहु # तोपे प्राणदान तुम पावहु 
| पवनतनय इमि बचन सुनाये # दोऊ बीर सिन्धुतट आये 
जैसे मधमाखी गण झाये  याहाबाे पारथ बाण चलाये 

३ कोटिन अब खब शर बांव्यो # शत योजन बाणनते पाव्यो 
३ हनूमान मन विस्मय मान्यो # नहिं किरात अपने उर झान्यो 
है कोई यह बीर महाबल # कपटरूप कीन्झो मोते छल 


[° मए मारत शर चल, ती त्वह बी निदान 
भार रह दृढ़ [सन्धुम, कार नज संखा प्रमानं ॥ 
अज्ञन कहा बांध जो टूटे # तो मेरी परतिज्ञा छूटे 
. ३ क्षणक रहो यहि भांति जनायो # हनूमान उत्तर दिशि धायो 
रोम रोम में शेल सुबांधे # कछुक अग्र कछु लीन्हो कषि 
यहिबिधि छ भयंकर कीन्ह्यो # धरणिअकाशपरतनईिंचीन्ह्य 
र पेगयो भई अंधियारी # योजन सहस देह बिस्तारी 
जुन अन्धकार जब देख्यो # अपने जियञ्चचरजकरि लेख्यो | 
मिव्यो तन देखन पायो # रविमण्डल में शीश लगायो 
देखि डेरान्यो # सूखे प्राश बिकल अकुलान्यो 
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न कबद्धि मोहिं विधि दीन्द्यो # हनूमान ते सरबरि कीन्ह्यो £ 
परमभक़् जग में बलभारी # जाके प्रभु रघुपति पनुथारी £ 
जिमि पिपीलिकहि पर ह्वै आवे # परे दीप मह प्राण गवावे £ 
दो पारथ आब आतुर भयो, देखि भयानक कोश ६ 

` सुमिरशकीन्हेउ ्ञानकरि, तुमराखह जगदीश ॥ E 


सु 


श्रीहरि तब अपने मन जान्यो # परमभक् दाऊ अरुकान्यो 

इनभार बसघा नहिं सहई # शरको बांध कहो किमि रह ३ 
। हनुमान जीतिकरि पावहि # पारथ को यमलाक पठावाई ६ 
कुपासिन्धु यह रच्यो उपाई # जाते रह दाऊ सरसार 

कृमठरूप जल भीतर कीन्ह्यो # शरके देठ पठ प्रभु दीन्खो £ 
अरे शबर सन बचन इमारो # धरत चरण अब वाल सँमारो £ | 
अन तब सहसा करि भार्यो कै जाहु निशइ बांध में राख्यो ६ | 
सुनि हनमत अतिकुद्धित भयऊ # आय पार शर उपर दयऊ ६ 
दनी पृष्ठ हरि कपि के मारहि कँ सुखते चली रवर को धारहि 


दो ० अरुणवर्ण सागर निरखि, कीन्हो हन्‌ विचार । । था 
£ 


0 
0000 3 034 


{| 


ऐसो को संसार मों, सहै मोर जो भार ६ | 
ब्वानदृष्टि घरि ध्यान लगायो # शार क तर देखि प्रस पायो ६ | 
कूदि इन तट कियो पयानो # भाहि त्राहि यह भेद नजानो £ | 
में पशु मूढ अकर्महि कीन्त्यो # हरिके शीशचरणनिजदीन्ह्यो ध | 
कामरूप छांड़यो बनवारी # आई भग तब शारंगधारी 5 | 
इनुमत सों प्रभ कहन सो लागे # दोऊ भक्त तुम परम सभाग £ 

प्रीति बि चारडू बाँडहु रोषहि # क्षमा करहु पारध के ६ दोषहि 
याहिबिधिहरि करिदीन्हयो कै आए गमन द्वारावति कीन्ह्यो 
इम ले आयो समन घनेरो # सब दिन पञ्च राख्यो 
अजेन कह्यो यधिष्ठेर राजहिं # आए 
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दो० मनबचक्कसज हार नज, ९ | 
झबलासह चाहा कर ना हिन लट ११५ 
इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवभाषाकृतेशकादश[ व्यय) ५ ९ । 
प्रात होत कीन्हो असवारी कै साजे सन्य १६।१९' 
दोउ कटक बहु बाजन वाजत के गद अख पी हे 
सिंहनाद करि हाँक सुनागे # माउ मारु कारे ₹ 
चतुरज्गिणि सेना रण जूत्यो ककडितअमित बिशिखसवूल्य 
 शेलत्रिशूल अरुशक्किन मारहि # मुहर गदा शीश पर डाराइ 
कोउ तह भये कटारिन मारहि # गिरत अन्त माहागर करार [है 
ह शा गजदन्तड जागे # चिनगी उठि बहु पावक जागे 
= पायक हाथ खङ्ग ले झरत # मारत मारु मारु नि दरत्‌ 
| दोऊ कटक लगे संग्रामा # कुरुपात्‌ घगेराज के कामह 


३ मशल घाव मारि शिर फोरहि # जि परे सुख नेकु न मोरहिं 


` ३ दोः सेनासव यहिविधि लरे, करे भयंकर मारि। 
/ ३ महारथं रणं हाकद, मर अचार प्रचा 
f 4 महावीर अतिबल शर शोधहिं % हृदय खण्डि घरणी शर बेधडि 
ं भीमसेन बहु बिशिख पँवाखो # छादित शर भारत महिकाखो 
३ जखिकलिङ्ग क्रोवितहोइथायो # महामत्त गज लक्षण आयो 
तो बान्धव कलिङ्ग के साथी % ओ नवलाख महाबल हाथी 
३ भीमहि धेरि सकल शर मारहिं # शक्ति शेल तोमरन प्रहारहि 
| ३ लागत क्षत अतिकोप बढायो % रथते उतरि गदा गहि धायो £ 
३ गदा घाव गज मस्तक फोस्यो % पाँयन ते अनेक रथ तोस्थो £ 
३ उपकलिङ्ग कीन्हयो दृढ़ ठानहि # भीम अङ्ग मारेउ दश बानहिं £ 
रबिशिः ब॒लकीन्द्यो # ते शर बिद्वशीश पर दीन्द्यो 
[ भाखत # रे कलिङ्ग अबको तोहिं राखत ६ 
बहि उड्यो # सेन सहित सब नभ पहुँचायो 
ग्‌ तव हाथी # सकल करों तारागण साथी 
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यहमिथ्या नहिं जानियों, कोटि आन भगवान ॥ £ 
खपनो तेज कृष्ण तब दयऊ # भीम अंग प्रबिशत सो भयऊ ६ 
अह बनबास पवनगण लाये ई गदा बेठि निज भाव जनाये ६ 
थे भीम गदा कर फेरत % उड़े गयन्द ,महों तड़ गेरत ६ 
[नेको तेज अकाश समाने & ज्यों बबूर के पत्र उड़ाने. 
झर सबै गगन मों लागे # कोतुक छोड़ि देव सब भाग £ 
[जन एक सेन जो खायो # गदा पवन ते सेन उड़ाया (£ 
कोरवदल देखत दुख मान्यो ४४ कालसमान भीम को जान्यो 
पकरि शण्ड गज मत्त चलाये ई ते कुञ्जर लक्का पहुचाये 
भिरे कनक कोटि शिर फूव्यो # स हितभुशुण्ड दशन सब दूट्यो 
बहुतक परे सिन्धु के धारहिं # पकरिमत्स्यसबकरहिअहारहि 
रबिमण्डल मो जो पहुँचायो # अजहफिरत गिरन नाइ पायो 


दो० भीम भयकरं गज घन, फर्क याह ब्यबहार । 


_ भारतक संग्राम मं किया [सन्छु क पार ॥ 
देखत द्रोण कोध तब कीन्हो # रहुरहु भीम हांक तब दीन्द्या । 
सहसत बाण उर मध्य सो माखो # शरते तन जजर करि डाखों ६ | 
शायक छूटे जात न जाने # कवच मेदि शर अङ्ग समाने - 
लघ संधान द्रोण शर माखो # अपने रथहि भीम पगु धाखों E हः 
लेकरि धन दश साथेउ शायक % द्रोण शरीर हनउ बलशायक 
नकलहि ओर जयद्रथ भारथ # दोऊ रच्या सरस पुरुषारथ 
शकनी अरु सहदेव लराई # महायुद्ध कान्द्या प्रभताई 
द्रोणपुत्र अभिमन्यु संग्रामहि # सरसविशिखवाड्तरणधाम 
ऐसे शर कुद्धित ह्वे जोरहि # मनुज कहा पबेत 
दोः पष्टिबाण अभिमबु हते, कीन्द्यो स्यन्दन मङ्ग 

ध्वजा सहित वेसारथी, मारे चारे तुरङ्ग 
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E 
दोऊ बीर महा धनुधारी के लागे करन भयानक * री ६ 
दिव्य बाए टार 
3 शषम कह्यो धनञ्जय सुनिये के अब मरा $२१९५ 3 थू 
३ दो» श्रवण मूल आकर्षि धवु, हन्यो बिशिस्व समरत्य । 
३ तीनिपेग पाल्ने कियो, नन्दिघोष सो रत्य॥ ६ 
३ गनि पेग पाडे रथ आयो # साधु बचन यदुनाथ झुनायो £ 
३ झेन कह सुनिये गिरिघारी कै मम उर यह संशय है आरो | 
5 

E 


र 


ममयदिबिधिनिजविशिखचलायोई सहसपैग रथ को बिचलायो 
तीनि पेंग मेरो रथ आयो # साघु बचन केहि काज सुनायो 


इसि भाष्यो तब शारँगपानी # पारथ तुम यह चरित न जानी 
ज्यों सब बिवुध गगनमो अहहीं # ते सब नन्दिघोष मह रहहीं 


E 
/ 
( 
मरु समान भार हनुमान # जगन्नाथ कार माइ बखानाई £ 


ऐसो रथ शर टाखो पारथ # भीषम धन्य धन्य पुरुषार 
अज्ञन सुनत सत्य करि जान्यो # महाकुद्ध ह्वै कारक तान्यो ६ 


टर 


घाय बाण तेज आत पायल % ताते भ गङ्गासुत घायल ४ 
अष्ट बाण ते इत्यो तुरङ्गहिं # पुनित्रयबिशिखसारथीअङ्गहि | 
fe 
टट्‌ 
E 


दा? काट बाण अजुनतज्या, वन्ही लघुसथान । 
1 चारि लक्ष चतुरङ्ग दल, जूमेउ लागत बान ॥ 
3 अर्जनयहिबिधि अतिबलकस्यो # भीषम कोपि धनुष कर धरयो ६ 

असी वाण अर्जुन उर माखो % गजरथ हय पदाति संहाखो £ 
यृहिविधि करहि युद्धकी करणी ॐ जूकहिं बीर परहिं रणधरणी £ 


E 


यहिविधिते जोखो # ताते पारथ को गुण तोखो 
नुगुणदीन्ह्यो # पारथ हर्षि धनुष कर लीन्द्यो 
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गज्जाजुत तब समय बिचारया % दश सहस स्यन्दन तब माखो £ 
ढो० शंखध्वनि करिके चले, सकल आपने धाम। | 


संबंसासह चाहान कह, भारत क संग्राम॥ . 
इति ्रीमहा भारते भीष्मपर्व भाषाइतेदादशो 5ध्यायः ॥ १२॥ ड 


[पने भवन सबै मिलि आये # दुर्योधन तब भीष्म बोलाथे 
लुनहु पितामह बचन कहा बर # ठुमते काउ नहि बड़ा धनुद्धर 
सपदिवस रणकृत जयाहत यह # पाण्डव क्षम साइत गयनिजग्रह 
यह कलङ्क नहिं मिटे तुम्हारो # जो न प्रात दल पाण्डव मारो F 
सनत क्रोध तन भीषम बाढ्यो # तीक्षणशर निषङ्गते काढ्यो E 
महाकाल शर नाम कहावे ४४ इन्द्रवज्र नहि पटतर पात्रे 
यृहि शर ते पाणडव दल मारीं ई तब अपने भवनहि पशु धारा 

योधन सुनिके सख मान्यो # जीत्यों युद्ध चित्त में जान्यो £ 
तम्ब एक खड़ो करि दीन्ह्यो # तामह बास पितामह कोन्द्यो ३ 
धर्मराज बन्धुन सँग गयऊ # युत कमलापति निज गृह गयऊ 


[° समामध्य बैठे सकल, इपद बिराट नरेश। ६ | 
मधुर बचन सहदंवते, कहंउ आए हपिकरा सर जि | 

प्रात युद्ध होइहे कोहि ख ह मन्त्री कहहु भेद सब भपहि £ 
हँसि सहदेव कही सुनु स्वामी # तुम जानत सब अन्तयामा 
महाकाल शर भीषम राख्यो # पाण्डव बद्ध प्रतिज्ञा भाख्यों £ 
द्वारहि बस्यो गयो नहिं धामहिं # समुझिकीजिये श्रीहरिकामहि 


सुनत युधिष्ठिर विस्मय मान्यो # बन्धन सहित मुय यह जान्यो £. 
ईह मेरो मन्त्र चित्त निज धरिये 


3, 
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३ सुकलकटक सँगलेचलो, भीष्म द्रोण निजसाथ॥ 
३ नोधन धन देखन सनलायो # यदे आगमन सबाह सुनाया 
३ नरगण सब जान्यो यह कारण ३ कुरुपति जात पाण्डवन गारण 
३ सुरपति कह्यो चित्ररथ घावहु # दुयाधनाई बालि रु तमु 
३ आताले चढि चलो बिमानाह छ कादानपज्ञ लानहा ६: 
| गन्त्रब राय आइ तब हांक्यो # चक्रित सबहिगगनमुख ता 
यहि विधिवाएं बुन्द झरिलायो अ मारि सबै सेना बिचलन 


} 


F 


यो 


E 
अतितीप्रण गन्ध्रब शर लाग्यो % धनुगुणकव्यो करण तब भाग्यो ६ 
३ नागफांसशरयहि बिधि सांध्यो ई बलते गहि दुयोधन बाँध्यो 
७०९ रे oat ७ सि 209५ 

३ दा० अपने रथकार छ चल्या, गजानपन्थ | £ 

३ ताहि त्राहि टेखो विकल, सुन्यो युधिष्ठिर बेन॥ 
3 यह तो है दुयोधन आता & अपकारी गन्भ्रब लिये जाता 
अजन कर कोदण्डहि धरिये % बन्धनसक्क बन्धको करिये 
भीम कही नृप चुप करि रहिये # भूलि बातक्यहि कारण कहिये £ 
कि 
क्‍ 
E 
हि 
: 


३ गन्प्रव कया हमाराह कामाह # चलहु राज कीजे सुखघामाइ 


३ 


७७ NY 


धमराज कह छुनिय पारथ & आज्ञा मान करहु पुरुषारथ 
३ यह उनि अजुन धज कर लीन्हो # शायकबृष्टि अकाशहि कीन्द्यो 
३ परत रथ रोक्यो दिवि भामदि # गन्न उर मारयो दश बानहि 
| मनहि बिचार चित्ररथ कीन्हो # दुर्योधनहिं डारि तब दीन्ह्यो 
` ३ पारथ तब इमि शायक साध्यो & भूमि अकाश बाणते बांध्यो 
ॐ दुर्योधन शरपर चलिआयो $ धर्मराज को दर्शन पायो 
३ दो ० लज़ितद्ने यहिविधि क्यो, अर्जुन राख्यो प्रान । 
3 जो इच्छा सो मांगिये, कहत सुबचन प्रमान 
` 3 पारथ कही सत्य हट कीजे $ समय परे मांगे बर दीजे 
' 3 कुरुपति कह आजुइ बरलीजे # अर्जुन को मेरे सँग दीजै दु 
अजुन कीन्ह्यो तबगवनहि # आये दुर्योधन के भवनहि £ | 
हर रहिये Sh # सुनहु किरीटी यह मत कहिये ६ | 
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एकुट मागि दपसों ले आवहु # तब भीषम पह आप सिधावहु £ 
तब अजुन आयो उप दारे # क्यो जनावहु हो प्रतिहारे £ 
दुर्योधन सुनि तुरत बोलायो # अन्तःपुरमइ कपिध्वज आयो £ 
आदर करि आसन बेठारे $ कहहु बन्धु क्यहि काम सिघारे ६ 
झन कह कुरुपति के आगे # पावहु आजु पूेबर मामि £ 
झकूटदान माणि भूपति दीजे # अपनी सत्य पालनो कोजे 


१७ 6०९ 


मन गोबिन्द सनत सुख पायो # दीन्द्यो मुकुट गहरु नाहि लाया 
सुकुट बाध पारथ चल, नपम क अस्थान । 
देखत उठि आदर कियो, हयोधन के जान॥ 
भीषम कह्यो जानि कुरुराजहि #आपुगमनकीन्ह्योक्याहिकाजाहि 
मांगे महाकाल शर दाजे # निजकर हम पाणडव बध कीजे 
से भीषम दीन्ह्यो तब वानहिं # प्रात युद्ध कीन्ह्यो संधानाहि 
हर्षवन्त है अज्ञेन लयऊ # यहि अवसर प्रगटत प्रभु भयऊ 
ऽएहिं देखि भयो छल जान्यो # गङ्गास॒त यहि भांति बखान्यों £ 
हे प्रभ तम पाणडव के स्वारथ # मेरो प्रण किमि कियो अकारथ 
भारत में यश नेक न पायो & नितप्राति तुम पारथाह बचाया 


Re 


निबुवा 


00 00 02.1 


र 


100 


mp ता 


भक्कि हेतु केशव मन भायो # बिना भाक प्रश का नहिंपायों 
कहो कृष्ण भीषम के आगे # यश पेहों रण सरस स 


दो० अपनो प्रण में टारक तवप्रणकरोंनिदान। 


भक्किबिवशलखिप्रकटकह, सबलसिंहचोहान 
इति श्रीमहा भारते भीष्मपर्व भाषाङृतेत्रयोदशाऽष्यायः ॥ 
भीषम सनि जियमें सुख पायो # पारथ धर्मराज पह आ 
जिमि चातकसखस्वाती बरष्यो # बाण देखि पाणडव दर 
दुर्योधन सुनिके दुख मान्यो क पात हात राण 
| हर्षितहोह पाण्डव दल साजहि # भेरि 
३ दल चतुरङ्ग साजिके आयो 


pe ^. 


SVN 
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प्रथम पेलिदीन्द्यो गजमत्तहि # गज रिपुदति भया ता पु. E 
पदचर धाये बहुधा दमकै क फेरत फरा सज फेर ११5 £ 
चढे तरङ शेल कर लीन्द्यो कै महामारु असवारने पे गन झो E 
मारत शूल सजोवा दूरहिं # बाहत घाव सङ्ग हि हि 
सुरे न लरे खेत मो ठाढ़े के महाशूर सब जिय $ गाइ £ 
| रथी रथी करिबे रण लागे # चलत न एक एक के आगे § 
। दो ० महारथी रण हांकदे, कहिं युद्ध यहि रूप र 
| जार जोर अरुभे सव, भिरं गृपर्सा ऋ॥ [ 


दो० धमराज कुरुपति सुन्यो, भीषम भाष्यो बेन 
आज गहावों अख हरि, देखत इनो सेन ॥ 


1 गभे जन्म जो लान्ह्यां # तो यह प्रण भारत में कीन्श्ों 


३ सहस लाख कोटिन शर इव्यो # बाएन बाण बीचही -टूव्यो 
यहि त्रिवि यद्ध करें रण सरसें # बहबिधि बाण घन्दसम बरशें 


जाझ गिरे भारत रण धावहि # आनन्दित चढि चले बिमान हिं 
4 अजन रथ हांक्यो कंसारी # जोती गहे पिताम्बरधारी 
3 श्यामशरीर कमलदललोचन # सदा भक्ककर शोचबिमोचन 
3 नॉन्द्घोष रथ आगे आयो # तब भीषम यहिभांति जनायो 
| मुकुट बाधि कीन्हो मोसो छल # आज जानिबो पारथ को बल 
| जो हरि के कर अखन गहावों # तो शन्तनुस॒त जगत कहावों 


001 77 ना 


भु को प्रण टारों परतश्रक # आज्ञ करों अपनो प्रणरक्षक ६ _ 


३ दो० महाघोर संग्राम मों, अर्जुन धन सन्धान 


£ SLE oi 0५44 4॥4 ५ ५६11400 100 
“~= भीष्मपव । ४४३ ००८९ 
यह सुनि देवलोक सब थाये # कोतुक को बिमान सब छाये 
प्रथम कियो है प्रण जगतारण # हम नहि करें धनुष कर धारण | 
प्रभु पारथ को सारथि अहई % भीषम अख्न गहावन कई ६ 
यह चरित्र देखत सब मुनिगण # रणमों आज रहे काको प्र 
दो * भीषम तब याहिविधिकह्यो, करिहों बुद्ध अनन्त ६ 
पारथ रण अस्थिर रहा, सारथि श्रीभगवन्तं ॥ | 
` यह कहि लगे चलावन शायक # दो भट रणमह सब लायक | 
अज्ञुन बाण हाथ ते छूटहिं क मानहुँ बज्र गगन ते दूटहि E 
‡ लघु संधान कियो तब पारथ # निजशायक वायो सब भारथ £ 
“ दशदिशि सब बाणनमय सूके # निज पर नाहिंन कोऊ दूरे ४ 
' यहिबिधि शर अकाश में छायो # रबिमण्डल देखन नहिं पायो £ 
३ देखि युद्ध भीषम रिस बाढ्यो # तीसण शर विषङ्ग ते काट्यो | 
ऐसे सबल बाण गुण जोरे % क्षण महँ अजुन के शर तोरे £ 
' लाखन अर्ष खर्व शर कोप्यो # पाणडवदल वाणन ते तोयों | 
बीर सकल शर छांह समाने # दृष्टि न परत जात नहिं जाने 
कुद्धित यहिविधि कृतसंधान हिं 4 जलथल सूमिपरत सबवानहि | 


ABASAAAASAAASG 


AABARAASAAN 


BARA 


39.4 00 6940 408. 


सब शरकाटे निमिषमों, तमखण्ड्योजिमिभात। 
अज्ञेन पाणि निशित शर छूटत क भेद सनाह 0000. महेँ फूटत £ 
सारथि उर शत शायक मारे # बिंशति बिशिख कतुध्व गरि रे 
अश्वनतनु यहिबिधि शरलागे # थकितभये पगचलत न अ 
लक्ष नराच कटक पर डारयो # ते शर चोट मोलि अलुसा 
तब भीषम निजतेज सँभारयो है! सहस बाण आजेन उर मार 
कोटि बिशिखलाग्योहनुमान हिं कै पाष्ट नराच हत्या 
गड़तनय शर अपर सुजोरे # घायल गान्ध स षके 
शर अनेक सेना पर मेरो क पाणडव कटक इता 


दो» सहस एक राजा गिखो 


CC-0. Nanaji Deshmul 
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_ Shee 5 
7 अरुण वरण सब देखिये, खेलत मनहु बसन्त ॥ 
| भीषम अमित तेज महि साच्यो # रुण्ड झुण्ड माहि भारत मन्य 
| महाशर रए जूझत पायल # मनई नाद मोह करस 
| युहिविधिकृतअतिरणभयकारीक अजुन सों तब कल्यो सुरार 
३ अब अपनो दल रशन कीजे # दृढ़ है शर कॉदएडीइ लीजे 
3 सनि पारथ लीन्झो करवनुशर $ प्रात समय जनु उदय दिवाकर 
३ अति कुद्धित है कृत संधानहिं # हृदय ताकि माख हि 
३ भेदि सनाह अङ्ग में लाग्यो # क्रोषअनल उर अन्तर जार्गा 


बहुबानाइ 
3 भीषमाव्रेशखनिशितआतिदूठ्योकः अजुन बपुष भदक हल 


CN 


3 घायल भयो सह्यो सब बानहिं # बल्यअख् तव कृत संधान 


ट 


बाण उदोत तेज महि बायो # देवलोक लखि अतिभय पायो 
दान पारथ आतशय बल क्या, इष्ण्डाखसन्यान । 
चलत तेज अति उदित कृत, मनहुँ इसरो भान ॥ 
कोरवदल अति देखि सकान्यो # भीषम बहा अल्ल संधान्यो 
३ अख अन्न साँ भयो निवारण # तब लाग्यो तीक्रण शर मारण 
अयत बाण हनुमन्ताहे मारयो # गरुडध्वज तनु सहस प्रहास्यो 
E अजन अङ्ग बाण बह माखो # शरते तन मांकर करि डालो 
3 साहत बाज स्यन्दन कारधायल  थाकतमय पद्चलत न पायल 
३ भीषम वाणब्राश अति लायो # नन्दिघोष रथ शर ते छायो 
तीक्षणबाण श्याम .उर मारचो # पीतबसन रंग अरुण सँवाखो 
क्रुद्धित जलज नयन रतनारे # चक्रपाणि कर चक्र सँवारे 
त उतार चले नारायन # धायं आप उघारे पायन 


SS 


Ab 


मन मोहे # डोलत झलक कपोलन सोहे 


म्‌ अङ्ग सुहायो % मकंतमणि पटुतर नहिं पायो. 


छजूजए जज छू ए छ्षए जञ छ इज ज्ज छ तकर कुठ त कच्चे 4 
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{= | ४ 
न Me कम Vani 11051 Donations टर i 
4 टक्क अष्मिपव | ४४५ ००४ ५३६ 
4 अन ना नन तय कस A i eS र 
5 भ्रमजल रुधिर चलतयकसङ्गह ४ शोभित अङ्ग अनूपम राह 
Cane कफ 3 पि चली ग गो | 
| विश्वम्भर छांडत दै याया के भामे चला फणं शष उठाया ६ 
§ गृहि 

5 थह 


~ 60 [eS EOS ree” हर नहिं 
हु नि धिप्रमुञ्जाहुराकयगवचाइ है? फहरतपातवल्ल खाग पवनाह ४ 


मिखो छूटि ऊपर रण घरणी % कबिपे अविकढुजात नबरणी 5 


भैरव दल देखत सब डरप्यों # मानहु बाज विहेगपर फरक्यो | 
ब अज्ैन छाड्यो निजस्यन्दन # धाइ जाइ पका जगवन्दन ४ 


लु 
< 


| = 


|| 
छ ् अज NN Las गहिये > 
अहो नाय अस्थिर हे रहिये # आए अख क्याहिकारण गाहे ६ 
मोते अघ कह भयो जगतारण # कर गहिचक चल्यातुम भारिण ४ 
यहई अयश जगत में पायो # प्रभुकर भीषम अस्र गहायो £ 
se AA (00 05 22 
दो" प्रथु अपनो प्रण टारिके, किया मोर अपमान । ६ 
भीषम प्रण स्वारथ कियो, मक्कबश्य भगवान ॥ 
चरणकमल गहि पारथ फेखो कै देखि एड गङ्गाउत टेखो ६. 
साधु साघु श्रीपति वनवारी # सदा भक्त मश रपाकारी £ 
धनपडारिकर कियो प्रणामहि छै अस्तुति करनलगघनरुवीसाह ह 
तब भीषम यहि बिधिते भाख्यो # दीनबन्ड मरां म राख्यो 4 
बिर सुदामा दारिद भञ्जन कै भक्कबश्य गान मन रञ्जन ह 
गणिका व्याध गीव गजतारण # गोरक्षक गाड्न चारता 
भुवको अचल कियो परतश्रक ऋ टुपदसुता का ला रह ह 
महाकष्ट प्रहलाद उबाखो # निकसि खम्भदनुजेशादमाला 
रावण कुल समेत बघ कीन्हो क लक्का राज्य बिभीषण १. 
शाप शिला गौतम की नारी # परसत चरण अहल्यां 576 
दोऽ ब्रह्मा शंकर देव साने, करत चरण निजध्यान 1 
सबल सिंह चौहान कह, भीषम हा कियो बखान 
€ ~ च्याय 
| इति श्रीमहाभारतेमीष्मपवभाषाङृतचठुदशा या 


जय बृन्दाबन बिपिन बिहारी रै श्रीपति श्रीधर 
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| चढे आइ हरि पारथ स्यन्दन कं जोती गह आए 5 
अञ्जन कोपि धनुष कर लीन्द्यो अ 
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Mo २ 3 त्‌ 
कोरवदल सम्मुख जो पायो के भ में यज्ञन मारे गि | 
हायुद्ध कीन्हो नररूपाह कै भारय समर ल ग्प 
सोहत मुकुटन अति मणिप्र] के सट्ति धरणि शीश ते है | 
लागत उर अजुन के बार्नहि #कुरुद्ल रमार खसो निदान 
गङ्गासुत घन कुद्धित लयञ के गुडाकरा पर श्‌ के 
यहिविधिलग हनन शर तीश्रण कै पाएडवदलसहसना महिरण 
दशसहलरथ भीष्म निखण्ड्यो के भवन चलत शर 


ha 


ञ्‌ 
टो» कुरु पाण्डव फिरिके चले, आये अपने 
धमराज बन्धुन साहते, सगर ये घनः 


4 


भोजन को सबही मनलायो कै दुपदसुता याहमातद यवान 
धमराज दुयोधन भूपहि # आञ्गयुडकान््! वयाह रूप 
तब पारथ यहि भांति बखानाद # हारे मेरो कान्हा अपमानाह 
रण में भीषम को प्रण रह्यो # दानबन्धु रण अख्नाह गंदा 
इपदसुता यहि भांति बखान्यो क पारथ तुम यह भेद नजान्या 
सदा भङ्ग प्रभ रक्षा कारण # ब्रह्मरूप कोन्द्यो प्रभु धारण 
शिव सनकादिक अन्त न पायो # शबरी के जूठे फल खायो 
महिमा अगम अगोचर मोहन # डोलत सदा भक्क के गोहन 
द बलिराजा हनुमान सयाने # चरणकमल मन मधुप लोभाने 


कुद्यो द्रोपदी सुनिये पारथ # भीषमजन्म भक्कमय स्वारथ 
` ८० धन्य धन्य ते साधु तनु, भजत सावरे अङ्क । ८ 
 सुखहुखसम्पति विपतिमें, होत नहीं चितभङ्ग॥ 
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 रणधरणिष्ि आये # बघे अख कर धनु शर लाये 
करि हांक सुनाये र महाशूर सन्सुख ह्वै आये 
हिं # कुद्धित लगे पँवारन बानहि 


00:009000002.0 ७७५७७ ७ 00७७0 ७७8 8 0.0.8.80 0080 80000 88000 0७७80 0800 880 0, 0 20,902 0 8 833/00 080 000 030 86 & 


> 


Pt... 
0/400240224090000602660004600064004:8000966400944444004940044044011444. 


ME ARS sthi Sahib भीष्मे Vani म 
सट से | ] ४४७ ००-<~ ५५ 


SSS 


& 


| महाबीर सब विरद सुर्वाये ई अरुझे ठांव ठाव रण कवि | 
दल चतुरङ्ग करत रण घोरहि अ मण्डे समर जोरसों जोरहि £ 
तेज तुरङ्ग नकुल त्यहि राज्यो # आंत भयदायक सङ्गर साज्यो £ 
महारथी बहु शर हत करही # सहस सहस भट रणमहि परह ६ 
गीषम पर अजुन रण साजी # हांक देत इरि हॉकत बाजी 


> 


द 


३ धवल छत्र चम 
| शकी झलक मीन सम 
22 
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_ = न नि डर न 
केश स्यवार सरिस अरुझान के ४९% तरंग ग्राह सम ज 
२ ञशशिड सरिस बने पाई के मनहु ९ भः. र्‌ | 
सधरनदी यदि रूप भयङ्कर कै गाते गर मगन है शङ्कर £ 
। दा ५ सरन बत प्शाचगएण्‌, थी।१॥ 
। जन्त्र छपेटाह कट म, ९ स 
कोऊ गजमुक्का ले आपह कै एक एक के ति प 
उत्त भूत पिशाच सयाने के रुधिर मास सन हु 
३ 


हिरावहि 

खाने | ` 
जम्बक गण आनन्दित घावहि # मांस खाइ मन लड़ा हि 
३ गगन उड़हि पक्षीगण जते के रणम भय तई ^ ते 
घायल मग्न सभये ,रुधिरसरि # उठेसभरे पन शाकलेन ५ 
शरन शीशकरिड ले आवहि # पीवहि रुधिर योगिना गांवाह 
ऊठि कबन्यथावहिं एनिमाथहि # मारन आव खङ्ग गाहे हान 
षन सो अजन बलभारी # कीन्हेउ आतिभारत भयकारा 
आअरुणवदन देखत दिन भूल्यउ # जिमिबसन्ताकशुकतरुफूर्यउ 


क्रतपेशातर छुन्याह ।वचारह कछ घराह टाप शर मौरसँवार हिं 


उ 


दो ० घबल।सह चाहिन कह, अजन छत रणश्वत। 
| गावत चौंसठि योगिनी, नाचत है सब प्रेत 


३ दृति श्रीमहाभारतेभीष्मपव भाषाकृतेपशद्शो धध्यायः ॥ १५ ॥ 
| गोधन मण्डल मण्डप छायो # जम्बुक सकल बरात आया 
4 यहिविधिकरत कोलाहल भारी # भेरव सहित दोहि करतारा/ 
तब पारथ संघान्यउ धनु शर # गङ्गासुत मारेउ उर शत शर | 
अरुअतिनिशितअमितशरडाव्यों # रथको ध्वजापताका काव्यो | 
| तब भीषम रट्‌ कर टत धनुशर % हानलग्यो अतियुद्ध परस्पर ह | 
दश शायक अर्जुनतन साध्यो # सप्तबिशिख यदुपति अवराध्यो £ 
अष्ट नराच अपर गुण नाघ्यो # नन्दियोष हय रथ छत साथ्य ४ 
ष्टिबिशिख इनुमन्त हि # दशसहस रथ तब इतवन्तहि। 
शंख चल्यो गङ्गासुत # पाण्डवदल सब चले भवन उत 
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दुर्योधन सब सेना लीन्हे के अपने भवन गवन तब कीन्हे £ 
दो० धर्मराज फिरिके चल्यो, आगे कमलांकन्तं। £ 

नंलासह चाहिन कह, माहमा अ्रगम अनन्त ॥ 
ऽरि बिश्राम अख सब खोले # नृपति युधिष्ठिर माधव बोले 5 | 
चले सकल भोजन के कामहिं # बेठे दुपदसता के धामहे; : 
[र्मराज अति बचन सुनाये # कंस निकन्दन प्रभहि जनाये 


Ss 
फ्रि 4 
99 हु. 


देन भयो महाबल भारथ # भीषम खेत सरिस पुरुषारथ £ | 
दश सहस्त रथ नितक्रम मारहि # अरु अनेक सेना संहाराई ६ | 
कह्यो कृष्ण अब कीजे गवना कैश चलिजेये भीषम के भेवना £ | 
हम त॒म अरु पारथ सँग लीजे # गङ्गासत के दरशन कीजे 
पहि जाइ सृत्य को कारण # याहाबाधिकहतभयं जंगतारण 
अज़न सहित चले तब केशो # निशाकाल उठि चले नरेशो 


[oS 


आये तरत गङ्गसुत दारहि कैधायक्द्यो याहाषावप्रातहारा 
द° गङ्कासुत चतद सुना, क्या जारि युग हाथ । 
घमराज हारे खड़े, हार अञ्न ह साथ ॥ | 
सनि भीषम आतर होइ घाये # कृष्ण दरश आनान्दत पाय 
धर्मराज अभिवन्दन कीन्हा के हास भीषम अङ्गम मरिलीन्हा 
होय पाण्डुसुत कुशल तुम्हारो # जीतहु शुद्ध राड संद्दारो 
पलक सहित हरिके पद परश्यो बदन चन्द्र आनन्दित द्रश्यो 
झादर करि आसन बेठाखो क शीतलजल सों चरणपखःखो 
भीषम कह्यो युधिष्ठिर राजाहे #तमागगगनकीतलो भह 
धर्मराज यहि भांति जनायो # बन बन फिरत महादुख पाप 
कै बसीठ यदुनाथ पठायो $ पांच माम माग नाइ पायों 
३ तब हरि रच्यो युद्ध यह मारथ रै नवदिन किये आपु पुरुषारः 
३ दशा सहख रथ नितक्रम माखो कै सेन अनक समर 
दो० आपयुयहि विधि करथो, तो हम बांडी 
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Ce निक 
अनि भीषण याहि भांति बखान्यो क धमराज पर बात न जान्यो | 
जाके सदा सहायक हरि हें कँ सो रणमा गिर जप % र्हिं 
जहाँ घम तह. कृष्ण सो आपे के जहाँ कषण तहर + यृ पाप 
ह सनि कह पाणडवदलऊेतू के आए युद्ध के जै केहि हेतू 
जो हमको जय दीन्हो चाहेंगे क अपनी सत्य ग्रापु ते काहय॑ 
३ तच गड़ासत इँसिके कहई कै जबलगि अख गइ हम र 
न्द्र आदि जो रणमों आवहि क म्वाहते जयातिपत्र नाई पाच 
पते कहो सना यह कारण छ सन्मुख अजन सक न मारण 
(त प्रात यहि बिधित लरिये # आगेआान 'शिखणडा कारय 


कमार अग्र जब ऐइहिं क धनुष डारे हम बदन हुरहाह | 
दो० कन्याते भयो एुरुषतन, जानत ह 1 बूल्‌।ग्‌। 

ताते बदन न देखिहों, प्रथम तज्यो।तयभाग॥ 
सुनहु युधिष्ठिर तुमसा कहिये क जब हम अन्न डा, के रहिये 


0) 
[a 


आर बीर के शर नहिं फडहिं & परसत अङ्ग समर शर टुर्टाई 


(5 


अर्जन किये शिखण्डी ओटहिं # मेरे उर करिहें शर चोटहिं 
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यहि बिधिते भीषम समकायो # सुनिके धमराज सुख पायो 


[90 


कीन प्रणाम चलन जत्र चद्यो # तब भीषम माधवसन कह्यो 
दीनवन्धु पारथ के स्वारथ ॐ मेरो बल तुम करत अकारथ 
हे प्रभु तीनलोक के स्वामी ईह सब जीवन के अन्तयामी 
अञ्जन धन्य जगत यश छायो # हारिसे सखा सहजहीं पायो 
| यह कहिके तब कीन्ह्यो गवना # धमराज आये निज भवना 


भीषम कृह्यो मृत्युको कारण # सानहरापितमयोअधमउधारण 
३ दो धमराज पारथ सहित, हरपित पङ्ज नेन। 
अमृतमोजनसरिसकरि, सवमिलिकीन्ह्योशेन ॥ 

३ प्रात होत कीन्हे असवारी # साजे सेन महाबल भारी 
दाऊ दल अतिकुद्धित साजदि # शब्द अधात दमामे बाजई 

३ ठोकठाक अपनी गात बाला # मारत हॉक पदात सुडोल्दि (| 
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कोटिन गज साजे मतवारे # बाजत घण्टा चमर सँवारे 
चले सुभट सब अस्नन धारे # कुद्धित भये सैन्य ते न्यारे 
रणमों करहि शज्ञको अन्ताहि % छनता देखि देहि अवदन्त हि 
सारथि रथ जाते हय चाख ॐ इन्द्राबमान परत हँ पाख 
बजा तुरंगं सहस फहराने # चलत तेज बाँके घहराने 
तेज़ हुरंग बीर सब चढ्यो # मानहुँ विधि अपने कर गढ्यो 
पॉवर लगे सरिस छवि राजत # तबल अपर गजगाह बिराजत 
चर करत कोलाहल धाये % खड्ग हस्त ले शाभा पाये 
सथरभूमि केहरि सम गाजे # य॒द्धभूमि में सरिस बिराजे 
कुरु पाण्डव चंतुरङ्गदलः जुर आनं कुरुखंत । 
क्षत्रीगणण सब हांकदे, शारँग गह्यो सचेत ॥ 
सेन गभीर कहत नहिं झावै # कहे जो कबि सो अपयश पावे 
कुल बोर लगे शर वषन # शतते सहस सहसते कषन 
कुञ्जर पेलि महावत दीन्ह्या % महामारु मयमन्ताहि कीन्ह्यो 
जस ऐसे क्रोधित गज धावहिं % आगे परहिंसो मारि गिरावहिं 
महारथी सब मारहिं अत्री # ध्वजा पताका काटहि क्षत्री | | 
रषत बाण कहत को बेनहिं # लक्षण बीर समरक्रत सेनहि € 
दोऊ दल कीन्ह्यो रण घोरहि # परे भीम दुश्शासन जोरहि, 
बिंशतिशर दुश्शासन लीन्ह्यो # भीमअङ्ग शरभेदन कीन्ह्यो 
कद्धित भयो पवन के नन्दन # थायो उतरि बांड़िके स्यन्दन 
लेकर गदा कोप करि धायो # हांक मारि दुश्शासन आयो ६ 
दो दोऊमट यहिबिधि मिरयो, मारतश्ूमि ग्रमान। 
कोतुक देखत देवगण, हरषितचढेबिमान । 
मारत गदा कोप करि तनमें # लागत घाव शब्द [जामे घनम 
शोभित रुधिर अङ्गमें केसे # ऋतुबसन्त किंशुक : 
भीमसेन तब तेज सँभाखो # होकि गदा उर मध्य सा 
३ दुश्शासन तन मोह जनायो कँ अपने 
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ख जण गरु शर संधानयो के भीम अङ्ग शायक ठइरान्यो 
कण चाण पष्टि गुण जोरे # घायल किये सारथी थोरे 
ज बाण ते तोखो स्पन्दन # आगे भयो सुभद्रानन्दन 
प्रभिपन्य हाथ तेज शर छूख्यो # भेदे सनाह अङ्ग में छ 

एक बार सारथि शिर खण्ड्यो $चारि विशिखहयहतिरणमणब्यो 
कीन्ह्या बिरथ द्रोण से त्री % अजेन पुत्र महाबल अत्री 


दो० द्रोण अपरस्यन्दनचढ्यी, लीन्हा च/प संभार । 


| 


सबलासह चोहान कह, भई भयानक भार! 
॥ इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवभाषाङृतेषाडशाऽ'यायः ॥ १६॥ 
भीषमदेव कहन यह लागे # सारथि रथाहे चलावहु आगे 
जन बीर कृष्ण से सारथ # तिनते रण काजे पुरुषारथ 
यह कहिके हाँस्यो रथ जबहीं # असगुनभये बहुतबिधि तबहीं 
| बोलत काक भर्यकर बानी # बिना मेघ बषत हे पानी 
३ गीघ निकर कर ऊपर छायो # जम्बुक अपना भाव दखायाँ 
| उमिलहिं खङ्ग ढांड़िकेखापहि ४ रथके खम्भ पवनबिंचु कांपहिं 
यह असगुन जब देख्यो नेनहिं # कुरुदल कहनलगे सब बेनहिं 
नवदिन युद्ध भयानक पेख्यो # यहिबिधिते कबहु नहिं देख्यो 
सारथि कहे गङ्गसुत आगे % असगुन होन बहुत बिधि लागे 
भीषम बिहँसि कही यह बानी % अहो मूढ़ यह बात न जानी 


Ds 


दो? पारथ के सारथि अहे, निरखह श्रीभगवन्त । 
; असगुनकहुनाह कौर सक, सन्सुख कमलाकन्त ॥ 
| | 4 यह कहि भीषम रथहि चलायो # डोली धरणि शेष शिर नायो 
३ सिंहनाद करि हांक सुनायो # मानहुँ जलद घरा घहरायो 
क्रोधित द्वे शारंग कर गह्या # नमित बचन नर हरिते कह्यो 
३ सावधान हरि जाती गहिय # पारथ की रक्षामहँ रहिये 
3| यह कहि बाण सहस प्रहाखो # अञ्जन के उर मध्य सो मार्यो 
3 दश शर श्याम अङ्ग हृत कीन्ह्यो # बिंशतिशर हनुमन्तहि दीन्ह्यो 
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अपरचा रिशरघनुगुए टृदृकिय $ धाये नन्दिघोष तुरगन ७ 
न अजन लॉन्ह्यो कर धनुशर # युद्ध परस्पर होत भयंकर 
ऊ भट अरुक रणधरणी % कुद्धित शर छांडत अतिकरणी 
दा याह।बाचतं अजुन जुट, गङ्गतनय्‌ क युद्ध । 
जलथलमारतथ्रामि नभ, शरपूरित कृतयुद्ध॥ 
ततजतातशययाइकरणी % जिमिजलधरजलबृष्टि सुबरशी £ | 
सहस वाण पारथ गुण मोखे & तुरगन हरि हाकत अति चोखे £. 
तीक्षण बाण पारडुसत डाखो % भीषम अन्तरिक्ष हति पार्यो € | 
अपर पाटे शर कामुक धाखो # ते सब अश्वन के तन मार्यो 
सग असी शर कापे के अङ्गन # सत्तरि शर मारयो यदुनन्दन ६ | 
श्यामञङ्गशाशतचावि चाजत # पीतबरण रँग अरुण बिराजतः 


Pe 
Bo 
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जात गह्या धन्य झाते चापल % बर्षतशरश्रावण जिमिघनजल 
हिबिधि ते शर बरषा कियो ईह शरके छांह भान छपिगयो 

नान्द्थाष रथ माधव सारथ # बाणबृष्टि ते छायो भारथ 

षम याह प्रकार बल कोन्ह्यो % तब अज्ञन घनु कर दृढ़ लीन्ह्यो 


श्रीहरि कह्यो सुनहु हो पारथ ईह साहि न जाइ भीषम को भारथ £ 
दो° हांके पग नहिं चलत हय, शर डाये सब अङ्ग । 
भीषम के संग्राम ते, रणमें अचल तुरङ्ग 


अर्जुन जिय बिस्मयकरि मान्यो & महाकुद्ध होइ निजधनु तान्यो 
देवअख पारथ तन डाव्यो # गङ्गासुत बीचहि ते काव्यो 
अपर बिशिखती पण कर घाखो # ते शर पारथ के शिर माखो 


[aS 
७ > 


अज़नसहित भये घायल हरि # तुरंगथके न चलतलघगति 
बरपत वाण बराए को कहइ % पारडवदल लश्नणगात 
श्रीपति कह्यो सुनहु हो पारथ # रचहु उपाय तजो 
३ यह कहिके हरि शंख बजायो # सुनिके नाम शिखण्डी 
३ अजुनर्सा हरि कहन सो लागे # रणमें करहु शि 
३ पाचे होइ शारँग कर घरिये # यहिबिधि ते « 
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जन कह्यो सुनहु बृषकेतू $्ै कपट युध काज के हे हेतू | 
नि शिखण्डी आगे आयो # भोषम धनुष डार शहर नाथ 


० बिना अखन लज्जत बदन, हैरत नाच नुन्‌ । 


अस्थिर हे रथपर रह्यो, कहो कृष्णसों बेन ॥ 
दीनबन्ध पाणडव हित कारण क कपटयुद्ध कारे चाइहु मारण 
आर्जन किये शिखणडी ओटहि # भीषम उर कीन्ह्यो शर चोटहि 
' पारथबाण कलिश सम दूटहि ऋ कवचभेदि भीषमतन फूटा 
4 शङ्गालुत यहि बिधिते कह्लो # पे शर नहीं शिखण्डो गह्या 
३ ।. मारत अञ्जन मम हिय ऋ यह वचार कान्हा वत दिय 
घायल भे कांपत तनु केसे # शिशिर काल मे गोधन जस 

तब पारश्र कृत पुने सघानाह ऋ हृदय ताककार माखा बान 
चरणकमल मनको न्ह्योध्यानहि # रसना ररत कष्ण के नामि 
म राम यहि बिधि शर मारा # बहे प्रबाह रुधिर की धारा £ 
ती रण अपर विशिख कर घखो # ते शर कठिन मोलिपर पखो £ 
|” भीषमको बल थकितमो, मारत अर्जुन तीर। | 
तिलभरि देह न देखिये, काभरभयोशरीर ॥ 
रथते गिरे गड़्सत धरणी # जगमह रही सदा यह करणी 
देखत सब कौरवगण थाये # हाहा शब्दाधात सुन 
3 द्रोण करण दुश्शासन अत्री # धनुष डारि रोवहि सब क्ष 
3 करुणा करत कहत यह बेनाई # अहो पितामह राखहु सैर्ना 
हु ३ कुरुपति तबञांड्यो निजस्यन्दन # आये जह गङ्गा क नन्द 
j सनापाते हं मुकुट वधायां छ आपु कुष्णकर अख्र गहा 
`. जीति स्वयम्बर कन्या लीन्ह्यो # दोउबन्धु ब्याह करिदी 
३ परशुराम ते युद्ध बित्रारयो # उठिके बाण धनुष कर धार 
दूनकरि यहिभांति बखानत # बिघि चरित्रकोऊनहिं जा 
मोरे जिय बड़ो अँदेशो # पाण्डव सहित जीतिहों के 
_ के धर्महिं # यह सब दोष हमारे क 
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संवलासहचाहानकह, चल्यो आए हृपिकेश ॥ 
हत श्रामहामारतभीष्मपवभाषाकृतेसक्षदशो ऽध्यायः ॥ १७॥ £ 
भसराज माधव सग लौन्द्या # रथते उतरि गमन तब कीन्द्यो | 
वजन आर भाम सब राजा के चले पितामह देखन काजा £ | 
यहि अवसर गङ्गास॒त बोले # सुन्दर अधर मनोहर डोले £ | 
शरशाय्या सब अङ्ग बिराजे # लटकत शीश भूमिर राजे € | 
कुरुपाति कहो हमारो कीजे उत्तम भांति शिरहनो दीजे £ | E 
कमल तूल पटम्बर भरवऊ # आनि तुरत शिरहानो धरचऊ |£ 
तब भाषम भाष्यो यह बानी # दुयोधन तम बात न जानी € | | 
अज्ञन समय बिचारहु मन में # उचित शिरहनो दीजै तन में 5 | 
सुनि अञ्जन शारग कर लीन्ह्यो # तीनि बाण संधारण कीन्ह्यो 5 
सन्मुख ह्वै ललाट महेँ मारयो # भेदेशीशशरनिकरिसोपारचो | 
द° फूकि बध शर पार हाइ, गड्या ग्रासम आन । £ 

यहनिवरारराय्यादया, भारत क परधान ॥ ह 
धमराज बह रोदन कोन्हो % भीषमसों कछ कहने लीन्हो £ 
केवल दुर्योधन के पापहि # परशुराम दान्हो रण शापाहि 
ताते भयो सत्यु को कारण  सन्सुख दरश करहु जगतारण (| 
हसि भीषम यहिभांति बखानी # साध नरश परम सज्चानी £ 
दक्षिणायन रबि घातक कहिये कँ ताते शरशय्या मो रहिये 
उतरायण रबि होइ हें जबहीं # करिहों देहत्याग निज तब 
तबलगि क्षत्रिनको बल पेखहि क भारतयुद्ध नयन निज 
दुयोधन अरु धर्म नरेशहि कँ भीषम कछु भाष्या 
अजहुँ कीजिये कहा हमारो छ कुरुपाण्डवमिलिप्रीर्ति 
बांटि राज्य लीजै दोउ भाइ कै बसुधा भांग करहु खु 
दो” विग्रह कुलको अन्त है, अजहुँ कीजिये ५ 

जहां धम तह कृष्ण है, जहा 


»:] 


0 ६७.७७ ॥ ॥ &॥ ॥ ७ ७ 8 8.8 8७ 8 88 0 8 ९ है| गीत कि तक NAAR 08.0 0७७ 8 & 3७७ 8 00 38 


ड 2० भीष्मपवे । ४४६ ००८८ i 


जाके सखा आप जगतारण # तासों युद्ध करहु याइ कारए : 
तुनिके दुयोधन यह कल्यो # यह प्रण में अपने मन गद्यो £ 
सई अग्र महि देन न ओरहि # करों युद्ध भारत रण ठोरहि £ 
यह सुनिके भीषम यह कही # हरिकी शरण जाइये सही £ 
र रणको कुरुपति मन लावहु # करणबीरशिर मुकुट बँधावहु 
: 
: 

E 


द्रोण करण सेना अधिकारी # अज्ञेन के समान धनुधारी 
पारथ नहिं जीतहिं अपने बल # जो नाइ इष्ण कराइ रणम छल 
जह भीषम शरशय्या लीन्ह्यो # तम्बू एक खड़ो करि दीन्ह्यो । 
3 गङ्गासुत कीन्हो जब मवर्नाहं # धर्मराज आये तब भवन! 
३ दो? पाण्डवद्ल आनन्द मन, जीति चले मैदान । : 
अजुन के रथ सारथी, सुन्दर श्रीभगवान ॥ : 

| धेनु सह दिये जो दानहिं # जो फल सबतीरथ अस्नानाहि र 


३ जो फल होइ साधु के दरशे # जो फल शम्भुनाथ के परशे 
जो फल बत एकादरि कीन्हे # जो फल होइ भमि के दीन्हे £ 
| जो फल रणमें प्राण गंवाये # जो फल होइ ब्रह्म के ध्याये £ 
जो फल कोटिन बिप्र जेंवाये # सो फल भारत सने सनाये 
| ब्यासदेव भारत के कर्तां # बाटे पुण्य पापके इत्ता £ 
3 दी रामासह गाबिन्द्‌ हरि, कीज सदा बखान। #ण 
भांषा भाषमपर्व कह, सवलासह चाहान ॥ 
F 


इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवभाषासबलसिहचोहानविरचिते 
भीष्माज्ुनयुढवणनंनामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 


दाति भीष्मपर्व समाप्ठम ॥ 
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छ आग न ॥ < | | 
| अथ द्रोणपर्व॥ 


| 


| औयुरुचरण दण्डवत करिये # जेहि प्रसाद भवसागर तरिये ५ 

३ दा रामचरण रघुनन्दन # महाबीर दशकन्ध निकन्दन £ 

2 रषवाहु कमल दल लोचन # गणिका व्याध अहल्यामोचन 6 . 

° सदेव कलियुग अधहरता अ चारि बेद श्रीभारत करता 

नाता जनमजय गुणसागर # महाबीर कुरुबंश उजागर | 

वेराम्पायन ऋषिबर ज्ञानी # बक्ला महा सुधारस बानी 

सत्रह शत सत्ताइस जाने # गनिसम्बत यहिभांति बखाने 

पुन बुधबार घरी शुभ जाने ई जादिन लङ्का राम पयाने ६ 

शुङ्क पक्ष आश्विन को मासा # दशमीतिथि करि ग्रन्थ प्रकासा £ 

उत्तम नगर सुरचना छाजा ऋ भूपति मित्रसेन तहँ राजा | 

दो° रघुपांतेचरण मनाइके, ब्यासदेव धरि ध्यान । 
द्रोणपबं भाषा रचेउ, सबलसिंह चौहान ॥ 

जब भीषम शरशय्या लौन्हेउ # दुर्योधन मन बहुदुख कीन्हे 

अब काको सेनापति कीजे # जाके बल भारत कारि 

कही करण राजा सनि लीजे # जो मोक 

अजन भीम खेत महँ मारों # सेना सहित 

सो सुनि द्रोणपुत्र मन डोला # चुपसों कोधवन्त 

सूर्यपुत्र सेनापति करिहों # ताके 

ह 3 09 0 0 जब 00/००/५०५१. 
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जे शिर जो मुकुट बँधैये % अबी जयातपत्र हा जप पय 
गो सनि करण क्रोधयुत भयऊ 5 कम्पितञ्चधर कहने फङ ९ ५ 
|णमहँ तो कई सकौं संहारण & हो गुरुपुत्र सह! ताई कारण 
परहसन नयनअरुण होइआयउ # लेकर खङ्ग कहने भेन लाय 
दो० अरघ रथी भीषम गनो, कुजहाना जग जान्‌ । 
सेनापति तोकहँ किये, क्षात्रेन को अपमान 
क्रोधित करण सङ्ग ले धायउ # पकारे बाह राजा ससुभनयउ 
हो मित्र अब समय बिवारो # तजिके कलह शज संहारो 
सब मिलि यहे मन्त्र ठहरेये क कहो जाइ तइ सुकुट भथ 
कह्यो करण राजा सनि लीजे # सेनापति गुरुक्रासाह क ७ 
। महारथी अरु अखांदे जानत कै कुरु पाण्डव ढक दल मानत 
सनि शकुनी के मनमा भायउ # साउ करणाहेत बात छुनायउ 
जयद्रथ कुपरु शल्य ते भासो # दलकर भार द्राएशिर राखो 
जब जानी सबके मन माने # दुर्योधन सुनि आपु बखाने 
3 गुरू होहु सेनाकर रक्षक # भारत युद्ध करो परतश्षक 
३ यहकहिआनि मुकुटशिरदीन्हेउ # बहु बिधि विप्रवद्‌ घुनि कोन्हेउ 
र दो” कही द्रोण राजा युनो, कोटि आनि प्रशुराम 
पांच दिवस भारत रचों, करों घोर संग्राम 
जो कोटिन पाण्डव दल यावें # मारों सबहि जान नहिं पावें 
३ जो अञ्चनहि ज्ञदा कारे पावा # बाँथि युधिष्ठिर नृप लेआवां 
३ जब गुरुद्रोण कहे अस लीन्हेउ # दुर्योधन प्रति उत्तर दीन्हेउ 
३ जो आपदि रणको मन लाये # कोटिन अजुन मारि गिराये 
तमसां सर्वाह सीखिये शायक # पारथ कहा भये याहि लायक 
सिके द्रोण कही यह बानी # राजा तुम यह बात न जानी 
है पारथ # नन्दिधोषरथ श्रीपति सारथ 


| 
च 


हु 


ज्कछछकछ चछ क 


हश 


Is 


> 
कि 
[a 
be 
bo 

७३ 
प्र 
छर 
E 
ड्र 
fo 
i 
fe 
न 
कि 
छत 
® 
bo 
bo 


AAA 


/ 20 


छु 


हा 


> 


उरजचचचेज्षकजचचष पर कक र क छू छ उछ छ एच 


क र पया 


फरक RR 


4222440408884 800० ४2220 22000 ५ ५५५०५ ५१००७ ५५५७३ senses CE क 
____ ० द्रोएपर्षं । ४५६ ०७७५-२० ३| 
पुर बिराट रण कियो भयंकर # बनोबास मह जीतो शंकर €. 


ha 


द।° शरस सागर बाधिके, जी ति लिय[ हनुमान । 
सुरएुर नरपुर नागपुर, नाहे पारथाह समान॥ ६ 
ताते यह उपाय चित धारिये # पारथ बिलग कटकते करिये | 
कही सुशमा गुरु सुनि लाजे # याहि कामहिं आङ्ग मोहिं दीजे £ 
परंन करत पारथ संग्रामा # ले जेहों निश्चय निजधामा £ 
चादह सहस रथी धनुधारी # बंश प्रकाशन के अधिका 
जा अजुन कहे पीठि दिखावें अ हमसब बास अधोगति प 
यह सुने दुर्योधन सुख मान्यो # अपने परम हितके जा 
उठ्यो सुशमा आयो तहँवां # पाणडव दलमहँ पारथ जह 
हारे अञ्जन बैठे यक सङ्गा ई कहत कथा भीषम रणरङ्गा 
हि अन्तर इन दशन दीन्ह्यो % पारथ उठि सम्भाषण कीन्ह्यो £ 
आदर के आसन बेठायो & भूप सुश्मा बचन सुनायो £ 


५।० परन करत पारथ तुम्ह, युद्ध करन क हृत। 
करह अर जा ।चत्त मह, शपथ कृष्ण का दत॥ 
पारथ कोपवन्त तब कह्यो # हांकत मोहि कहस्ति धन गह्यो 
मानो परन काल्हि रण करिहो # हे पतङ्ग दीपक मह परिही | 
यह सुनि भूप सुशर्मा आये # कुरुपति सों सब बात जनाये | 
प्रात होत दोऊ दल साजे # शब्द अघात दमामे बाजे | 
गज काळे पबत से भारी # पांव जजीर नयन अधियारी 
रथपर रथी सरिस छबि बनी # जगमगात हौरन की कनी 
अरु अनेक झसवार महाबल ॐ उदांध समान पियादन के दल £ 
दुयोधन अस काइबे लाग # संनापात द्रोणाह के 
सब मिलि एकमतो ह्वे लरिये # बलसो बाध यार्चा 
पाण्डव दल आये मेदाना # तब पारथ यहिभाँ ॥ 
दो० आयसुहमरो सुनियसब, अबहमकरहि 


सावधान क्षत्री 
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धमराय सुनिये कहि पारथ क रणमा द्रोएसारस पुरुारथ 
तीनिलोक जो अखि धरई क गुरू द्रोण सबको भश करह 
घनबिद्या मृगपति जेहि दीन्ह्यो % आपु समान महारथ कान्ह्य। 
भये द्रोण गुरु सेनारःक क महा युद्ध होई परत“क 
4 भीमादिक क्षत्री तेहि कहिये # सावधान कृप के संग रहेंगे 
श्रसेन है बढो पनुद्धर # जोलों रहे गई शारग शर 
| तोलगि उप रण को मन दीजे ई नातरु गवन भवन को के 
| हम अब जाडि युद्ध के कारण # शिंशपकागण करहि सहारण 
| दो अस काहक पारथ चल, साराथ श्रीभगवान । 
। दश याजन दाक्षणादशा, समर कर सद 
३ नन्दिघोष रथ देखन आये # सेना सहित सुशमा थाये 
| चोदह सहस रथी सँग लीन्हे # बाण बृष्टि पारथ पर कीन्हे 
| तब अजुन मारे तीक्षण शर # होन लगी अतिमारु परस्पर 
| शिशपकागण के शर चूर # मानहु बज्र गगन ते दूर हिं 
| अजुन सों लोहा उत बाजो # इतहि द्रोण गरु सेना साज 
पाहार्‌ सनाइ खड्ग काटा के युगल तुणार ।बेराजत कांधे 
शाशा टाप हाथन दस्तान # जनु बानरगए सो झनमाने 
| बहतर झलक जान राज # जरह मेखला सरिस विराजे «0 
चोमा चारु आनि के दीन्हे # गदा लयो साजहि इट्‌ कीन्हे £ | 
ब शारश्रवा करण सम क्षत्रा # कृतवमा अश्वथामा अत्री £ 
| ३ दो» कोऊ काञ्चन रथ चढे, कोऊ चपल तुरङ्ग। £ 
३ दुर्योधन रथ साजिके, शतमाइन ले सङ्क ॥ |: 
3 ` ३ श्याम तुरंग द्रोण रथ जोरे # पवन बेग बे चारिउ घोरे £. 
' ३ जानत हैं सारथि के मनकी # बढ़त चलत तकि छाय सतनकी £ | 
३ पाखर करा सम छावे छाज # हंस ग्रीष्म उल्लास बिराजे £ | 
३ चारउचरण नालक्रोचमकनि क ज्या घन में दामिनि सी दमकनि E 


अगे कुञ्ज शोमा पाये # प्राबृट मघ भमि पर आये 6 
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चेयर ढरत चारासी बाजत # श्वेतदशनञतिसरिसबविराजत 
प्रत फरा खड्ग कर चमकत अ पग के भार मेदिनी धमकत £ 
ए पाथ असवारन को दल के शेल सांग कर लिये महाबल £ | 
काटिन रथी महाबल भारी ईह क्षत्री शर बढ़े धनधारी€ | 
।° महारथी सव साथले, कीन्हो द्रोण पयान। 


AN 


हयाधन राजा चले, गरद लापिंग भाब॥ ६ | 
पाण्डव दल आये भेदानाह # आगे भीम गहे धनुवानहि E 
कुञ्जर सा कुञ्जर ले जाराह # दशनघाव सुख नेकु न मोरहि £ | 
ठोकर अरु शषोरसों मारहिं # गहिकर शुण्ड रथहि फटकार हिं £ 
द्र सो पदर अरुकाने # महाबीर सब बांधे बाने; 
सवाराहे असवार प्रचारहि # सन्मुख ज्ञरत खङ्ग शिरभारहि 
कर धनुष रथी रण मण्डे # बाणन ते अरिसेन्य बिहण्डे £ | 
गि द्रोण पेलि रथ आये # कृपा करण कोधित हे धाये 
| अलम्बुष क्षत्री # जान्यो कृतबर्मा से अत्री 5 
३ भीमसेन ओ द्रोण,हे भारय ३ महायुद्ध कीन्हो परुषारथ | 
भूरिश्रवा सात्यकिहि दोऊ # लड़त हारि मानत नहि कोऊ ; 
दो * करणसाथ अभिमन्युभिर, कोन्हेउ शरसंघान। 
। ढुपद्‌ राउ जयदर्थ सों, महाभूरि मेदान ॥ 
कृपसों नकुल करहि संग्रामा % दोऊ बार युद्ध जय कामा 
३ भूप बिराट सुशमा क्षत्री क उतर कुमार अलम्बुष 
धश्यम्न कृतबमा सङ्गा के शकुनी सहदंवाह रणरङ्गा 
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सोमदत्त बृप बड़े धनुद्धर # जुरे शिखणिड गह शारग ३ 
३ घटउत्कच कीन्हो रण ठाना क शल्य नरेश संग 
३ काशिराज जम्भन को भारथ # कीन्हो 
3 पांच कुमार ट्रोपदिहि जाये # ते शाशिषिदु यु 
जोर जार अरुमे सब जबही के छ [पि द्रोण 
ती 
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कक्कड छ 9५ 


जक 


ङ्स 


कठ क्क 


सेना सहित ठाण जब आये # धमराज केह दने पाये 
एरी भीर राजा पर जाने कै शूरसेन तब शरण ताने 
घर्राय कहें पाळे घाल्यो क# क्रोयवन्त आगे रथ चार्या 
बहुबिधि बाणवुन्द झरिलाये क तान सह रथ मारि शिरा 
३ बहुरि अनेक चलाये साँगी क कुञ्जर गिर साहस चौराँगी 
३ इय पैदल जो आगे पाये # शूरसेन सव मारे रात 
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३ अटकी अनी देखि जब पाये कै तब गुरु द्राण कापक बा 
३ आठ बाण तीक्षण कर लीन्हे # ते शर चोट शाशपर कान्‍ह 
३ शरसन शर सबाह समभार श्र बाण पचीस द्राण उर मार 
3 महावीर दोउ बड़े घनुद्धेर & होनलागि तब मारु परस्पर 
३ दो० शरसन नप ट्रोण्सा, भया जार मदान । 
जलथलमभारतभूम सब, शर बाया असभान॥ 
क्रोधित द्राए सहस शर मारे # रथ के चारे अश्व सहार 
मारथि यद्गखेत महेँ आपे # रथते उतरि शेल लै थाये 
तहिं शेल नृप करते छूट्यो # लाग्यो बाण बीचते दूल्यो 
शरसंन तब खड्ग प्रहार % काडत द्राण ताण शर मार 
टूटि शीश धरणी पर पखो # मलकत मुकुट जरायन जखो 
` 4 शरसेन जूके मेदाना ४४ धमराय लीन्हों धनु बाना ६ 
३ दश शर भूपक्रोध करि बांटे ते गुरु द्रोण बीचही काटे £ | 

३ लगे द्रोणगु6 मनहिं विचारंन # धर्मराय बधिये केहि कारन £ | 
रुधिर परे बसुधा सब जरई # अजन सुने प्रलय पुनि करई ६ | 

ताते गहि बन्धन अब कीजे # दुयोधन आगे . करिदीजे ६ | 
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दाख द्रोण राजा कहे लीन्हे # डारहि पारा वित्त महु कीन्हे £ 
अब यह कथा तहां चलि आई # पारथ सों जह होत लड़ाई £ 
जब तिन कीन्हो शर संघाना # तब श्रीहरि यह बात बखाना £ 
अशन मेरो जिय गहवखो # धर्मराज पर संकट पखो £ 
मारहु बाण गहरु केहि काजा # बांधत द्रोण युधिष्ठिर राजा £ 
अजन नयन अरुण हे आये  मनव्यापक शर तुरत चलाये £ 
थावहु बाण विलम्ब न लावहु संकट ते धर्मजहि छुटावहु £ 
द्राण गुरू कर पाश उठाये # तेहि अन्तर पारथ शर आये £ 
बाण उदोत होत हें केसे अह प्रलयकाल बड़वानल जेसे £ 
दोऊ कर भेदन शर कखो # नागपाश धरणी गिरिपखों £ 


दो° दश शर लाग्यो द्रोणउर, भेदन कीन्हो अङ्ग । 

रथ सारथि चरण किये, जूमे चार तुरङ्ग ॥ | 
अजन बाण द्रोण जब लेखो % गरुड़ पश्र शर माथे पेखो 
कनक फोंक लागे बहु दामा % अङ्कित हे पारथ को नामा 
देखत बाण जानि गुरु मनमो # पारथ फिरि आयो यहि रनमों £ 
तबहिं द्रोण फिरि कीन्हों गवना # धर्मराज पहुँचे निज भवना £ . 
कौरव दल जो खेतहि पाये % चल्यो चल्यो करि अजन आये £ 
फिरे द्राण लीन्हे सब सेना # कुरुपतिनिरखिकह्यो तव बैना | | 
धर्मराय कहुँ बांधन थाये # काह गुरू फिरिकें तम आये £ ४ 
सानि तब द्रोण कहे मनलाये # ग्रसे इते अज्जन शर आये | 
अर्जन शर ते चेत न धखो # करते पाश भूमि गिरिपखो | 
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दो० उभय सेन कुरु पाण्डव, सब आयेनिज धाम । 
अर्जुन सावकाश नहिँ, राति दिवस संग्राम 
कुरुपति तबहिं द्रोण पुँ आये # बैठि बात यहि भांति जना 
सबके गुरु तम बीर महाबल के पाण्डव नाश कहा पक करिये बल प्र 
जो आपहि रण को मन दीजे कै "णाह पांच पाणडः वध 
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दो० यह सुनिके सब शत कही, घमराय सो बैन । ६ 


जब बीरन याहि भाति जनाय के सुनिक घमरा त दुख पाये ६ 
| हरि रचना यह कोन्द्या भारथ & सब उद्यम अब भयो अकारय ४ 
चारि बन्धु सेना सब सङ्गा रै पारय बिना भयो रण अङ्गा ६ 
भाष्यो भप देखि सहदेवा के जानते कोउ ब्यूह का भेंवा |६ 
3 नो सनिके सहदेव बखानी # तीन [1 चौथो नहि जानी | 


4 6 
| 


I डु 


4 जानत द्रोण कि अर्जुन भाई क की भशे नहे न लराइ | 
३ भूप युधिष्ठिर कहिषे लीन्द क शिंशपका गण मोई दुखद 
३ सप सुशमी द्रोण पठाय के देता अजन को अठकाये | 
जब राजा हिय शोक जनाये कै सभामध्य अभिमत तने है थे 


००० 


३ दोउ करजोरि कहा तब राजाई के आ शोच कीजे कोहि काजाइ 
३दो चकब्यूह रच द्राण गरु, कियो चहत संश्र 
आज दिवम पारथ नह, भयो बिधाता बाम 
अभिमन कही सुनो तुम राजा # अब विलम्ब कीजे केहि काजा 
ब्यह भेद में जानत अहऊं # सो बृत्तान्त आएत कहऊ 
हों द्वार भेदन कर ज्ञाना # सतवां दार भेद नाह जाना 
यम अरु इन्द्र वरुण जो रक्षक # छडा दार तारों परतक्षक 
सतवां दार भेद नहिं जाना # सुनि राजा याह भात बखाना 
भीमादिक कोउ भेद न पाये # ब्यूह युद्ध का लुमाइ ।सखाय 
अभिमत कही भूप के पासा # कीन्हे जबाह गभ हम बासा 
व काल माता दुख पाई # तबाह पिता यह ब्यूह सुनाइ 
३ पारथ कहा सुभद्रा आग ॐ गम माझ सानब हम लाग 
ठौं दार को भेद बखाना # सो हम सब अपने जिय जाना 
° सातो दारके कहतही, हम लीन्ह अवतार । 


नाद्‌ ग्रानन्दते, मगन भय पारवार ॥ धर 
टि ईष मत्यवचन नृप तम्हें सुनाय रह 
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तुम्हें कवन बिधि आज्ञा दीजे # ब्यूह युद्ध बीरन ते कीजे 
पन्द्रह बर्ष बीर सुकुमारा # तुम हमसबके प्राण अधारा £ 
सनिञ्यभिमनुयाहिभांतिवखाना ॐ नृप हम कहें बालककरिजाना £ 
अर्जन पत्र सहोदरा नन्दन # आज्ञ करों नपसैन निकल्दन £ 
दोशण कणे सब बीर घनेरे # आज देखिहहु सुजबल मेरे 

[रि सबै सरदार गिरावों # तब अज्ञन को पुत्र 
थांथों झजबल बली पुरन्दर # सेना उदधि होइ किमि मन्दर 
हिबिधि बाणबुन्द झारिलेहों के शोणित नदी अथाह बहेहों 
ऐच करत चप आपु अकारथ # अब देखो मेरो पुरुषारथ 


2200 


दो० भीमसेन ऐसी कही, राजा सुनह बिचार । 
लहौं हार भेदन कहेउ, सतवा मो शिर भार॥ 


त्री सबहि अख गहि हाथा कै पेलि जाहि अभिमनु के साथा | 
सतवां दार पलक महँ मोरों # गदा घाव सों पबत फोरों 
शीमसेन यहि भांति बखाने # सो सुनि धमराय मनमान 
साजेउ सेन दमामा बाज # बांध अस्र वारगण गाज E 
भांति भांति बेरख फहराने # सुर बिमान को खोज उड़ाने ६ 
यागे कञ्ज शोभा पाये # सावन मेघ उन जनु आय ३ 
चारों पाट बहत मदधारा # जिमि झरना जल बह पहारा य 
श्वेत दशन कबि किये बिचारा # कजल गिरि जनुगङ्गाकि धारा ६ 
अंकशलगे चलत गज ठनकत # ठोकर पाँव लगत हय हतकत € 
नयनन मों दीन्हीं अँधियारी # देखत रूप श्च भयकारी | 
दो» तुङ्कस्थल अतिकोध में, राजत उध्वं मुशुण्ड । छः 
भूमि श्रमे पर्वत मनहुँ, भये फुण्ड के कुण्ड 
तोहि पीछे पैदल दल राजै # बिबिध अख करमाह 
चले अश्व असवार फँदावत कै चृत्यकरत मानहु नट 
चले सारथी सब रथ हाकत रै शुद्ध हत 
मेन सहित योजित रथ “आये कै 
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सुनु अभिमन पारथ नहिं आयो क ब्यूइभेद कर दा ठायो 

3 अभिमनु सुनि प्रतिउत्तर दन्य अ बालककरि तुम हमक€चीन्ह्य 

३ हट के गहहु व्यूह दारो थल # बाकि दसि चास 5। 

ब्यूह द्वार जब रथ पहुँचायो # कोपिकरण तब शाले बलाया 
सहस बाण अज्ञुनसुत बांव्यो के सब शर अन्त।९५Hह्‌ के 

तासे कीन्हो सेननिकन्दन # क्रोधित भय दब ९११" 

तीश्रण बाण करण गुण जोरे # सो अभिमनु सब वौचहि तोरे 

दिव्य बाण अभिमन्यु चलायो # भूमिअकाश दशइ।दारााया 
देखि अनीक सबहिं भ्रम भयऊ # तो लगि ब्यूह भेदिक गयऊ 


दो० पेलि हार भीतर गयो, जात न लाग। 4 


पच चाथ हार जह, इपाचाय सरदार 
आये अभिमनु सबाह पकारे # छपाचाय तब धनुष सभार 
३ महायुद्ध कोन्ह्यो पुरुषारथ # तेहि क्षण भयो अनेकन भारथ 
३ पनि अनेक सेना बघ कीन्द्यो # रुणडमुणडकङ्जात न | 
३ कपाचायं कोषित शर जोरे ई ते अभिमनु बीचाहे सब तार 
अपर पांच शर माखो ले जब % चत न रह्यो भयो घायल तब 
पाल दार आभमनु जब आयो # द्रोण पुत्र तब देखन पार्या 
| कर धनुशर गहिके कत आवत # मारु मारु कहि हांक सुनावत 
| अश्वत्थामा लीन्हउ शर कर # जलधरसम लागेउ बाह शर 
३ क्रोधित होइ सहोद्रानन्दन # क्षणमै कीन्हो सेननिकन्दन 
दो ० अर्जुनसुत अरु द्रोणसुत, परो आनि जब जोर । 
रण करकश दोऊ सरस, भयो युद्ध आतेघार " 
नय रो कीन्ह संधाना # हृदय ताकि माखो दश बार 
याबिधि ते छूट्यो # काटो धनुष सहित गुण 
शर मारे % तिन बाएन सब सेन सहारे 
पेलि द्वार अभिमनु तब आयें 
पस्थि 
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झभिमनु जब आगे हांको रथ # भूरिश्रवा आइ रोंकेउ पथ 
या बिधि बाए बुन्द झरिलायो % रथ समेत अभिमन्य छिपायो £ 
इन्द्रअख् अभिमनु तब छांट्यों # सबशर निमिष एक मह काव्यो € 
बाण काटि शर किये प्रकाशा ई जिमि प्रचण्डरबिउयोअकाशा £ 
दो° सहसवाणयहिबिषिहनो, रह्यो न तनु में चत। 
पेलि हार भीतर गयो, जीति नरेशन खेत॥ 

सतयं द्वार आइ अरुमान्यो # जासु प्रबेश भेद नहिं जान्यो £ 
दुर्योधन सेना सँग भारी # तीस सहस नप छत्र के धारी £ 
ते सब बीर आनि के घेरे # मारु मारु दुयॉवन टर: 
रथ पर शर बर्षत हैं केसे # मन्दर शीश बृष्टिजल जेसे 

हारथी सब मेघ समाना $ बर्षत बाण बुन्द अनुमाना ह 

न टंकोर मेघ की गर्जनि # खङ्गघटा दामानि की तजनि | 

कि शल बीरन कर छूटत # मानहुँ बज गगन ते दूटत|६ 
महामार क्षत्रिन जब कियऊ # तब अभिमन्यु क्रोधतनु भयऊ ६ | 
जो शर अञ्जन आपु सिखाये # तीनि बाण सोइ कुवर चलाय 


दो० सब शर काटे निमिष महँ, सेन बधेउ रिसहत। | 
मि दाहो पावक सघन, कानन सखासमंत। | 

सम्मख सेन दृष्टि जो आई  क्षणमह अ।भमलु मारि गिराई 
३ फौज मध्य अभिमनु हे कैसे % स्ृगदल महाकेशरी जेसे 
हय गज रथ पेदर संहार # भूप अनके खेत महँ मारे 
शोर द्रोण कप धाये # कर्ण समेत बीर सब आये 


सानक शा 


सब मिलि घेरि लगे शरमारन # एक बार इतं उतै हजारन 


सारथि कही कुँवर सों बचना # शुद्ध अधम द्रोण की 
एक एक ते उचित लड़ाई कै यह अनीति हम 
इत अभिमनु हे एक जुझारा कै उत आय लाखन 

देशिवाणबुन्दकरिलावर्हिकिकहाकर्वानादीशर 
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दो० चक्रब्यूह भारतर पर शन्चाह काज नादी । 
आनि परी शिरआपने, दाह विरानो अ र्‌ 

र सारथि अब शोचन करिये क सन्सुख सब याथिन सा जाए। 
३ चाक कत्य तुम रथहि घुमेये % चहू आर हम चाण चग 
3| सारथि रथ हांको तव बांको क्र जैसे चलत झुम्हार का वाका 
३ द्रोण कर्ण जेतिक हैं आगे % शत शत बाण सघन के ला 
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क्रोधवन्त हाइ कुरुपाते धायं # सब बीरन सा बचन सुनाय 
बालक एक करत सग्रामा % तुम सबको पार्यो काइ कामा 


शशुहाई सना बषतु ह, आवततुम्ह न लाज ॥ 
३ छनक द्राण कहन अस लाग के दुयोधन भूपति के आगे 
३ पह अजनजत बड़ी धनुर # जबलाग धनुष रहे याके कर 


? 
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र 
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३ अजुन सम अभिमनु धन॒धारी अह प्रलयसमय जेसे त्रिपरारी 
3 कहा द्राण दुर्याधन राजाह #ह पक्षी युद्ध जीति किमि बाजहि 
३ गज अनक जा मारन आवं ई एक सिंह की सरि नहिं पां 
३ जा वाको धनु काटत काइ # तो रण में झभिमन बध होई 
42 अस सुनिके क्षत्री सब धाये # करणादिक आगे चलि आये 
। सन मध्य अभिमनु हे केसे # क्षीरसिन्धु महँ मन्दर जेसे 


बि वि सना बधाक्य, ।जमिलङ्का हनुमान | 
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मतो ह्वै धाये % रथहि घेरि चहुँदिशि ते आये £ | 
शेल शूल सुदूर Wh १ 
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तात अख भय क्षय कस के तिमिर जाइ देखत रबि जेसे £ 
जूझि गिरे कुञ्जर मतपारे # रथ सारथि अश्वन सहारे 
आभमनु कान्ह ह यह करणा # रुण्डमण्ड तापी सब धरणी 
देखत कण क्रोध जिय कीन्हे # देकर हांक धनुष कर लील्हे | 
अग्नि बाण कीन्हे परिहारा # अभिमनुजारि करेउधरिधारा 
बरत अग्नि चालिभा तब जारन # प्रकर्ट शिखा हजार हजारन £ 
तब अभिमनु जलबाण चलाये # क्षण भीतर सब आन बुझाये 
दो० अग्नि बुतायो नीरसों, बाढी जल की धार। ह 
कौरव दल बूड़नलगे, चहु दिशिपरी पुकार ॥ 
रजिसत मारुत बाण चलायो # पवन तेज सब नीर खुखायी 
अभिमनु तज्यो सर्पकर बाना # नागन कियो पवन सब पाना | 
इसि धाये तब विषधर कारे क याबिधे बहुत सन संहार 
बरहि बाण तब करण चलाये क मोरन पकारे सप सब खा ३ 
अभिमन कोधवन्त होइ रन में के मारे बाण कर्ण के त म ह 
३ झपर साठि शर बांड़े पायल # ताते भये द्राण गरु घात 
3 कृपके हदय बाण दश मारे # असी बाण द्रोणादि परिहारे 
३ अपर पांच शर भालुक छुटे ईह भरिश्रवा हृदय महे 
ते धनष पन्थ सुत अत्रा $8 मोहित भ दुश्शासन 
रे बाण काल के आके के काटे रथ के ध्वजा 


दो० सात लक्ष चतुर्ग दल, जुझि गिर र मेदान 
जिमिवर्षतजलधरजलाहि” शमि वर्षत ते 

अभिमन कीन्हो सेन निकन्दन र को a 

पांचे बाण तीक्षण कर लीन्हे # 

घाव लाग अभिमनु रिस वाढे कै ती? 

दै गुण फोंक बाण परिदा 

बिरथ भये कर्णहि जव 
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३ दुश्शासन सब बन्धुन लीन्हे कँ महामारु अभिमडु सों कीन्हे 
३ रथी महारथि पेदल हाथी कै अभिमनु एक न एजः साथी 
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3 इरुपतितन हिं कोषअति कीन्हे क मारु मारु कै आज्ञा द 
' सुनिकै कर्ण बाण कर लीन्हे # पढ्कि मन्त्र फोक शर दी 
जो शर परशुराम ते पाये # कोथित हे सो बाण चलाये 
३ देके हांक बाण तब चाटे # करते धनुष झुंबर को काटे 
३ दरो धनुष झवर तब डारे # करगहि शक्ति तबाह परिहारे 
३ तव अभिमनु अस कहा बुझाई कै देखि तुम्हारि अधर्ष सराइ 
द तुम हम उपर वाणहिं छांटे # बीचहि कर्ण धनुष मम कारे 
यह कहि कुंवर शक्ति परिहारे # कर्णहिं हृदय ताकिके मारे 


जिमि मुगगए क यूथमहे, डरत न केहरि एक ॥ 

३ लेके शूल कियो परिहारा ई बीर अनेक खेत महेँ मारा £ 
जूम अनी भभरि के भागे # हॅसिके द्रोण कहन अस लागे | 

3 धन्य धन्य अभिमनु गुणसागर # सब क्षत्रिन महँ बढो उजागर £ 

३ धन्य सहाद्रा जग में जाई # ऐसे बीर जठर जनमाई 

धन्य जग में पिलु पारथ % अभिमनु धन्य धन्य पुरुषारथ 

बीर लाखन दल मारे # अरु अनेक राजा संहारे £ 
टि शङ्का नहिं मनमों # रुधिर प्रबाह चलत सब तनमों | 

न्तर बोले. कुरुराजा # धनुष नाहिं भाजतकेहि काजा £ 

डरत हें & घेरि कयां न रथ धाइ धरत हें € | 
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कर्न 

दा हुयधन या विधि कद्यो, कणं द्रोण सो बेन। £ 
बालक सब सेना बधी, तुम सब देखत नैन॥ € 

यह कहिके दुयोधन आये # शब्द बीर आगे है भागे £ 
क्षत्री घेरो अभिमनु रणमों # मानहुँरबिआच्छादित घनमो £ 
लेके खङ्ग फरी गहि हाथा # काव्यो बहु ४त्रिन को माधा £ 
अभिमनु थाइ सङ्ग परिहारा # सम्मुख ज्यहि पावे त्यहि मारा £ 
भूरिश्रवा बाण दश बांटे # कुँवर हाथ को खड़ाहि कारे 
तीनि बाण सारथि उर मारे # आठ बाण ते अश्‍व सहारे 
सारथि ज्ञि गिरे मेदाना # अभिमनु बीर चित्त अनुमा 
यहि अन्तर सेना सब थाये # मारु मारु के मारन आये ६ 


रथको खेंबि कुँवर कर लीन्हे # ताते मारु भयानक कीन्हे : 
झभिमन कोपि खम्भ परिहारे # यक यक घाव बीर सब मारे £ 
दो० अजुनमुत इाममाराकय, महाबार परचणड । ३ 
रूप भयानक दाँखयतु,जामयमर्लान्हरदण्ड ॥ ८ 
क्रोधित होइ चहुंदिशि धाये # मारि सबै सेना बिचलाय 
यहिबिधि किये भयानक भारथ क# साहस धन्य धन्य पुरुपारथ |£ 
ऐसी मारु सम्भ सों कीन्हे # दश सहख राजा वध लीन्दे £ 
मारि सबै राजा विचलाये # करले गदा ङुरूपात घाये E 
शतबान्धव नृप संगहि आये # अरु अनक राजा मिलि धाये ह 
चहुँदिशि महारथी सब घेरे छै क्षत्री सबै बीर बहुतेरे 
नाना असन सबहिं परिहारे # निकट न जाहि दूरि ते मार ६ 
दुर्योधन कहूँ देखन पाये # गदे खम्भ अभिमनु तब घाये 
जरे बीर क्षत्री बहुतेरे कै खम्भ धाव त बड ६ 
जब नरेश के निकटहि आये # द्रोण गुरू दश बाण 


दो" गुरू द्रोण अतिकोध के, मारे बाण 
` कुँवर हाथको खम्भ तब, काटि 
| खम्भ कटे अभिमनु भे (1111 
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| क्रोधित भये सहोद्ा नंदनु अह चरणघात के तारिउ सा अश 
| रयते कूदि कवर कर लीन्हे # चका उठाय रए।ई झृुभक।[ नह 
| चक्रा केवर कर शोभित केसे # हरि कर चक्र एुदशन जस 
॥ रुधिर प्रबाह चलत सब अङ्गा # महाशूर मन नकु न अङ्गा 
1 गहिके चका चहं दिशि धाप $ जेहि पावे तेहि मारि गिरावे 
दुर्योधन पर चका चलाये # गदा रोपि कुरुनाथ बचाय 
क्षत्री घेरि लगे शर मारन # जुरे आइ केते हाथया 
3 दुश्शासन सुत गदा प्रहारे कै आभिमनु के शिर ऊपर मे 
३ जमे कवर परे तब घरणी # जगमह रही सदा यह क 


~ 
> 


३ दो० धन्य धन्य सब कोउ कहै, कुवर रही मदान 
३ पे गुरु द्रोण मलीन सुख, कहे वचन पारमा 

३ गुरू द्रोण यहि भांति बखाने # इषि नरेश सबै सुख माने 
३ अभिमनु मरण सुनेगो पारथ # करिहै महाभयानक भारथ 
3 इन्द्र बरुण यम होर्यं सहायक # कह नहिं अज्ञनजितिनेलाय फ 
` ३ भीमादिक यह युद्ध विचारे # पे जयदर्थ सबहि शर मारे 
३ कायत भय पाणडु क नन्दन # फेको सिन्धुराज को स्यन्दन 
३ गिरे दूरि उठि निकटहि आये # भीम उपर शत बाण चलाये 
` ३ धमराय तब कीन्ह दरेरो # पे जयदर्थ मारि सख फेरो 
5 ले अनीक सब कुरुपाति धाये # जहँ जयदर्थ लरत तहँ आये 
३ कोरवदल जय शंख बजाये % अभिमन गिरे भमि सनि पाये 
[य॒ सुनि मोनहि गहेऊ # सन्ध्या भयो युद्ध तब रहेऊ £ 


पाण्डव फिरिके चल्यो, भयो युद्धको शेश । £ 
दिके क्षत्री से, रोवत धर्मनरेश ॥ ६ 


मनु भाखेउ # देखे बिना प्राण किमि राखेउ 
अर्जन को किमि बदन देखा 
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3 पारथ बह्म अन्न णरिद्दरे # रणमा 


पक जायज क ड 
>° द्रोएपव । ४७७ न २१६ 
2 मय काइक सथे पुकारत # दोऊ हाथ शीश पै भारत | 
अन्तर पहुंची यह वानी # अवशन सुनी सहोदरा राकी £ | 
सनत सहोद़ा जननी के 
केसे के बिना जीव कठपुतरी जेसे £ 
बहत प्रबाह नयन को पानी #हिमऋतमनों कमल कभिलानी ; 
ह। हा पुत्र परम सुखकारां # सुन्दर मुख पे में बलिहारी 2 
द° पुत्र शोच श्रवणन घुनत, धरणी परी अचेत। ; | 
नयन नीर कल सहित, मनोतिलाञ्जलिदेत। £ 
जो तुम्हर ।पेतु हांत सङ्गा क तमसां का जातत रणरङ्गा, 
कुन्ती साहेत द्रापदा राना # बहत प्रवाह नयन भार पाना | 
करुणा करहि ठोंकिके माथा # रत्न गये पेये नहि हाथा 
ह संधि सनि बैराट कुमारी # बारह बष बयस सुकुमारी ६ 
पति ज़के रण सुनिके मखो अ मानहु शोक समुद्राह पर्ब ६ | 
कहां गयो प्रीतम सुखदायक छ चकाब्यूह क भेदनलायक ६ | 
जमे खेत जगत यश लीन्हे # जयमाला शुरकन्यन दढाॉन्ह ६ | 
म सरपुर बिलसहु सुकुमारा # म्वाहि अनाथको नाथाबसारा 
हे स्वामी म्वहिं दरशन दीजे # नातरु संग आपने लीजे 
पांच मास मम भये विवाहा # बिधि यहि समय बिहा नाही 
दो? लग्नब्यास गान थापर, दाता त्रिय बराट। | 
अर्जुनसुतबरकृष्णहित,बिधिहुसलखाललाट॥ द 
यह सनि रोइ उठीं दुख बानी के कुन्तो सादित द्रोपदी र [ 
कि में बिधि सोये अहै सुनि दुख पशु पर्ष सब र 
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३ करुणा कर सब रा 

३ जय करि कह कीजे हरि गवना % हाँको स्थ सि जये 
जु चित्त कछु .चञ्चल मेरे के तात उप 
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Mi ता 
गीहरिसनि यहिभांति बखानो के मोरहु जय अब € भ 

छौ गरु द्रोण सक घत कस्यो ई घमराय पर संकट पले 


नहर 


[ब जानत हैं अन्तर्यामी # अभिमनुमरणकह नह स: र 
ग० हांको रथ माधव तबाह, चाय चपलं तुरच्च। 
अशकुन देखोपन्थ महँ, भा पारथ मनभज्ञ । 
आतर हे चलि आये तहँवाँ छै रोदन करत अमिपात जह 
चलत प्रबाह अश्च हें नयना % अजुन कहां इच्णसी बृयन 
अभिमनुमरण सुनो श्रीमाधव अहन हिंजानत विधि कीन्हो काथव 
रथते उतरि गयो पुनि तहवाँ  रादन करत सब हैं जहब 
अभिमन नाहिं सभामहे देख्यो # जम्यो पुत्र सत्य कार संख्य 
। तब अ जन भाष्यो यह बयना # अभिमनु कहा न देखहु नयन 
धम्राज सब बात सुनाई # अकथकथा बिक प्रझुताइ 
चकाब्यह गरु द्रोण बनाये $ दुर्योधन कहि दूत पठाये 
३ भेदहु ब्यूह आनिके लरिये # नातो हारि गवन बन कारय 
सो सुनिके हम बहु दुख कीन्हेउ के सब क्षत्रिन को आज्ञा दोन्ह 
दो ब्यूह भेद जानहिँ नहीं, कहहिं सबि परिमान । 
सब क्षत्री हेय हारग, अभिमछ लीन्हा पान 
बहुत भांति में काहे समुझायो # आभमनुर्कसहु मनाइ न आय! 
छहों द्वार तोरों सतिभावा # सतवा को रण माह न आवा 
यह सनि भीमसेन तब कहेऊ # सतवां दार भार मम गहेऊ 
सो सनिके साजी हम सयना # चकाव्यूह देखत तब नयना 
देखत सबहि अचम्भव भयऊ # अभिमनु व्यूह भेदिके गयऊ 
भीमादिक क्षत्री सब थाये # पे जयदथ सबांहे अरकाये 
३ दह्रो दार सुत पेलिके गयऊ # सतयें दार महारण भयऊ 
पो सब काहुन देखो नयना # जूमेउ पुत्र सुनेउ यहु बयना 
सुनि अञ्जन मृच्ित भयऊ # रोइके कुष्ण अङ्क मह लग 
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द° अजन थाष्यो भीम सों, प्राण कि कीन्हे गीन । 
सुतहि जुझायो खेतमहे, तुम सब आयो भोन ॥ ( 

दद बर्ष बेस आते वारा द्रोण क्ण के युद्ध बिचारा. 
गाह समय होत हम साथा औ बचे घेरि सुत मनहु अनाथा : 
इन्द्र रूप मनोहर आनन # खण्ड खण्ड बीरन किये बानन £ 
णा के पारथ यह भाखें # पुत्र बिना हम प्राण न राखें £ 
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निकै भीम कहन अस लागे ३४ लजावन्त क्रोध सों पागे 
(° सुब [सालक भारत रचा, राज्य भोग के हत । E 
अब रावत बिलखत कहा, जब सुत जमेउ खेत॥ £ 
जो मैं होतिउँ छुत के साथा # सेनसहित बघतिउँ कुरुनाथा € 
कही कृष्ण अज्ञेन सुनि लीजे # चलहु गवन अन्तःपुर कीजे € 
अजन कही सुनो हो माधव ४४ अब उत जाइ कीजिये काधव 
आपु जाहि हरि हम नहिं जेहें # रानिन में का बदन दिखेहें 
सो सुनि अन्तःपुर हरि आये # बहिन सहोदरा देखन पाये 
धाइ सहोद्रा चरणन लागी # हे माधव हम परम अभागी ६ | 
श्रीहरि तुम कीन्हे प्रतिपालक # भारथ जूमिंगयो मम बालक £ 
अजुन से पिलु मातुल केशव # रण जूझे सुत बड़ों अदेशव [ 
करुणा करे सहोद्रा लागी # बिह्दल बिकल शोक ते पागी | 
दो० बश उतरि आई तहां, गहे कृष्ण क पाइ। | 
आज्ञा दीजे जाहिं हम, पति सँग याद्वराइ ॥ | 
भै बाल भाषो गनि # कुरुपाण्डव को वंश शिरोर्मा 
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गहरिसनि यहिभांति बखानो क मोरहु जिय अर्ष है अकुलानो 
गरु द्रोण सू क्षत कस्यो के धमराय पर सकेट 
ब जानत हैं अन्तरयामी $ अभिमनुमरणकहा नहं लाये 


ग० हाकी रथ माधव तबाह, चाय चपल तुरङ्ग । 

शकुन देखोपन्थमहँ, भा पारथ मनङ्ग । 
आतर हे चलि आये तहँवां # रोदन करत अूमिपांत जेन 
चलत प्रबाह अश्च हें नयना के अञ्जन कहा इष्णुसा बबना 
अभिमनमरण स॒नो श्रीमाथव # नहि जानत बोध कान्हा कापव 
रथते उतरि गयो एनि तहँवां # रोदन करत सबै हैं जहां 

अभिमन नाहि समभामहे देख्यो # जयो पुत्र सत्य कार सर्‌ 
तब अजन भाष्यो यह बयना # अभिमनु कहा न देखहु नयना 
चर्ेराजञ सब बात सुनाई # अकथकथा बिधिकी प्रशुताई 
चकाव्यह गरु द्रोण बनाये # दुर्योधन कहि दूत पठाये 
भेदहु ब्यूह आनिके लरिये # नातो हारि गवन बन करिये 


000२ 


सो खुनिके हम बहु दुख कीन्हेउ # सब क्षत्रिन को आज्ञा दीन्हेउ 
दो२ ब्यूह भंद जानाहि नहीं, कहाह सबाह पारिमान । 
सब क्षत्री [हय हारग, अमिमनु लीन्हा पान 
३ बहुत भांति में कहि समुझायो # अभिमनु केसहु मनहिं नआयो 
चहा दार तोरौं सतिभावा # सतवां को रण मोहि न आवा 
यह सनि भीमसेन तब कहेऊ # सतवां दार भार मम गहेऊ 
३ सो सुनिकै साजी हम सयना # चकाब्यूह देखत तब नयना 
३ देखत सबहि अचम्भव भयऊ # अभिमनु ब्यूह भेदिके गयऊ 
3 भीमादिक क्षत्री सब घाये # पे जयदथ सबाहिं अरकाये 
बहों दार सुत पेलिके गयऊ # सतयें दार महारण भयऊ 
सो सब काहुन देखो नयना # जूमेउ पुत्र सुनेउ यहु बयना 
अञ्जन मृच्चित भयऊ # रोइके कृष्ण अङ्क मह लयऊ 
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बिकल होइ रोये # पुत्र शोक चाहत जिय खाय 
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ढ[० अजुन भाष्यो भीम सों, प्राण कि कीन्हे गीन । 
_ सुतहि जुझायो खेतमहे, तुम सब आयो भौन ॥ £ 
।दह बई बेस अति बारा # द्रोण कर्ण के युद्ध विचारा £ 

थाही [त हम साथा ॐ बघे घेरि सुत मनहुँ अनाथा £ 

झुन्दर रूप भनोइर आनन # खण्ड खणड बीरन किये बानन £ 
रुणा के पारथ यह भाखें # पुत्र बिना हम प्राण न राखें £ 
सुन हा बीर महाधनुधारी % तुमपर प्राण करों बलिहारी € 

म जावत तुम जीवत रनमों क यहे शोच आवत है मनमों € 
पराय के कामांई आयो # हमहिं बांड़ि तुमकहां सिधायो | 

क्षत्री सबै बीर सरदारा # सबहि कुशल ज्ञफे तम बारा 

भीमसेन बहुतै गल गाजे # सुते जफाय खेत तजि भाजे 

जानक भोम कहन अस लागे # लजावन्त क्रोध सों पागे ६ 

[० सव मिलिके भारत रचो, राज्य भोग के हे \ ६ 
कु अब रावत ।बलखत कहा, जब सुत जूभेउ खत ६ . 

जो म होतिउ सुत के साथा # सेनसहित बधतिउँ कुरुनाथा ३३ 

कह कृष्ण अञ्जन सुनि लीजे # चलहु गवन अन्तःपुर कीजे £ 

अजन कही सुनो हो माधव # अब उत जाइ कीजिये काधव | 
आपु जाहि हरि हम नहिं जेहें # रानिन में का बदन दिखेहें 

गी सुनि अन्तःपुर हरि आये # बहिन सहोद्रा देखन पाये ६ 

धाइ सहोदरा चरणन लागी # है माधव हम परम अभागी ६. | 

श्रीहरि तुम कीन्हें प्रतिपालक # भारथ जूकिगयो मम बालक £ 

अजुन से पितु मातुल केशव # रण जूझे सुत बड़ो अदेशव | 

करुणा करे सहोद्रा लागी # बिह्ल बिकल शोक ते पागी | 

दो० बश्चू उतरि आई तहां, गहे कृष्ण क पाइ। . 

आज्ञा दीजे जाहिं हम, प्रति सँग यादवर 

| तेरे गर्भं बाल भाषो गनि # कुरुपाण्डव को वंश शि शिरो ह 

डोइहै पुत्र प्रवल बल भारी # एक छत्र धिक 
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या विधि ते श्रीपति समुझाये ऋ अन्तःपुर ते बाहर अ थे 
भोजन [न कहूं नहि कीन्हे # सेना सबाह समर मन दान 
अज्ञन निकरि चले बनबासा # पुत्र शाक ते जीव नरासा 
भ्रीपति अग्र न देखो पारथ # पाढे चले सखा के सारथ 
बनमा पारथ भाट सुरारी % गाह कर बचन कहउ बन 
पारथ शोच ढांडि अब दीजे # निर्मल ज्ञान वित्त में कोजे 
काको सुत बान्धव पितु जगमों #पन्थिकमित्रआहिजिमिजगर्मों 
| सगरादिक ऐसे चूप भयऊ कै ते सब यहि धरणीमहेँ [यङ 
३ द° कोई न्‌ काठका अह, काज हद्यं विचार ¦ 
सबलांसह चोहान कह, मिथ्या है संसार ॥ 

` इति श्रीमहाभारतेभाषाकृतेद्रोणपर्वतृतीयोऽष्यायः॥ ३॥ 
३ साने अञ्जन तब यह भासो % दीनवन्डु जिय जात न राखो 
अपार्थ संग हमारे ऐय # अभिमनु तुमकहँ आनि देखेये 
' ३यह सान पारथका मन हरश्या % कार प्रणाम हारेके पग परश्‌ 
३ ।ननतासतकह सामरण कान्हे # आये गरुड़ कहन भन दीः 


si 
ॐ गर सग चलहु तुम पारथ = सुरपर जाई तुम्हार स्वारथ्‌ 


ir 


३ उड़उ गरुड़ तब कोन्हेउ गवना ४ क्रणमहेँ गयो देवनिशि भवना 
३|दखो जाइ महारण रङ्गा के अभिमनु लरत देत्य के सङ्गा 
3 कुष्ण कहा ्राभमनु पह जेये % पकरि बांह सुत हरि ले ऐये 

इत कह दाख महासुख पाये # मिलिवे को आतर होइ धाये 


मोहि बांड़ि कित कीन्हे गवना # हे सुत बेगि चलो निजभवना 
4 द° सांसानिक आभमनुकहा, काह बकत बिन काज । Eg 
पुत्र पुत्र भापत कहा, जीवन आवत लाज॥ ३ ही 

काको रथ हाथी # जेसे मिलत सपनमहँ साथी £ | 
ते पितु करणी # जैसे चलत रहट को ठरणी 
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सन मह ज्ञान किये तब पारथ % सत्य कहत जग सबै अकारथ 
अजुन गये कृष्ण के पासा # कही कहत सनि बचन उदासा | 
शाश को पुत्र कहे बुध नामा अ काको सुत आयो केहि कामा E 
सुत नातो छाड़ो केहि कारण # मोते भाषी त्रास निवारण 
आदि कथा हरि भाषन लागे # सुनिये भारत परम सभागे 
जब इम जठर देवकी जाये # देव देत्य सव जगमहं आये 
दो" क्षत्री होइ जगमें सबै, मम लीला केकाज। 
कुरुपति कलिको अंश है, धर्म युधिष्ठिर राज ॥ 
लुरगण सब पाण्डव हितकारी # कुरुपाति असुरनको अधिकारी 
न्या कही चन्द्र सुनि लीजे # बुध सुत देहु जन्म जग कीजे 
बिधि सों बिनय सुधाकर कह्यो # इहई पुत्र मोर धर अह्यो ३ 
जोलगि सुतहिजन्मजगकरिहौं % काहि देखि धीरज मन घरिहों ३ 
हसि बिधि कही निशापति आगे पन्द्रह बषे देह म्वा मांगे 
जन्म सहोदरा गर्मेहि लेहे # भारत मों बहुतै यश पेहैई | 
पन्द्रह वपे लागि हम मांगे # एको दिन नहि रहिहै आगे € | 
जो यहि बीच आव नहिं पेहे # दोउ दल मारि तोर सत ऐहे : 
तुम ते कही सुनो हो पारथ & शोच न कीजे आपु अकारथ | 


6) 6) 60. 0) 0) &) 80 08 0 9 0) 6 8 90 8 0 000) 


बटतर बैठे हे 


पेट ण सत श 


दो० अर्जुन को परबोध के, ले आये प्रश ऐन । 
शोकमिटातन कोध भो, कहो कष्ण सों बेन ॥ ६ 
काल्हि युद्ध जयदर्थहि मारों # नातरु देह आग्नि मों जारों ६ _ 
यह प्रण में कीन्हो अपने मन # बधों शज्ञ की देहु अपन तन [| 
प्रणसुनि श्रीहरि कहिबे लीन्हे # जयद्रथ कह शंकर बर दीन्ददे £ 
ताते अजय भयो हे पारथ # केहिबिधितुम करिहोपरुषार 
हम तुम मिलि कीजे अब गवना # चल जाई शंकर क भवना 
नर नारायण सङ्ग सिधाये # क्षणमहं गिरिकैलासहि 
दिशि बनसपती सब फूले # मत्त मधुप गुञ्जत रस भूले 
गङ्गाधर # उमासहित हरिनाम उ 
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दो० शंकर देख्यो कृष्ण कई, उपजी [चत्त अनन 
बिईसि बदन पढन लगे, शरदरयातसुलचन्दी। 
रि आदर आसन बेठारे कै कहाँ आउ काह काज सिधार 
स हरि कही सुनहु गङ्गाधर के तुम दॉन्हा जयदथाह का बर 
अभिमन जमिगिर भारत रण क ता कारण पारय कान्हा प्रण 
काल्हि बधों नहिं सिन्धुनरेशहि # तो में अग्नि म करा मवशाहे 
पारथही अब या बर दीगे # काह बधादे जयदथाह काजे 
शंकर कही दीन्ह बर पारथ # बा जयदर्थ करहु पुरुषारथ 
जाको सखा आप श्रीकेशव # जय करिहा रण कोन अदशव 
लेकर धनष बतावब वाना & यहि बिधिते कीजहि संधाना 
३ ले अजुन माधव गह आये # समाचार सब कुरुपति पाये 


| 


३ अजुन मरण कोन्हेउ याहि कारण # काल्हिचहत जयदथहि मारण 
/ ३ दो० जो न वधों जयदर्थहि, करई अन्न परवरा । 


१ ४९८ 

यह प्रण रृढ़ पारथ।कय, युधि सब सुनी नरश 

नि जवदथ महाभय मानी # इतई रहब मरण निज जानी 
कुरुपात पह कान्हो तव गवना & कही जात हम आपने भवना 
पारथ प्रण ।मध्या नाइ परिहे % को सन्सुख होइ तिनसन लरिहे 
तहिकारण भवर्नाई यसि कीजे # शंकर शरण जाइकै लीजै 
सो सुनिकें कुरुनाथ बसाना # अबन हिंकीजिय ममझपमाना 
इम सब तव रक्षा रण कारेदे % कर्णादिक ले आगे लरिद 
३ सब मिलिके करिये पुरुषारथ # केसे तुमहिं बसेंगे पारथ£ | 
आगि गये पुनि अमर न होहहो # श्षत्रिन मध्य लाज बहु पेहों § | 
रसा सब करदे # सांझ समय तब अर्जुन मरिद 6 
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साझमयेअजनमरहिं, बिधि जयदीन्हो मोहिं॥ £ 
ताते अब हम तुमसों कहिये # कारे सहसा अस्थिर है ला र 
सिन्धुराज तब बोले वयना # कहूँ न एसो देखेहँ नयना £ 
पारथ कोप धनुष जब घरिहै # को समरथ जो सन्मुख लरिहे ६ 
जब बिराटपुर गोधन हर # अञ्जन एक सबै बश करऊ ६ | 
मोहिं ते कहेउ यहे त्रिपुरारी # पारथसम नहिं कोउ पनुधारी ६ | 
उठिके करण कही परतक्षक % काल्हि दिवस हम होवे रक्षक £ ४ 
तब जयदर्थ कहा समुझाई # सबको बल हम जानत माई 

। गरु द्रोण बांह गहि राखें # रक्षा करहिं पैज करि भाखें 

तौ में रहों सनो नप बयना # नतरु जाइहा अपन अयना 
करुपति कही सबाहि मिलि जेये # जाय द्रोण सों बात जनेये 

यहकाहकसबामालचले, गय द्राण क भान। 

आदर के आसन ।दयाकामलपर्कान्हडगान्‌॥ 
सो सुनिके दुर्योधन कहेऊ # अज्ञन प्रण कीन्हेउ अस अहंऊ 
कारिह दिवस जयदर्थहि मारों # नहिं तो देह अगिनिमह जारों 
जो शुरुद्रोण होहु तुम रक्षक # हृढ़के बांह गही परतक्षक | 
काल्हि दिवस जयदर्थ बचेये # पारथ मरत युद्ध जय पय 
यह सनि द्रोण कहे तव लीन्हे $ अब मन अपने में प्रण कान्हे 
ऐसो ब्यूह करों निर्माता # जाको भेद कोउ नाह जाना 
सब आगे होइहें हम रक्षक $ देखो को आवत परतश्रक ; 
| । कोटिन अञ्जन चलिआवे # तो मोते नहिं दार बड़ावें £ 
| काल्हिकरों यहिबिधि पुरंपारथ कं कृष्ण समेत जीतिये पारथ 
यहि बिधि बाणबुन्द झरिलाई # पाणडव सेन मारे बिचलाई 


दो० या प्रण में तुमते करहूँ, सुनहु बचन प्रमान । : 
पारथ अन्त न पावहीं, करों ब्यूह निर्मान मान i 

कही द्रोण अब साजहु सेना # रचत. व्यूह अब देखो 
३ कान्हउ बम्भ दभामाः आमे सिरा ६ निके अपगण 


आज 
SETTNFERETKOEEEED 


mbes कमको कना - 


रे 


i शक का 


\AABAARAAAAAAAAAN 
AAAAAAABAAAAAAARAAARAAAALAAARAAAN 48: MOL ARSAAAAAN 


२ = न्तोल्‌प १५७०७० || | | 
सारथि रथ जोते हय चोखे % इन्द्र बिमान परतहें धोखे | 
चदे अश्व असवार महाबल % उदविसमान पियादनको दल | 
सब जञुरिके आये मेदाना के फीम्हे द्रोण ब्यूह निर्माना॥ | 


BAAAADAAAANAANAAADT 


बिकरब्यूह अति निकट बनाये छै जाको अन्त कडू नहि पाये | 
कमलब्यूह तेहि मध्यहि फेरेउ # शतदलको ब्यूहहि तेहिघेरेउ ; 
कमलब्यूह महेँ ब्युह बहुतेरे & ते सब रहेउ अख गाहे घेरे 
आपु द्रोण राखो हे चक्रहि # सोमदत्त बल समता शक्रहि 


~ 


दो० बाइलीक गन्धार बृप, दोउ बाजिरहि ताहि। 


SAABAAANAABABABDAAAAAA 


करणमध्य अस्थलरहो, सबहि सराहत जाहि॥ 
| अग्रभाग शुरु द्रोण बिराजत $ पिरि सनाह सिंहसम गाजत | 
| कृमल मध्यमे जयद्रथ राखो # महाबिकर बलजात न भाखो £ 
षट योजन रचि व्यूह बनाई # योजन तीनि बनी चौडाई 
| ३ आठ घोहिए दल सब राखे # हे समूह दल जात न भासे 
4 4 कही क्षाहिणी दल परिमाना # यहि ते बुध करिहें अनुमाना 


AAAAAAAD 


AANAARBASABAAAD 
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'रथपर एक रथी छवि पावे # तेहि पाले पचास गज धावै £ 
३ गज पा शत शत असवारा # बन महेँ करत शज्जु संहारा 
३ एक एक असवारन पाचे # शत शत पेदल आवत आगे; 
३ इतनो दोय रथी त्यहि कहिये # शूरबीर कोई रण लहिये 
ऐसो रथी पांच शत आये # ताकी सेना एक कहाये; | 
३ दो० एसो दल सेना छरी, प्रतिनी कहिये ताहि। § | 
दश प्रतिनी जरिके चले, यही बाहिनी आहि ॥ ( | 
| ऐसे दल वादिनि जुरि आई # एक क्षोहिणी फोज कहाई 
३ आउ ब्रोडिणी दल परिमाना # कीन्हो ब्यूह निकट निर्माना 
। इ गहिके धनुष द्रोण गुरु कह्यो # सब क्षत्री ह्‌ के थल गह्मो | 
` ३ सब मिलि सावधान है रहिये # अर्जुनसों कीन्हो रण चहिये 
` ॐ अरुण उदय पाण्डव दल साजे # शब्द अघात दमामे बाजे 
कति बनवारी क चढे आइ पारथ धनुः 


धनुधारी £ 
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पहिरि सनाह धनुष कर लीन्हे # दोउ तुणीर कसिके हृढ़ कीन्हे £ 
शिरपर मुकुट मनोहर नीको # भाल उदित हरिमंदिर टीको £ 
यज्ञोपषीत विराजत कांपे # पीताम्बर कटि कसिके बांधे 

सुन्द्र श्याम शरीर बिराजत ॐ कुण्डल कान मनोहर बाजत £ 


दो ० हा शंकर देव मुनि, नाहिं पायो ज्यहिअन्त । 
भक्क हेतु जोती गहे, महिमा अगमअनन्त ॥ 
धर्मेराय , मैदानहि आये # तब श्रीपति यह वचन सनाये £ 
सुनहु युधिष्ठिर तुमसों कहिये # ले सेना इतही अब रहिये £ 
जो सब मिलि रण को उरभैये # ब्यूह भेद को अन्त न पेये £ 
अर्जुन रथी संग इम सारथ # देखो नृप नयनन पुरुषारथ £ 
धर्मराय कछु कहिबे लीन्दे # अजुन सोपि कुष्ण को दीन्हे £ 
तीनि लोक भाषत परतक्षक # पाण्डुबंश के माधव रक्षक £ 
पारथ बीर अह हम सारथ # कहा शोच करिये पुरुषारथ ६ | 
अस कहिके माधव रथ हांको # गजेत नन्दिधोष के चाको | 
ध्वजा उपर इनुमत छबि पाये # च्ल पवन अश्वगति पाये ; 
पहुँचो निकट ब्यूइ जब पेर्यो # अतिअगाधदल परत नलेख्यो E 
दो० अजन देख्यो ट्रोण तब, संग कोउ नहिं सैन। 5 | 
क्रोधित शर संधानिके, कझो कष्ण सों बेन॥ ६ | 
हे श्रीपति तुम अन्तरयामी # मेरो प्रण यह सुन्यो न स्वामी £ 
जो कोटिन अज्ञेन हरि आवें # ब्यूह दार में जान न पावे ६ | 
श्रीपति कही धरहु धनु पारथ # देखत कहा करहु उरुषारथ [ 
अर्जुन गुरुहि कीन्ह परणामा # आशिष दीन्ह होय मनकामा : 
द्रोण प्रथम कीन्ह्यो संघाना # एकहि बार तजे दोउ वाना | 
3 गरु अरु शिष्य करत रण सरसे # दोउदिशि बाणबुन्द समब 
३साडि बाण अर्जुन तन मारे छँ कृष्ण अङ्ग दश बाण 
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{त बाण लागे इनुमान हिं लघुसंधान तजत गुरु बानहिं डि 
३ दो० अन बर्षत बाण जिमि सावन जलः 
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सघन सेन भेदून करत, निकारे जात शार पार॥ 
तब गुरुद्रोण कोष जियकोन्द्यो # महामार पारथ पर दीन्झ्य 
ऐसे बाण द्रोण शुरु जोरे # शरते पग ठहरात न घोरे 
३ दोऊ बीर भिरे मेदाना # सरसनिरसकाहिजातन बाना 
इन्द्र अस्न पारथ तव कीन्हेउ # पढिक मन्त्र फोक शार दीन्देउ 
छूटत बाण शब्द घहरानेउ # अचरज कै समह जियजानेउ 
हसिके द्रोण किये संघाना # तजेउस्वामिका पिककर वाना 
ताते इन्द्र अखन बाबि कीन्हेउ # तब पारथ यमञ्चल्नादे सीन्हेउ 
मृत्युक अस द्रोण परिहारेउ # तब यम अस्नाहि पारथ मारेउ 
३ अस्र अनन सों कीन्ह निवारण # तब लागे तीक्षणशर मारण 
३ पारथ वाण कोन्ह संधाना # इत गुरु द्रोण सरस मैदाना 
4 > € ७. € Da & ७७ 
१०० कहा द्रोण अजुन सुनो, दार न ढांडों आज। 
` दैनिबन्धु पारथ सहित, समुझि कीजियेकाज ॥ 
३ भई अ कही सुनहु हो पारथ # गुरुसों होइ न सके पुरुषारथ 
रो रब भर दाह ई, अन नि पापी 
३ डे मत्रि डाराह # मादे ब्यूह जयदर्थहि मारहिं 
1 क उतै होइ जेये # रणमों केसे पीठि 
3 है न जानत पारथ # भूलि बात यह कही अकारथ 
| कहा न कीजे अपने काजा # द्विज गुरुते भाजे नहिं लाजा £ 
| अस काहके हरि रथहि चलायो द्रो Ce टर 
लन २ जय & दए हिताज अन्तरहोइ आयो € 
' श ताजन हार अश्वन मारेउ # दे करि हांक = रि 
हत रि गि रे हाक ब्यूह पर डारेउ 
"| के पारय मारे गरायो # कछु रथचाक कृष्ण कचरायो 
ES व उलाटिके डारेउ # ताजन घाब कृष्ण कछु मारेउ 
ति 4 रथ a जाइके, व्यूह किये परवेश । 
आर शर बही क्षत्री सबै नरेश॥ 
भावत केसे कै बोहित चलत सिन्धुमहँ जैसे 
सघाना # मारन लगे क्रोधकरि बाना. 


कोधकरि बाना | 
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' अगणितकीन्हेउ सेन निकन्दन # नन्दिघोष हाकत जगबन्दन 
बीर झनेक आनि कै घेरहि # मारहिं मारु मारु कहि टेरहि 
अर्जुन बीर कृष्ण से सारथ % लागे करन सरस पुरुषारथ 
_३ रथ पर लाग शूल शर बर्षे # युद्ध देखि पारथ मन हर्षे ह| 
; वीर अनेक अस्र परिहारे क सङ्ग घाव रथ उपर मारे | | 
अन कोपि चलायो वाना # योजन एक कियो मेदानां E 
३ नन्दिघोष हांकत बनवारी # जोती गहे पिताम्बरवारा | 
योजन एक किये रथ आगे # धर्मराय तब काहिबे लागे६ ` 
दो० धतुटँकोर ध्वनि सुनिपरत, कहा होत थीं आहि। 
हरि अर्जुन सुपि लेनको, अब पठवों में काहि॥£ | 
कहो नरेश सात्यकी जैये # सुधि लेके मोपर फिरि णये £ 
उप आज्ञा माथे थरि लीन्हेउ # रणको गमन सात्यकी कीन्हे ३ 
तब सात्यकि देखेउ परतश्रक # दारहि व्यूह द्रोणगुरु रक्षक £ | 


जबसात्यकिअतिनिकटदिआये # हँसिके द्रोण कहन मनलाय 
झरे मूढ़ मेरे ढिग आवा # निश्चय भयो काल को खावा 
यह सुनि कोष भये बह नाना # एक बार मारे शत बाना | 
ते सब शर गुरु बीचहि काटे # पांच बाण तन फिरिके छांटे | 
द्रोण सात्यकी भा रणरङ्गा क दूनों बीर महाबल अज्ञा 
दोऊ सरस रचेउ पुरुषारथ # कीन्हे महाभयानक भार | 
द्रोण गुरू या बिधि शर जोरे # ब्यूह दार ps न धो 
दो० हसि भाषेउ गरु ट्रोण तव, सुबु सात्यकि अज्ञान । 

बाहर होइ अर्जन गयो, तुम चाहत इत जान 

यम अरु इन्द्र बरुण जो आरे कै pp जान 
| सुनि सात्यकी किये पदवन्दन कै बेखटक हिउ र 
३ जीन पन्थ पारथ शुभ कीन्हेउ क चकलीक ५ 

| परबेशा # रण महेँ जी 
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जेहि पथ अज्ञेन कीन्ह पयाना # चले सालका भारते 
३ लरत सात्यकी आय तहँवां # भूरिश्रवा भूप है जहँवां 
र दोऊ बीर भिर भैदाना # क्रोधित लाग चलावन बाना 
आयो रथ अति निकटहि जाने # भूरिश्रवा आनि लपटाने 
रथते उतरि परे दोउ धरणी # मल्लयुद्ध कीन्हे बहु करणी 
३ दोः श्रिश्रवा महाबल,बर दीन्हो तेहि इश। 
} हे केश तेहि खब्गले, काटन चाहत श् 
३ कोपि नरेश खड्ग कर लीन्हे ई शीश चलाय घात नाइ कीन्हे 
३|ताते घात नहीं बनि आई # इहां कृष्ण अर्जुनहिं चेताई 
३ भूरिश्रवा खङ्ग गहि हाथा # काटत आहि सात्यकी माथा 
3 मन व्यापक शर अजुन छारे # खन्न समेत बाहु तेहि काटे 
उठ उउ्यान खङ्ग जब लीन्ह # भूरेश्रवा शिर छेदन कीन्हे 
३ बघि नरेश अपने रथ आवा # हांकि तुरंग आगे पथ आवा 
३| निकम जुद्ध करत पुरुषारथ # पहुँचो जाइ लरत जहे पारथ 
३ श्रीहरि निरखि बहुत सुखपाये # भले भये सात्यकि तम आये 
अजुन जुद्ध करत परतक्षक # नंदिधोष पाले तम रक्षक 
३| चस काह रथ हांकउ बनवारी # दल मारत अजुन धनुधारी 


| दो० एके शर अर्चन हने, गुण जोरत दश बाण। 
छटतही शत होतदे, बधत सहस परमाण ॥ 


' 3 यहि बिधिते सेना संहारे # सन्मुख बीर जुरे ते मारे 
३ सोमदत्त धनुद्धर # सोहें जुरे गहे शारँग शर 
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2 pS धनुष कर लौन्हे # महाभार्थ पारय पर कीन्हे | | 
| बहुँदिशि ते लागे शर मारन # बहुतक जुरे इन्त इथियारन Ed 
दो” शर बर्षत हैं बीर सब, शक्तिखन्न की धार १ 
शूल गदा मदर घने, चहँ ओर की मार॥ E 
सेना सबै आनि रथ घेरे # मारु मार कहि चहुँदिशि टेरे £ _ 
पै पारथ मन नेकु न भङ्गा # शर संधान करत रण रा ह | 
आर्जुन बघत सेन यहि रूपहि # प्रलय होत जेसे जल अपहि 5 । 
लाखन दल कीन्हे शर खण्डित # रुणडमुण्ड घरणीसब मण्डित 
जुरे आइ सब बीर महाबल # पलभरि पारथ नाहि पावतकल 
यहिबिधि करत घोर संग्रामा # जूमिगिरे कुरुपति के कामा 
पारथ वीरन करत निकन्दन # नन्दिघोष हाकत जगबन्दच 
जो दल अर्जुन मारि गिराये # लोथिनपर हरि रथहि चलाये E ह 
याबिधिसघन फौज अतिभारी # प्रमु सारथि पारथ धनुधारी £ 
महारथी सब बाण चलावहिं #£ नन्दिघोष रथ बांह बिपावेहि a 
दो० कठिनअख्रआवतजबहिं, जाहि न रिपुबाषिजाइ । ६ 
ऊपर श्रीहरि लेत शर, भरन अङ्ग वचाई॥ | 
नृप काम्बोज कठिन शर मारे # कृष्ण अङ्ग रात बाय प्रहारे | 
श्याम शरीर रुधिर छबि पाये के पीतबसन तइ po सु 
क्रोधवन्त अर्जुन शर बांटे # शायक मोद के शशि काट ई 
हांकत आशव जगत के तारन कै हषि बीर लाग शर भाहि 
बहुतक आनि रथहि लपटाने छ महा सब अन बाँचे बाने 
नन्दिघोष रथ राजन धरे के सावधान अज्ञे 
बाहु बिशाल कृष्ण परिहारत रै अभिरत ताजन तासों 
पनि अनेक शर अञ्जुन छांटत # रुण्ड 875 बसुधा सब 
याबिषि होत युद्ध की करणी कै महामा स बचे पर 


रथ पाबे सात्यकि र रक्षक ब 
दो० याविधि अञ्जन्‌ राणं करते 
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हांक देत हय हांकही,साराथश्रीघनरेयाम। 
यात्रिथि अज्ञन करत मसाना भारत अवान करत मदाना 
जोती गद्यों पतित के पावन के थक तुरङ्ग सके नाह धावन 
श्व कियो चाहत जल पाना # पारथ सों हारे आए, वखाना 
दोइ प्रहर दुइ उः्वाहे भयऊ के तृषित तुरङ्ग तेज ६ टे गयऊ 
अजन कहा न करो अंदेशव # जल उपाय करिह हम केशव 
अस काहि पारथ करि संवाना # भूमि निराखेके माखो बाना 
भेदि पताल गयउ शर तरवां # भोगावति गङ्गा हैं जईवां 
याबिधिते शायक परिहारा # निकरी फूटि गङ्ग के धारा 
ति भयो सरोवर एसो ई निमल नीर सुधा को जेसो 
पारथ कही कृष्ण सुनि लीजे # रथते तुर॑ग खोलि जल दीजे 
दा? अख घाव क्षत्र करत, आभरतबीर अनन्त । 
काहबिवतजतद जय, भध श्राभगवन्त्‌ ॥ 
अञ्जन कापे किये संधाना # माखो सेन कियो मैदाना 
न पारय शर पजर बाये # अध नीर शर ओट छिपाये ६ . 
ति बीर निकट नहिं आयो # नन्दिघोष नहिं देखन पायो 
३ त अन भाष भगवानाह # खोलहु अश्‍्वकरहिंजलपानहि [ | 
३ श्रीहरि छुनिके जोती बोरे # किये पान जल चाउ घोरे % 
३ सकर नाथ अश्वन को धोये # फरकन लगे सबै श्रम खोये| | 
[पैट खोलि तब चरण लीन्हे & मिश्चितकरि मिश्रिततेदिदीनहे F 
` दवा प्रश आएं खवाये # होइ बलवन्त भये सचुपायें £ | 
ऊ कर हरि धोवन कीन्हे # गङ्गोदक झारी भरि लीन्हे 
आन रथ जोरे # चञ्चल चपल दिनन के थोरे 


अनन्द सों, करन लगे जलपान । 
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चपल तुरंग हांकि रथ दीन्हे # पुनि पारथ बाणावलि कीन्हे 
गजेन बाण गिरत दल ऐसो # प्रबलपवन कदलीबन जैसी 
यृहिबिधिलरत शङ्कनहिमनमों # रुधिर प्रबाह चलत सब तनमों 
वीरम झड़ देखि दृग भले # जिमि वसन्त किशुकतरु फूले 
अरुण बरण शोणित लपिटाने ४४ खेलत मनहुँ अबीरन साने 
पैलि फौज रथ याबिधि धावत # जिमि मेनाकधराणिपर आवत 
याविधिते रथ हांकत केशव # धर्मराज इत करत अंदेराव £ | 
खबरि हेत सात्यकी पठाये # सुधि लेक अजहू नाह आये: | 


दो० भीमसेन तुम जाइ अव, हरि अजन के ठार । ३ 


उत चाहत साध लेनकी, बार न देखा आर ॥ 
साहस के बांधव शुभ कीजे क अजुन खबारआन म्बहिंदीजे ६ 
पहर अढाई दिन भा आई क अबलों जिनके ख़बारेच पाई € | 
उप आजा माथेपर लीन्हे # रण का भीमसेन शुभ कोन्ई (६ | 
ब्यूहद्वार जब रथ पहुँचाये छै द्रोणणरू देखन तब पाये £ | 
क्रोधवन्त शारँग कर लीन्हे # ते शर गुरु वीचादि वेल फन्ट 
अपर पांच शर मारे पायल # ताते किये आरव र घायल £ 
हँसि गुरुद्रोण कही यह बानी # सब दिन भीम परम अज्ञानी ६ 
नन्दिघोष रथ हरिसम सारथ क सक न बार जानि यह पारथ 
| यहि मारग द्वै जान न पेहो के पारथ गर तितहि 
दो० भीमसेन अतिक्रोधकरि, कहे द्रोण सा बैन > 

हार पेलि अब जातही, तुमदेखतववि सैन ॥ £ 
अर्जन के धोखे जनि रहिये # सावधान होइ शारंग 


वा उतरि बांड़िके स्यन्दन कै मनमें सामेर 
ण्‌ % बायें अङ्ग भी 
छुटत # बज शरीर 
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गिखो भमि दत्यो तब स्यन्दन % अश्व सारथी भयो | ॥ 
उठिके द्रोण पयादे घाये # तबलगि भीम ब्यूह मह झा 
चहुँदिशि गदा कोपि परिहारे # सन्सुख ज्यहि पाये तेहि म 
गज मारे अनेक मय कोन्हे # बहुतक फेके गगनमहे दी 
द| बहुतक मार चरएत, बहु सुशक प्रहार 

भामसंन सना सब, याबधि कान संहार 

३ रथ ते रथ गज सो गज मारे # पकरि अश्व पर झङ | 

३ सन्मुख आय वीर शर जोरत # गदाघाब तिनको शिर फोरत 

| यहि बाध कान्ह सन निकन्दन # हय गज मत्त तोर बह स्यन्दन 
लेकर गदा क्रोध करि धाये # बीरन मारत बार न लाये 

3 हाँक मारिके गदा प्रहारे # एक बार सहसन दल मारे 
यहि बिधि लरत चले परतक्षक % पहुचे जाय कणं तह रक्षक 

| ३९श्या कणं वृकोदर आये # रहु रहु कहि गण धनष चाये 
ता कहा आर क धोखे £ असकाह बाण चलायो चाखे 

न अङ्ग मार शर जबहीं # हांक मारिके धायो तबहीं 


। ६० रथ सारथि वरण कियो, जमे चारि तुरङ्ग । 
गज अनेक मारन लगे, रचो भीम रणरङ्क ॥ 


र 34 भीम प्रभु आवत # युद्ध करत हैं हांक लनावत £ 
] हर कही दूरि अति. पारथ # योजन डेट बीच पुरुषारथ 
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गदा कोपि परिहारे # चारि तुरंग सारथी मारे € 
हित १ ड्ये Se तव स्यन्दन ई आतुर भागि चले रबिनन्दन 
oa असवारी # सन्मुख जुरे बीर धनुधारी 
सवाना # भीम अङ्ग मारे दश बाना £ 
'लीन्हे # ते शर चोट शीशपर कीन्हे 
भीम पग चलत न आगे. f 


| द° कणं घवुडर अतिप्रबल, याविधि मारे वान। £ _ 
| भीम अङ्ग मांभार सव, मोहि गिरे मेदान॥ £ | 
| मजल रुधिर अङ्गमहँ बच्यो  गजलोयिन के बीचहि रहय | 


३ मूच्छित भये पाण्डु के नन्दन के कणे बीर हांक्यो तब स्यन्दन | 

रहे दूरि झति निकटहि आये # धनुष अङ्गतन खोदि जगाये 

उठो भीम कीजे रण करणी # मोहित कहा पो हे धरणी £ | 
खाहु बहुत सोवहू निजधामा # रणमहँ काइ तुम्हारो कामा £ 
जीवदान में ताते दीन्छो # कुन्ती मातु मांगिके लीन््यो £ _ 
यह कहि कणे चले पुनि आगे # भीमसेन मृच्छो तब जागे | 
शीतल्पवन परस तन कीन्हे # श्रम भा दुरि गदा कर लीन्हे | 
झपनो बल तब भीम सँभारो # सेना पेलि अग्र पगु धारो 
याबिधि चल्यो करत पुरुषारय क्र कृष्णसमेत लरत जह पारथ 


दो० भीमसेन कह हाँक दै, में पहुँच्यों अब आय । | 
पारथ तुम निरखत कही, बधो सेन मन लाय ॥ | 
भीम सात्यकी पाळे आवत की आगे नन्दिघोष रथ धावत 
भीमसेन राजन संहारे # पुनि सात्यकी अमित दल मारे £ 
हाके तुरग पतित के पावन कैं रुथिर नदी आति बढ़ी भावन 
ह = 3 मत गः भिरे हैं केसे # दोऊ ओर कगारक जेसे 
। बार सेवार सरस अरुभाने के फेन समान जो पग उतराने 
है ३ टूटे खङ्ग मीन सम चमकदिं कै ढाल मनहुँ कञ्यपसमदमक ह 
कटे शीशधर बखतर राजें # मनहु आह जलमारहिं बिराजें क 
याबिधि कीन्हेउ खेत भयंकर कै नाचत सु“ हैं शंकर £ 
|] भूत बेताल पिशाच सयाने #% रुधिर मांस र खाइ अघाने £ 
| दो० योगिनि खप्पर भरत हैं, काके है की भीर 
| गीध श्रगाल अनन्दा, बालत , सरितातीर 
यहि बिधिते कीन्हेउ रण मार अ पारथ करत जहाँ पुरुष 
3 महाबीर कोटिन शर मारत नान ते अर्जुन सं 
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बया कणप ४६१.९५6 ग 
यहि बिधि होत महारण शारसे $ अख्रसमूह बुन्द॒ सम बरसे 
सबै श्र सरदार महाबल # पलभारे नाइ पारथपावत कल 
अजुन हाथ बाण जो छूटत # सेना बाथ धरण मह फूरत 
घमराय कुरुपात क सेनाहे & ।इत अनाहते र।बदखत नेनहि 
चक्रवाक पाणडवदल जानत # समउलूककुरुदल नाशिमानत 
बध जयदर्थ पाणडुदल भावत # कोरवदल सब चहत बचावत 


~ 


दोऽ ब्यासदेव उपमा कही, दोऊ दलहि बिचारि। 
अजुनप्रए जयदथबध, बाल अप्रादी नार॥ 
आहुर हव अजुन शर बांटत # बीर अनेकन के शिर काटत £ 
महारुड अद्भुत पुरुषारथ & हाक देत हाकत रथ सारथ 
बाहुलक झतवमा अत्री % सन्मुख आनि जरे सब क्षत्री 
ह | हा के सब रण रेरे # चहुँदिशि नन्दिधोष रथ घेरे £ 
हि ३ अशवत्याम कृपा तब आये # सब मिलि बाणवन्द | ; 
३ सन अनेक अस्र परिहारत # सांग शल. सदर सों मारत | 
३ यहिविधि होत महारण भारी % हरि सारथि पारथ धनधारी ३ 
श्राहार तव अपने मन जाने $ पहर [दवस बाकी अनुमान ६ 
जा तव दिवस बीति के जेहै छ सन्ध्या पारथ प्राण मेहे £ 
` ३ जा अजुन निजप्राए गँवावा ® मेरो अयश सबै जग गावा 
` ३९० पाण्डव मरे परम धन, पारथ प्राण समान । 
- अञ्चनकेहिबिधिराखिये, करत शोच भगवान ॥ 
श्रीहरि कही सुदर्शन धावहु # बड़े होइके सर्य छिपावहु 
हरि माथे धरि लीन्दा ई तब राबि आट सुदशन कीन्हा 
तकितेज निहारी # भई सांझ कुरुसेन पुकारी 
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मकारा ई पाण्डवद्ल सब भयो निराशा £ _ 


तब पारथ __ रीति सा सिक विर अमला बित्तअनुमाना £ | 
सनिकै दुर्योधन मन हपेंउ # जिमिचातिक जलस्वाती बर्षेउ 4 3 
म वी आज्ञा जब पायो के शतबन्धुनपिलिचिता बनायी 


० चिता चढ़न अजुनचल्यउ, कहैउक | 
` घनुषबाए लेकर, चढ्उ, वी थे न अ 
इरि आज्ञा पारथ मन बढ़ेऊ # लेकर ध चितापर चढ £ 
कुरुपति तब निरखनका लागि # कही शानि जयद आगे ६ | 
तव कारण मारे सब सेना # पारथ मरण देखिये नेना [ 
= और न हे सुख की ५ % देखत नयन राउ क्षय होई Eo 


७५ - क ५ 


9 
A 
Al 
हर 
= 
sn 


शक सर 


29. 


308 9.0 2-0190.0.0. 


५ 88888 888» 8 8» 80: 
cl 
612 
al 
| 
209 
0 ० 
“ज्‌? 
flo 

ब 
pul 
~ 2५० 2 
२3 
ने 
वजन 
~ 
=) 
= 
नग्न 
Al 
ञी 
A 
Sr 
Al 
2291 
(nt 
3) 


AAMIAAMMAAMAMMANAN oe TN 
३८ “रट? दोएुपत,, १३ ४,९टज 
mm. 


यहि बिधि होत महारण शरसे # अख्समूह णुग्द सम बरसे 
३ सबै श्र सरदार महाबल # पलभारे नहि पारथ पावत कल 
3 अर्जुन हाथ बाण जो छूटत # सेना बेधि धरि महेँ फूटत 
धमराय कुरुपाति के सेनहि # [हित अनाहित र बिदेखतनेनहि 
चकवाक पाण्डपदल जानत # समउलूककुरुद्‌ल निशिमानत 
ब॒ध जयदथ पाणडुदल भावत छ कोरवदल सब चहत बचावत 


दो ब्यासदेव उपमा कही, दोऊ दलाहे 'बिचारि। 

अ्ुनग्रण जयदथबध, बालं अ 1९ ॥ 
आतुर हे अज्ञेन शर बांटत # बीर अनेकन के शिर काटत 
३ महाइंड अद्भत पुरुषारथ % हांक देत हाकत रथ सारथ 
बाहुलक ऊतबमा अत्री सन्मुख आनि जुरे सब क्षत्री 
३ भारं सारु क सब रण टेरे # चहुँदिशि नन्दिघोष रथ घेरे 
| झश्वत्पास पा तब आये # सव मिलि बाणवन्द झरिलाये 
।सन अनेक अस्र परिहारत # सांग शल सुदूर सों मारत 
३ गाहावाव हात महारण भारी % हरि सारथि पारथ धनधारी 

श्राहार तव अपने मन जाने $ पहर [देवस बाकी नमाने 
ज सब दिवस बीति के जेहे # सन्ध्या पारथ प्राण मेवद £ 

इ चा अङग निजप्राण गँवावा # मेरो अयश सबै जग गावा | 


| पाणडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान । 
अञ्चनकेहिविधिराखिये, करत शोच भगवान ॥ 


३ श्रीहरि कही सुदर्शन धावहु $ वेडे होइके सर्य िपावहु | 
। ३३२ आज्ञा माथे घरि लीन्हा # तब रबि झोट सुदर्शन कीन्हा | 
ह तकितेज निहारी # भई सांझ कुरुसेन पुकारी | 

द्धे i "२1 मकाशा # पाणडवदल सब भयो निराशा | 
8 पारथ # डारेउ धनुष तजेउ पुरुषारथ ८ 
जव दीन्दे ई मिटो युद्ध सबके मन कीन्हें £ | 
आय # सेन समूह सबै पलटाये हि | 
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हा | 
कंपति को च 5 हउ के जमिचातक जलस्वाती बर्षे 

) पाया के शतवन्धुनप्रिलिचिता बनायो € 
1" चताचढुन अजुनचल्यउ, उ कृष्णसस्ुभाया टः का 
घडुषवाण लकर चढ्उ, क्षत्री धर्म न जाय ॥ | 
हार आज्ञा पारथ मन बढ्छ # लेकर धनुष चितापर चढे 
कुरुपात तब 1नरखनका लाग # कहा शनि जयदथहि आगे E 
तुव कारण मारेउ सब सेना # पारथ मरण देखिये चेना ब 
याते और न हे सुख कोई # देखत नयन शत्रु क्षय होई 
उठे जयदथ निहारे जबहीं # श्रीहरि गगन तकायो तबही ६ | 
षि सुदशन तव ढिग आये # रयि प्रकाश भा दिवस लखाये £ 
चकित सबहि अचंभा माने # तब श्रीहरि पारथहि बखान £ | 
आजुन गहरु करत क्यहिकाजा # देखत तुमहि सिन्धु के राजा 1 
तब अजुन कान्हड सधाना बड कण्ठ ताकेक मारउ बांचा |. 
जूझ शीश परन महि चहाऊ # तब अजुनसों माधव कह्यऊ £ 
दो अन्तरिक्षशिरलेचलह, सुनह बचन परिमान। 
द्रोणपर्व भाषा रच्य/, सबल सह चाहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेभाषाकतेद्ोणपव चतुर्थी उध्याय॥॥ ४ ॥ 
नि अर्जन कीन्हेउ संधाना # ले शर शीश चल्यउअसमाना 
हरि अञ्जन रथपर चढि धाये # शरलागत शिर गिरन न पाये ३ 
पहुँचायो शिर पारथ बाणन # जहाँ सुरथ तप साधत कान 
घखो ध्यान अञ्ञलिकर साधत # पुत्र हेतु शंकर अवराधत 
कही कृष्ण अञ्जन सों ऐसो # वाके हाथ परत शिर रका जेसो 
यहि बिधिते अन शर मारे कै नपके हाथ शीश ले. 
छूट ध्यान चिन्ता मन फोन्हेउ # i 
गिरो शीश घरणी महेँ जबहीं # 
`, ३ छूटे प्राण गिरो तब धरणी कैंकहिनजाति तब भरणा ककडिनजातिनि 
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४० ~° द्रोणपव | ४७३ ७८०० 
द अन देखि भये भ्रम भारी कै यह चरित्र कोर त्‌ बारी 
२ दो* शीश गिरो वाके करोइ, शिया ९.९७ 01 
। प्राणतज्योक्यहिकारण, हमसों कहिय सु; र! ॥ 
३ कथा पुरातन श्रीहरि कह्मऊ के सुरथ नाश राजा पर रहाउ 
३ सिन्धराज महाबल मारी # क्षत्री प्रबल बीर घनुघारो 
| राज भोग इन बहुबिधि कोन्हा के एन तपहठु जाय मने दान्हा 
| शंकर की पूजा अवराधे # सेवा कारे गोरी बत साधे 
भयो प्रसन्न कहेउ गङ्गाधर # जो इच्छा मांगहु सोइ बर 
दीजे पुत्र सुरथ यह कहाऊ # मरे न अमर सदा जग रह्मऊ 
| सुनिके शंकर कहा बुझाइ # अमर छांड़ि मांगो बर भाई | 
जब में कहहुँ मरे तब स्वामी # यह बर दीजे अन्तयामी | 
| जो वाको शिर करहुँ निपाता # तुरत मरे तब ताकत ताता | 
एवमस्तु करि शिव बर दीन्हे # तब जयदर्थ जन्म जग लीन्है | 
दो० दिनदिन सुतवादनलग्यो, गयो महारथ बीर! 
[शव पूजा संतत करत, श्रीसुरसरि के तीर ॥ £ 
| दुर्योधन की बहिनि दुसाला # के बिवाह दीन्हेउ जयमाला £ 
जब भारत रणको पग दीन्हेउ # सुरथ जाइ तप बन में कीन्हेउ |£ 
सुत के कुशल तपस्या करई # इनहिं कहे जयदर्थ सो मरई 
| ता कारण इनको शिर ल्याये # ताहि मारिके तम्हें बचाये 
यहिबिधिसबमाधवकहि दीन्हो # हांको रथ भवनहिं शुभकीन्हो | 
| घर्मराय सेना सब लोन्हे # पारथ पन्थ चित्ते चित दीन्हे | 
यहि अन्तर रथ देखन पाये # सबहिं कहे इरि आर्जन आये 
पार्थं तब नृप के पग परसे % आनन्दित सबके मन हरसे 
घर्मराय माधव सों भेटे # त्रिविध ताप तनुकी सब मेटे 
हरिभार्यउ प्रण राख्यउ पारथ ४४ बघि जयदर्थ कियो पुरुषारथ | 
घमेराय भाषन लग्यो, श्रीहरि सों यह बैन। [ | 
[ रक्षा सदा, तुमंहीं पङ्ज नेन॥ £ | 
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जई जह गाइ पल्लो परतक्षक के सबदिन तहां भये तुम रक्षक 
लाख भवन कुरुनाथ बनाये # जरत तहा प्रथ तुमाह बचाये 
“ पास सब दिन बनवारी # दुपदसुताकी लाज निवारी 
बन में दुर्बांसा घल कीन्हेउ # हेजगदाश राखे उ लीन्हदउ 
युद्ध के हेतु विभीषण आये कै मारत मड तुम हमहि बचाये 
जब कौरव बिष भोजन दीन्हे # तहंहु आप रक्षी तथ कान्ह 
बनमों तृषित भये बनवारी # कर उठाय दीन्हेउ तुम झारी 
दीनबन्ध मोरे हित काजा # चरण भाई बेठारेउ राजा 
नारायण शर भीषम माखो के मरत भीम प्रम तुमहिं उवाखो 
हनुमत सों हठ पारथ कोन्देउ के दीनदयाल राखितुम लीन्देउ 


दो० पारथ प्रणरक्षक सदा, श्रबिर दीनदयाल । 
जाके तुमसे सारथी, ताहि न जीते काल ॥ 
| जो जो चरण तुम्हारे प्यावे क सर्के माँ प्रश्न सर्वाहिं बचावे 
| बह गृहीत प्रभु सुमिरण कीन्हे के घाये लारित राखित्यहि लौन्दे 
1 प्रण प्रहलाद राखि बिन कारण छ नरहरि रूप धरो जगतारण 
३ भुवह अटल करेउ सब ऊपर ॐ विद्यमान विभीषणं अपर 
भक्कबश्य भीषम प्रण कारण # रणमहुँ अख गह्यों जगतारण म ड 
धर्मराय यहि भांति बखान % पति सनत बहुत सुख माने र 
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३ NE 
रथ प्रति वारि अश्व प्रति दोई कँ रथ प्रति वारि अश्वपति दोई कै यहिबिधि साज वि साज किये सब ब 
खड़े भये चढि बाजन बाजे छ इतादाश भाम पाण्डुदलसा 
बरत मशाल ज्योति उजियारी छ शोभा मानहु बरत सब 
सबरण शीश मुकुट छविछाजे # मोर मनहु बर शश । 
हाथ आरती लीन्हें # सुरकन्यन ब्याइन मन दीन 
सिंहनाद दोऊ दल कीन्हे # बीरन धनुषफाक मन दी 
गजसों गज रथ सों रथ जोरे # पेदल सो पेदल रए 
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यहि बिधि लरत जोरसों जोरे # महाशूर मन नेहु न 
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दो० अजुन लीन््यो धवुषकर, कीन्हो शर संधान 
श्रीसुनिसाँकरउदितदबि, रथ हाँको भगवान ॥ 
पाण्डवद्ल अनेक रण मारे # तब गुरु द्रोण बाण परिहारे 
अजुन कीन्हेउ लघु संधाना # कुरुदल जम गिरेउ मेदाना 
'नशाकालमह अति पुरुषारय % दउदल कीन्हेउअतिशय भारथ 
शकुनी ते सहदेव सराई # महायुद्ध कीन्हेउ प्रभुताई 
डुर भीम दुश्शासन साथा $ दोऊ सवल गदा ले हाथा 
| नकुल भिर ऋतवर्मा क्षत्री # कृपाचार्य अरु सात्यकि अत्री 
| जरासन्ध सुत द्रोणी सङ्गा $ दोऊ मत्रे महा रणरङ्गा 
३ शास्य नरंश झार राजा # दोऊ लरत आपु जय काजा 
३ थ्युन अरु कण महारथ # वाणनसों छायो सब भारथ 


३ अन्धकार भा निशि अंधियारी # चमकतअस्न होत उजियारी 


| दो सुनियतधनुटङ्कोर अति, निरखत अख्र उदोत । 
| हाक देत क्षत्री सबहिं, निशा युड इमि होत ॥ 
` श ठुपद नरेश द्रोण गुरु साया # खड्ग लेइ गुरु काव्यउ माथा 
i गिरेउ डुपद धरणी महेँ जबहीं # पाखे को गुरुजान्यउ तबहीं 
| धोखे मित्र बध्यो हम रनमै # उपज्यो शोच द्रोण के मनमें 


३ महारथी करे एक न लागे # चलहिं न एक एक के आगे 
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३ सूमि न परत सघन अधियारी # आगे परत जात मो मारी 
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अनके पराण मह परंऊ #& झलकतज्योति जरायनजरेऊ 

गुरू पराए सबही ते कह्यो # निशि को युद्ध अचेतो रह्यो | 
८७ दल पवश्रामाह लान्ह्या # ग॒रूद्रोण मन में दुख कान्हया 
बषिकहासा कुरुपातराजा # गुरू शोच कीजे क्यहि काजा 


अन्धकार 1नांशा गये न चीन्हे # अपने हाथ मित्र बध कील्हे 
२।° हुयाधन भाषन लगे, कहोयुरुहिससुकाय। 
६प१द्‌[सतरक्याहावीधसय, खान सदह नशाय ॥ 
द्रोण शुरू आये यहि बातन # हे नरेश सन कथा प्ररातन 
तप कारण बन में हम आये # यमुना मजन करन सिथाये 
इपद देखि कीन्हो परणामा # आशिषदीन्ह होहु मनकाम 
तब इमं कहा कोन तुम अहटू # कोन वणं क्यहि आश्रम रह 
राजा इपद अह मम नामा & बिधिबशतजिायेनिजधामा £ 
लिये किरातन राज हमारे # हारे यद्ध बने पय घारे 
रानी अरु मन्त्री ले साथा # आये बनहिँ अख नहिं हाथा 
हम भाषो राजा सुनिज्ञीजे # मेरे साथ गमन अब कीजे & 
याथि किरात तुम कहे बेठावों # द्रोणनाम तव जगत कहावों 
कही दुपद्‌ सोइ बडो पनुद्धर # जूझी सेन्य सकल जाके कर 
दो क्षत्री ह जारिनहिँ सके, तुम दिज कोमल अङ्ग । 
धनुबिद्याजानत नहीं, किमि करिहो रणरङ्ग ॥ | 
तब हम याबिधि बचन सुनाये # ज्याहि प्रकार धनुविद्या पाये £ | 
| परशुराम जब यज्ञ विचारे # मुनि सब सुनत तुरत पशु धारे £ 
` पूजे यज्ञ दक्षिणा दीन्हा # ले सब बिप्र भवन शुभ कीन्हा 
३ बच्यो न कदू सबै उन दयऊ # तब हम जाय उपास्थित भयऊ 
परशुराम यह बचन सुनाये # अवसर गये बिप्र तुम : 
' ` बच्यो कमण्डलु ओर कुशासन # धनुषवाणकर एकन 
| ३ तब हम कही सुनौ हे स्वामी # तुम जानत सव 
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$ रथ प्रति चारि अश्व प्रति दोइ # यहिबिधि साज किये सब कोई 

खड़े भये चढि बाजन बाजे # इत दिशि भीम पाण्डुदल साजे 

३ बरत मशाल ज्योति उजियारी # शोमा मानहुँ बरत सवारी 
३ सुबरण शीश मुकुट छबिबाजे # मोर मनहुँ बर शीश बिर 
३ सुन्दार हाथ आरती लोन्हे # सुरकन्यन व्याहन मन द॑ 

३ सिहनाद दोऊ दल कीन्हे # बीरन धनुषफोंक मन दीन्हे 

गजसा गज रथ सा रथ जार कै पेदल सा पैदल रण घोरे 


याह वाध जरत जारसा जार # महाशूर मन नेऊन मारे 


~ 


[० अडन्‌ लॉन्ह्यां पतुषकर, क।न्हा शर संध 


श्रासानसाकरउादतडाब, रथ हांका भगवान 

पाणडवदल अनक रण मारे # तब गुरु द्रोण बाण परिहारे 
अजुन कोन्हउ लघु सधाना # कुरुदल ज्ञझि गिरेउ मेदाना 
निशाकालमहँ अति पुरुषारथ % दउदल कीन्हेउञअतिशय भारथ 
शाकुना ते सहदेव लराइ # महायुद्ध कीन्हेउ प्रभुताई 
जुर भीम दुश्शासन साथा # दोऊ सवल गदा ले हाथा 

कुल भर कृतबमा क्षत्री क कृपाचाय अरु सात्यकि अत्री 
जरासन्ध सुत द्राण सङ्गा दाऊ मचे महा रणरङ्गा 
शस्य नरश युधाष्टर राजा # दोऊ लरत आप जय काजा 
पृष्टयुम्न अरु कण महारथ # वाणनसों खायो सब भारथ 
अन्धकार भा निशि अंधियारी # चमकत होत उजियारी 


सुनियतधनुटङ्कोर आति, निरखत अखन उदोत। 
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हण गुरु साथा # सङ्ग लेइ गुरु काव्यउ माथा 
३ जबहीं ई पाळे को गुरुजान्यउ तबहीं 
म रनमै # उपज्यो शोच द्रोण के मनमें 
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मुकुट अनेक धरणि महँ परेऊ # झलकतज्योति जरायनजरेऊ 
गुरू द्रोण सबही ते क्यो # निशि को यदड्ध अचेतो रह्यो | 
दाऊ दल विश्रामाह लान्ह्यां छ गुरूद्राणु मन मं दुख कान्ह्या 
याहावाधेकहासो कुरुपातराजा छ गरू शोच काजे क्याहे काजा 
अन्धकार निश गये न चीन्हे कँ अपने हाथ मित्र बघ कीन्हे 


दुर्योधन भाषन लगे, कहोणुरुहिससुकाय । 
द्रुपदमित्रक्यहिबिधियये, चनि संदेह नशाय ॥ 
द्रोण गुरू आये यहि बातन # हे नरेश सुन्न कथा पुरातन 
तप करण बन में हम आये # यमुना मजन करन सिधाये 
हुपद देखि कीन्हो परणामा # आशिषदीन्ह होहु मनकामा 
तब हम कहा कोन तुम अहहू # कोन बण क्याहि आश्रम रहहू 
[जा इपद अहे मम नामा # बिधिबशताजिआयेनिजधाम 
लये किरातन राज हमारे # हारे युद्ध बने पण था 
नी अरु मन्त्री ले साथा & आये बनाइ अस्र नाह हाथा 
हम भाषो राजा सुनिलीजे # मेरे साथ गमन अब कीजे 
बधि किरात तुम कहु बैठावों # द्रोणनाम तब जगत कहावों 
कही इपद सोइ बड़ों घनुद्धर # जूझी सेन्य सकल जाके कर ३ 


दोः क्षत्री कै जुरिनहिँ सके, तुम हिज कोमल अङ्ग । : 


धखाबदयार्जानत नहां, कामि कारहा रणरङ्ग ॥ ४ 
तब हम याबिधि बचन सुनाये # ज्यहि प्रकार धनुविद्या पाये £ 
परशराम जब यज्ञ बिचारे # मुनि सब सुनत तुरत पगु घारे £ 
पूजे यज्ञ दक्षिणा दीन्हा # ले सब बिभ्र भवन शुभ कीन्हा 

यो न कळू सबै उन दयऊ # तब हम जाय उपस्थित भयऊ 
परशराम यह बचन सुनाये # अवसर गये विप्र तुम आये 
बच्यो कमण्डलु ओर कुशासन # घनुषबाणकर एकन आसन 
तब हम कही सुनौ हे स्वामी # तुम जानत सब ड 
बहुत भांति दारिद्र सताये # तव हम तुम्हें ताकि 
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ल बार विक्षत्रित कीन्ह कै “कर लिन कीन्हे के घरती धन विप्रन कहे दीने प्रन कह Ei 
कही नारि तुम बेगि सिधायो के परशुराम ते न ७ २ [वो 
दा 


bE 
|; 


आशाकरि आये हते, पै बिधि कन्ह | क | 
कर्महीन जो जगतमा, भवन कुनर उपास॥ 
छ 


र 
00 
०७ 


Land 


भुगुपति चित्त दया द्वै आई के निकट बोलि स्वाह बन सुनाइ 


र | घनुबिद्या चाहहु तो लीजे % दुखी बिप्रत्व। ६ बसु कजे 
३ यह कहि धनुविया म्वहि दीन्दे # एन सब अख सनस पेनह 
परशराम दीन्हे धनु शायक # तीने लोकक जतन लायक 
जब सब भेद इपद सनि लीन्हो # आनदसाहत ।पत्रता कान्हा 
जो आपएहि किरात बध कीजे # आधो राज्य बाँटिकै साजे 
ले इपदहि प्रणशालहि आये # फल अरु सूल झहार कराये 
प्रात होत लीन्हे धनु बाना # इपद दट्रोणामेलिक!न्हपयाना 
सुनि किरात सब आतुरघाये # तीने कोटे सेना ज्ञारे आये 


भाष्यो हुपद भित्र सुनिलीजे # आये शत्रु युद्ध अब कीजे 
द° ब्रह्म अर संघानंक, हम कान्हा पारहार । 

तीनिकोटि चतुरङ्कद्ल, जारि कीन्ह सबछार॥ 
इपदहि सिंहासन बैठाये % तिलक देइ शिर छत्र धराये 
आपो डुपद मित्र सुनिलीजे % आधो राज्य भोग अब कीजे £ 
रहे राज्य अस्थिर तव पासा # हम तप हेतु जात बनबासा £ 
सकहि हम प्रणशशालहि आये % सुनिसमाज सँग तप मनलाये 


कक्ष जुक्षक्ुएु छ छ़ छ ए छ क छ ए कछछ ए Hsin SS US 


st EN 
ना 


जड़ा 


फछछइछछसजएचजजछजएप 


बश पुत्र जन्म जग लीन्हे # अश्वत्थाम नाम त्यहि कीन्ह 
4 खेलत डोलत # बातें मधुर अमीसम बोलतं 
कद्या दूध हम पाये # सुनि सो पुत्र माठुपह ग्राये 
दूध अब दीजे # माता कही कहा अब को 
थोरे # शिला ते बांटि नीरते घ 

दीन्दे # हवन्त द्वे पानहि कौर 
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TTT छ< SDS i त | 
निरखि वारिरोवनलगी, जियमों भइ गलान ॥ | 


त्यहिञ्चन्तर हम भवनहिं आये ४४ रोवत देखि महादुख पाये : 
तिय लागी करसों शिर मारन # हम पूछी रोवत क्यहि कारन ( 
दूध स्वादु मम पुत्र न जानत # उज्ज्वल नीर दूध करि मानत 
हम भाषो जनि होइ निरासा # चलहु तुरत द्रोपद के पासा 
(खि नगर आनन्दित भयऊ # तब चलि अपति दारहि गयऊ 
तिहारन कह जाइ जनायो # कहो कि जाय मित्र चप आयो E 
सुनिके तुरत गये प्रतिहारा # राजा मित्र खड़े तव द्वारा 
दिजञ्चतिदुखित बसनतनुफाटे # सनत इपद प्रतिहारन डाटे £ 
दविज संग्रह है बडो अपावन # दूरि करो पावै नहिं आवन EE 
यह सुनि द्वारपाल सब थाये # खेदिदिये हम जान न पाये 6 
द° शापदय हम क्रोधकरि, जानि परम बिपरीति । 
धनमदते अपमान करि,अतिउदासचितथीति॥ 
पुरी हस्तिना तब हम झाये # तुम बालक खेलन मन लाये £ 
कृपहि परो गेंद जब जाने # हुम सब शोच चित्त अनुमाने ३ 
सिद्धबाण संघानहि कीन्हे # गेंद उठाय हाथ तब दीन्हे £ 
तुभ सब देखि अचम्भव भयऊ ई लयो गेंद भीषमपह गयऊ £ 
सुनत चित्त भीषम अनुमाने # आये द्रोण सत्य हम जाने 
आदर करि निजशह लै आयो # चरण थोय आसन बेठायो 
धेनु अनेक बहुत बिधि दीन्हे # पांचक गांव समर्पण कीन्हे 
मेरे संग रहो सुख पेहो # बालक सब ले अस्र सिखेही | 
सिखये ख्निपुए सब कीन्हे ई सब मिलिके गुरुदशिण 
पारथ ते कछु बाणहि लीन्हे # यहे बात याचज्ञा व 
दो० इप्‌ मित्र मेरो रहे, तिन कीन्ही अपमान 
वांधि चरणतर डारिये, मांगतहों यह दान 
अज्ञेन जाइ किये तहँ भारय # महायुद्ध : 
यहि बिधिते पारथ शर २ [गाँस म 
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मम चरणन तर बांधि के डारे # गुरुदक्षिणा सों आपु उबारे 
३ तब हम डांडि इपद कह दीन्हा & मित्र जानिके कीन्ह 


३ यहिबिधि मित्रदुपद सुनु राजा छ मारउ आजु तुम्हार काजा 


होत प्रात करु पाण्डव साजे # कीन्हेउ बम्ब दमामा बाज 
बगि अनी आये मेदाना # क्षत्री लगे चलावन बाना 
ल॑ चतुरङ्ग चले सब आगे # नन्दिघोष हकिन हरे लाई 


अजन कीन्हे सेन निपाता # कुरुपाते कही द्राणसा बाता 
दां० हस अजुन सम्मुख लर, यह इच्छा मनभाह 
सा खान भाषां द्राणएुरु, का चॉलह नरन 
| पढि नारायणकवचहि दीन्हे # रामकवच तेहि उपर को 
षष्यो द्रोण भूप अब लरिये # सन्मुख अज्ञन ते रण करिये 
हृठ द धनषचाण कर धरिये # शत्र निपाति राज्य पुनिकरिये 
सान अजुन कान्हेउ सधाना # हृदय ताकेके मारेउ बाना 
निष्फल भये बाण सब टूटे # कवच प्रताप अङ्ग नहिं फटे 
अञ्जन दाख काध ।जय कीन्हे # तीक्षण बाण दिब्य कर लीन्हे 
मारउ हुयोधन के अङ्गा भेदन भये बचे सब अङ्गा 
तब पारथ यहि भांते बखाने % अहो नाथ यह भेदन ज 
सान श्रापातेयाहे भाते ब॒काये # कवच भेद बृप द्रोण बताये 


स्‌ 
दो द्रोएकवचपढ्के दये, बाण न फूटत अङ्ग । 


ताकारण पारथ पुनहु, होत सकल शर भङ्ग ॥ 
भेद जानिके शर परिहारे # चारिउ तुरँग सारथी मारे 
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पाच वाण पारथ उर मारे # कृष्ण अङ्ग दश बाण प्रहारे 
अश्वन तनु मारे दश बाना % सहस बाण मारे हनुमाना 
पारथ कापे गहे शारंग कर # होनलागि अति मारु परस्पर 
ऐसे शर जोड़े %# मारेउ रथ के चारिउ घोड़े 
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अपर ओर रथ किये सवारी # अञ्जन द्रोण यह मा मारी | 
महारथी सब हतें धनुड्धर # कठिनयुद्ध कीन्हे तेहि अवसर |£ 


धर्मराय कीन्हे पुरुषारथ # सन्मुखरचो शेलसों भारथ 
क्षत्री सकल करत संग्रामा # कुरुपति घमराज के कामा 

१० बाणइष्टि अतिहोतितबः शुलशक्कि परिहार। 

मदर तोमर फरी कर, गदा खङ्गकी मार॥ 
सबहिं अद्ध क्षत्री परिहारहि #सन्मुखज्यहिपावहिंत्यहिमारहि 
यहि बिधि युद्ध करे मनलाये # ले कर गदा भीम तब धाये ट 
गज अनेक मारे तरवारा # रथी अश्‍व पेदल संहारा £ 
देखि कणं कीन्हेउ संघाना # भीम अङ्ग मारे दश वाना € 
रथचढि भीम धनष कर लौन्हे # वाणबृष्टि त्यहि दलपर कीन्हे £ 
धृष्टयुम्गन दुश्शासन त्री # दोऊ जुरे महाबल अत्री ६ 
चाय कीन्हे संधाना # फिरे नकुल त्यहिसन मेदाना £ 
काशीराज द्रोण रण मणडे # बाणन ते रिपु सेन बिहण्डे र 
एशिराज कीन्हेउ पुरुषारथ अ बाणन ते छाये सब भारथ £ 
द्रोणी अङ्ग तीनि शर मारे & चारि बाण अश्वन परिहार 
दो° कोधवन्त द्रोणी भये, कीन्हेउ शर सन्धान। | 
द्रोणपर्व भाषा रच्यो, सबलसिंह चौहान ॥ € 
इति श्रीमहाभारतेभाषाकतेद्रोएपर्वषष्टोउध्यायः॥ ६॥ 
संध्या जानि किये विश्रामा # दोऊ दल आये निज घामा 
भूप युधिष्ठिर काहेवे लाग कै मनमलाॉन माहन क आग 
३ चौदह दिवस भये रण भारथ छ भीषमद्रोण सरिस पुरुषारथ 
३ आपु युद्ध रचना जब कीन्हे # तब भीषम शरशय्या लीन्हे 
३ गुरू कीन्ह सब सेन सँहारण # अब उपाय कहिये जगतार 
[हरि आप कहन असलागे # राजा धमराज 
काहिह प्रात याबिधि रण कीजै क आज्ञा नृपति 3 
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कहो भीम सुनिये जगबन्दन्‌ $ द्रोणपुत्र फेंको गहि स्य 
याहिबिधि कहि भूपहिससुझाइ & शयन किये ना तब आ 
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यदु न्‌ जे न? 
३ दो० बम्ब दमामा होत हैं, अरु बेरख फहरात । 
3 क्रोधवन्त रिससाँ मरे, बीरचले सव जात ॥ 
| ब महामच झुञ्जर बहु आपत & कम्बु मनहुँ घन शब्द सुनावत 
३ उड़िके गरद लागि असमानू # सूझि न परत अलोप्यठ भानू 
३ हरित अरुण बेरख फहराने # उपमा इन्द्रधनुष समजान 
र दोऊ दल अतिशोभा पावत # हिंसत तुरग जु पैदल धावत 
३ घनु टङ्कोर घोर धुनि राजे # उभय फोज महे मारु बिराजे 
` 3 क्षत्री सकल करन रण लागे # अर्जुन द्रोण करण के आगे 
३ श्वेततण पारथ रथ राजे # श्यामबणं रथ द्रोण बिराजे 
हांक देत हाकत जगतारण # सारथि भये भक्त के कारण 
अजुन द्रोण सरिस पुरुषारथ # दल चतुरङ्ग भयानक भारथ 
3 दोः दोउदलवीरनरणरचेउ, कहिन सकहिं कविवैन । 
३| शरसमूह छाये गगन, रबि नहिं सूझत नेन॥ 
कुञ्जर भिरत करत रण थारा # हाइ चोदन्त जोर सों जोरा | 
' ३ रथी रथी सों सरस लराई # छूटत बाण बुन्द की नाई 
अश्व अरव ले सम्मुख जोरहिं & शलधाव सों बखतर फोरहि 


पैदल ते पेदल रण धोरा # अरुफे सबहिं जोरसे जोरा 
शल सांग सुद्र परिहारे # तोमर गदा खड्क सों मारे 
ज़मि गिरहिं भारत मैदाना # सुरपुर गवनहिं चढ़े बिमाना 
कराइ युद्धकी करणी ४ रुण्डमुण्ड पाटे सब धरणी 

प गावहि # जम्बुक अपनो भाव दिखावहिं 

केसे के इ डोरि चङ्ग गति जैसे £ 
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पाएडव दल जूझ धन, शर डाय अग्मान ॥ 
जुन बाण बृष्टि झरिलाये # कोरव दल बहु मारि गिराये £ 
रक खत जार सा जारा लागे करन महारण घोरा 5. 
शल सांगि सुदूर परिहारे # सम्मुख जाइ खड्ग शिरभारे 
कोतल भये कटारन जोरहिं # ज्ञभिजायँ मुखनेकु न मोरहि 
जहां जहाँ अज्ञन मन धावत # तहां तहां हरि रथ पहुँचावत 
सारथि भये अक्के कारण # करिताजन हाकत जगतारण | 
पारथ करते जे शर छूटत # अङ्ग भेदि परणीमह फूटत ६ | 
गुरू द्रोण उत बाण चलावत ई श्वेतश्याम रथ शोभा पावत ३ ८ 
अज्ञेन कोपि किये संधाना # द्रोण अङ्ग मारे शत वाना £ 


गुरू द्रोण शर कोपि प्रहारे # सो शार पारथ के उर मार ६ | 
दाग तीस बाण अश्वन हन, लक्षबाए हचुमान । 
पीताम्बर तन अरुणकरि, महावीर बलवान॥ ६ 
अर्जन देखि क्रोध जिय सरषे # गुरुपर लागि बाण बहु वरष E 
पारथ द्रोण करत पुरुषारथ # बलसम दोउ करत महभारथ 
दोऊदल महेँ लोहा बाजत # सिंहनाद क्षत्री गण गाजत 
अजन द्रोण सरस शर चांटत # बाणन ते बुधा सब पायत 
शरशर भिरत होत चिग्घारा # योगिनि हॉकदेत करिहारा 
रथ ते उतरि भीम तब घाये # गदा घाव सब बीर गिराये 
कृतबर्मा राजा सँग साथी % अश्वत्थाम नाम त्यहि हाथी 
भीम उपर कञ्जर जब धावा क बीचहि अञ्जन मारि गिरावा 
द्रोण पुत्र कीन्हों सन्धाना # क्रोवित भीम जुरे मेंदाना 
गुरु सुत लग्यो कठिन शर मारन # पाणडवदलं रण ।गरउ हजा 


दो० भीमसेन अति कोधकै 
द्रोणसुतहि पॅक्यउ तबहिँ, म 
तीनि शतहि योजन परिवेशा # बिधिबश 
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भुवनेश्वर शंकर अस्थाना # अमर हतेउ नहि त्याग्यउ भाना | 
चरण भये सहित रथ सारथ # लाग्यो धक त्याग्यो पुरुषार 
शंकर तारित नीर ले धाये # बदन सींचिके बिगर बचाये 
अजुन द्रोण सरिस रण माच्यउ # जूफे घने अल्प दल बाच्य 
3 सब सेना यहि भांति बसाना # जूके ट्रोणपुत्र 
निजसेना सों द्रोण बखानत $ कितसुतगयोकहहु तुम ज 
सब मिलि कहें गुरू सों बैना # लरत भीमसों देर 
की भाजो की जूझो रनमों # यहकछुजानि परेउ 


दो? कही द्रोण तब भीम सों, जुरो इतो तुम ङ 
कहा भयो सुत कितगयो, कहो सांच र 


भाषो भीम गदा परिहारे % रथ समेत चरण 
सानके द्राण चित्त अकुलाने % मिथ्या बात भीम 
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` ३ अज्ञेन वचन सुनत मन उचो # करुणासिन्धु बीच जिय डवो 
केह कुष्ण तुम त्यागहु प्राना # पू आपदा बिधि निर्माना 
अउन के मन भयो अदेशव # केहिबिधि आपद पाई केशव 


ञ्‌ 
शहारे कहा सुनहु हो पारथ % अकथकथाविधिकी परुषारथ ६ 
तप साचत जव बनमह हते # मानि सबके आश्रम यकमते 
द।° सुनकुमार क्रीडा करत, सब माल एक सङ्ग । 
 उद्दालकसुत कह्यउ तब, दखह मरा रङ्ग ॥ 
नि शाब्द जा कीन्हा # ऋषिनारिन कहे बहुभयदीन्हा 
कूद ठग आवा # शब्द वेधि इन बाण चलावा 
वाथिकी करणी # छूटे प्राण परेड तब धरणी 
[र मचायो ३ सुनिके सकल बिप्रगण थायो 
दाता 
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० द्रोणपर्व । ५०७ ००८० <> ५१ ६ 
उभे शोक हा त्यागत प्राना # तुम ऐसे मरिहो रण ठाना £ 
साह्ाबाधशाप द्रण कह द नहा # तबदिजप्राणत्याग सो कीन्हा E 
पहा समय झव आया पारथ # मुये द्रोण जीते हम भारथ £ 
भाष्या द्राण कष्ण सां बचना # करत सदा तम मिथ्यारचना 

[० शूप यावाछुर चमक, तब त्यागाह हम प्रान । 
[सथ्याकहततनषमघुत, सदा बचन पारमान॥ 
गाइ द्रोण यह बचन सुनाये # तब हरि धमराय ढिग आये £ 


तबाह द्राण राजा क आग क कर उठाइ के पून लाग 
सत्यबचन दुम सबादंन भाष्यउ # हम हृढता तुम ऊपर राख्यउ 
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जूझे सुत तुम देखे नेना # हे बृप सत्य कहो यह बैना 
हारे कहो भूप कहि दीजे # अपने काज कहा नहिं काजे 
कही झूप सुनिये जगतारण # मिथ्याबचनकहहुक्यहिकारण 
सात डोप संपति जो दीजे $ तऊ कुष्ण मिथ्या न कहीजे 
तब श्रीहारे अस कहा बखानी # क्यहि कारण तुम भारतठानी 
जबाहि भूप पांसा मन लाये ई तब यह धम बिचार न आये 
राजा इपद सुता पटरानी # गहिकर केश सभामह आनी 
दो° दुश्शासन अञ्चल गहे, हरण चीरके काल। 
तब यह धर्म कहां रहे, भाष्यो दीनदयाल ॥ 
तम जब लाजबांड़िके दीन्हेउ # दुपदसुता ममसमिरण कीन्हेउ | 
ये बातें बिसरीं यहि कारण ४४ यहिबिधि कही जगतकेतारण 
लाख भवन कुरुनाथ बनाये # अद्धरात्रि मह अनल लगाये 
बिदुर खम्भ को मारग लयऊ # तब तव धम कहां चप गयऊ 
जब भीमहिं बिषभोजन दीन्हेउ क सुरसरि बोरिगमनघर 
३ पुर पाताल कोन गहि गद्य # तब यह धमे कहां तव 
३ कृष्ण बचन उप के मन आये # तब द्रोणहिं याविधि 
३ अश्वत्थामा इत रण भयऊ # की नर की 
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आगे बचन द्रोण सुनि पाये # आधे महे हरि शख बजाये 
३ जनिके द्रोण सत्य करि जानो #* अपनो मरण हृदयसह आनो 
3 दो" यहिअन्तरमहँ सप्तनऋषि, गगनपन्‍्थमह आय । 
भरद्वाज शुनि साथ ले, द्रोणहिकदा इमाय ॥ 
लुम आषिबंश महा अभिमानी # त्री धर्म करत अज्ञानी 
अस्रधाव जो प्राण गँवावहु # तो तुम खगबास नाई पावहु 


ष 


मानि सब देखि दण्डवत कीन्हे तब करजोरि कहन कछु लीन्हे 


तुम आह्वा माथे पर लीजे # ब्रह्मरन्ध्र भेदन अब कीजे 
३ घरो धनुष झारी कर लीन्हो # के आचमन देह झचि कीन्हो 
३ अङ्गन्यासकरि नासहि गह्मउ कै भरिकर ध्यान मान छ रहाउ 
३ यहि अन्तर बिराट उप आये ई सिंहनाद कै हांक छुनाये 
३ द्रोण संभारि असन कर गहहू # मारत हों तीक्षणशर सहहू 
३ खुनिके द्रोण क्रोध जिय कीन्हा # भ्यान बांड़ि शारंगकर लीन्हा 
दो० दिन्यवाण संधानिके, किये ट्रोण परिहार । 
सुकुटसहितशिरटूटिके, पस्योधरणिबिकरार ॥ 
भाषो ऋषिन द्रोण के आगे छांड़ि ध्यान तुम लरिबेलागे 
दोउकर जोरि द्राण तब कह्यऊ # बीर हांक सुनि ज्ञान न रह्मऊ 
ताते में बिराट बध कीन्हे क यह कहि बहुरि नीरकर लीनदे 
करि अस्नान ध्यान इट्‌ साधो # परमज्योति मनमों अवराधो 
खेंची पवन उध्वेगति ध्याये # ह्रन्भ्र भेदून कहूँ आये 
निसरो पवन ऊ्ंगति भयऊ # हरि अज्ञेन देखन को गयऊ 
। ३ भरद्वाज ऋषि स्तक जेते # बल्मलोक सँग पहुँचे तेते 
` ३ भारत मन क्षत्री तब लाये # भृष्टयु्न कोधित होइ धाये 
रथते उतरि खङ्ग ले हाथा # मारो जाय द्रोण को माथा 
शीश समेत परो तन धरणी # दुपदपुत्र कीन्हेउ यह करणी £ | 
दो” पाणडवदलजयजयकरत, जीतिखड़े भेदान! £ | 
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कौरवदलहिं मलीन मन, ज्यांसंध्याकीबान॥ | 
तब रथ हाकि करणवलि्ाये # आगे हे सेना अटकाये १ 
संध्या जानि कीन्ह तब गवना % कुरु पाणडव आये फिरि भवना E 
[गे कथा कहन मन लायउ % अश्वत्थाम कछु चेतन पायउ 
३ छठ करजोरि शम्य के आगे # यहिबिविबिनयकरनतबलागे ३ 
फेंको रणते भीम भयंकर # प्राएदान दीन्हेउ मोहि शंकर F 
यहिबिधि बरदीजे म्वाइ स्वामी # होइ जगत में मनसागामी 
आाजु राति पहुंचों कुरुखेता कुरु पाण्डव जह सन समता ६ 
शंकर कही बिलम्ब न लेहो # एक पहर मह जाइ तुलेहो £ 
पहर एक महं आयो तहवा # दलसमेत कुरुपातरह जइवा £ 
दा ढुयाचन भांषनलग्यो, द्राणां खानय चात । 
आजु युद्ध जूभा शुरू, दथ्युञ्ज आसवात॥ ६ 
सो सुनि द्रोणी कीन्द्यउ कोया # पाण्डव सहित बधों सब योधा ६ | 
धृष्यम्न मारों मेदाना # तब पितृहि देहां जलदाना ६ 
यह सब कथा यहांतक रह्यो # धमराय उत हारेसों कह्यो £ 
तम आज्गा में मिथ्या कह्यो # इहै शोच मेरे मन रह्यो: | 
मिथ्या दोष रहो हे माधव # नहिं जानोंकरिहें विधि काधव £ | 
श्रीहरि कही सुनहु श्पज्ञानी # धम कि गति सक्षम यह जानी | 
मिथ्या करिके स्वगे सिधाये # सत्य कही ते नरकहि पाये £ 
समय बिचारि बात जो कहिये # अन्तकालमहे ते सुख लाहिये £ 
धर्मराय परशंसा कीन्हा # हरिसों कथा सु पूछे लीन्हा 
३ तब श्रीहरि यह कह्यउ बुझाई # रप हारिचन्द्र राज जब पाइ 
| दो० सत्यधरमपथ नेमत्रत, सबहि चलत संसार । 
साहमवन मूसनगयो, गहो चोर कोउ 
३ लेके नप आगे त्यहि कीन्हा बधहु तुरत र ह्‌ 
३ तब कोटवार मारिबे लाग्यो कै बन्धन तो 
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9 छरे हके हके हेरर हरहर ररक 


कि 
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३ ऋषि आश्रमके निकटहि आवा # देख्यो लता सघनहुम चावा 
३ चोर दूत रप देख न नेना # यहिबिधि छिपेउ इहां मनु हैना 
३ आइ गयो सब पाळे लागे % कझ्यो जोरिकर ऋषिके आगे 
चोर एक भागो इत आावा # सत्यकहो मुनि जो लखि पावा 
३ तव ऋषि कहो सत्य यह बैना # लता ओट में देख्यो नैना 
3 ले कोटवार बांधि तेहि टखो # तब नृप चोर केर बध कस्यो 
३ यह अपराध ऋषय शिरपख # अन्तकाल नरकहि थल क्यो 
कहा कुष्ण सुनिये नृप ज्ञानी # समयजानि के बोलिय बानी 
३ 


४४४४ ०३४३ ४ एप शकक, 


[° सत्यवचन स भाषि के, परो नरक अति घोर । 

द हत्या लाग्यउ बिप्रकहँ, हपबंध कीन्हे चोर ॥ 
३ मिथ्या कहत स्वग गति पाई # श्रीमाधव यह कथा सुनाई 
परशराम अता अवतारा ईह क्षत्रिनमारि उतारेउ भारा 
पिता बैर कारण बत लीन्दे ई इकइस वार निक्षत्रक कीन्हे 
क सुबाहु बथा बल भारी ई पुर हस्तिना केर अधिकारी 
गय मारि सना सव जीते # भागे युग कुमार भयभीते 
भृगपात तिनके पाळे धाये ई विप्रभवनमहँ बालक आये 
“ही वास तब बदन सुखाने # हिमक्र तुमनहुँकमलकुम्हिलाने 
बिजक चरण ।गर दउ वालक # शरणागत कीजे प्रतिपालक £ 
| राम त्याह अन्तर आये # महाक्रोध करि हाँक सुनाये is 
बालकबेगि निकरिनहिँआवत ४ नहिंतो यहिघर आगिलगावत ( 
दो» सभय होय तब विप्रवर, परे चरण तब आय। | 
स्वामी यह कारणकहा, आपदि आयो धाय॥ | 

त्री fe के बालक दुइ थये % तेरे भवन देखि हम पाये 
३ देह निकारि तुरत बध करऊं & तब अपनेभवन हि अजुसर 
३ दुइ वालक मेरे घर अहई # हैं द्विज जाति पढ़त इतरहईं £ 
3 परशराम कहि वालक लावहु # तुरदआनिके मोहिं दिखावहु ३ 
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० द्राणपव | ५११ ००८२ ५५ 
विप्र कही चलिये अब भवना # अभिञ्जन्तरकह कीजे जु ३ 
जबदिज झभिञ्चन्तर ले आयो # दउबालकतब आनिदिखायो 
परशुराम देखत अनुमाना छ क्षत्रियकरिनिश्चयजियजाना 
मिथ्या कहो विप्र क्यहिकारण # हैं क्षत्री दीजे म्वाहि मारण 
टि शपथ के विप्र वखाना # 1द्जवालक हम निश्चयजाना ६ | 
रन्धन कारे बालक के हाथा # भोजन करहु बिप्र हनसाथा 
दो सो सुने विप्र अनन्दह्वे, करिरन्धन शिशुहाथ। 
रस लीन्ह बेठे तबहिँ, खायो एकाहे साथ ॥ 
परशुराम तव क्रोध गिवारेउ ई उठिके अपने भवन सिधारेउ 
मिथ्या कहिके जाति गँवाये # अन्त विप्र बैकुण्ठ सिधाये 
संशय धर्मं भूप के कारण ॐ यहिबिधि आपकही जगतारण 
शीमाधव यह आप बखाने # भूप युधिष्ठिर सुनि सुखमाने 
कही कृष्ण राजा शुनि लीजै # प्रात होत रण उद्यम कोजे 
भीपम द्रोण किये पुरुषारथ # पन्द्रह दिवस बीतिगा भारथ 
ठन युद्ध आगे नृप करिहें # कुरुपति कणं प्रुकुटशिर धरिहें 
भ्रयदित कणं सेन के रक्षक # महा मारु करि हें परतक्षक 
सर्पति शक्कि लई यहि कारण ३४ कण बीर अजुन के मारण 
जो अर्जुन कहुँ देखन पेंहे # बज्र शक्ति सों कोन वचेहे 


दो० धर्मराय यहिविधिकही, सुनिये श्रीमगवान। | 
पाण्डव संकट परहिं जब, तुम रक्षक परधान ॥ | 
दीनबन्धु जाके रथ सारथ # मारिसके को रणमह पारथ £ _ 
कुरुपति जरत सेनबल कारण # मेरेबल तुमहीं जगतारण ६ | 
यहसुनिकृष्ण बहुतसुखमान्यो कै छपकहँँ परम हितूकै जान्यो | 
दुयोधन तव कर्ण बोलाये # कारे आदर आसन बेठाये 
तुम बल यह भारत हम ठाना # खत्युशेष आयो 


मुकुट बाधि सेनापति हजे अ अजुन रण 
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3 जप देख्यो मेरो पुरुषारथ छ पाणडव सैन्य बर्षा जम  परपारथ क पाण्डव सैन्य बयों रण भारथ : | 
३ तीनि दिवस मोरे शिर भाराहि के ।नरचय अजन बन्धु सहारा i] | 


सनिके दुयोधन सुख पाये # सनाप करि सकद बंधाये 


3 दो पाण्डव के रक्षक सदा, भ बश्य भगवान 
ट्रोणपवे माषारचेउ, सबलसिँह चोहान 


| 

1 

३ 

: 

| इति रीमद्भारतेद्रोणपर्वभाषासबलसिंहचोहान विर चिएदर 
E 

bs 


ऽजनचुदधवद्रोणवधवणनोनामसमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इति द्रोणपर्वसमापम्‌ ॥ 
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प्रथ कणपव ॥ ! 
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प्रथमहिं करि गुरु चरण प्रणामा # जाते होहि सिद्ध सब कामा £ | 
बन्दो रामचन्द्र गुणसागर # सीतापति रघुबश उजागर 
महिमा अगम ओर नहिं जाना # परम भक्त जानत हनुमाना 
4 शुक्ल पक्ष आश्विन को मासा # तिथिपञ्चमि यह कथा प्रकासा 
4 चुम्बत सुत्र शत चौबीशा # नोरँगशाह दिलीपति ईशा | 
1 दो° रघुपति चरण मनाइ के, ब्यासदेव धारिध्यान। | 
कृण पर्व भाषा रचत, सबल सिंह चोहान ॥ 
गुरू द्रोण जूके मैदाना अ दुर्योधन तब आए बखाना 
द्रोणी कर्ण शल्य सब अत्री % अरु अनेक बेठे हैं क्षत्री | 
अच काके शिर मुकुट बँधैये # जाते जयति पत्र रण पेये ६ | 
द्रौणी कहा भूप सुनि लीजे अ आए शोच केहि कारण कीजे [६ 
की मेरे शिर दीजे भारा # नातरु कर्ण करहु सरदार 
रबिसुत कणं महाबल भारी # अजन के समान धनुधारी 
तब राजा यहि भांति बखाना # गुरुसतबचन कह्यो परमाना 
शकुनी शल्य दुशासनं भाखो # दल को भार कणे पर राखो | 
३ कही कर्ण कुरुनाथ भुवारा ऊ जो सौंपत मोरे शिर भ 
३ करिके युद्ध पाण्डवन मारहुँ अ सेना सहित न एक उबा 
3 अर्जुन सहित एक गुण भारथ क मनगामी श्री्या 
३ कृष्ण समान सारथी पायो # कोरि 
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,40400920400000300204020900040521090002 02431800082882222022212021220 » | 
२ =° कप । ५१४ ०००८ $ 
न जभ सबै | 


दो, शकुनी कहो विचारिके, हयोधन सो बैन । 


कर >> Cn नेन्‌ | 
३ शल्य सारथी कष्ण्सम, र न देखी नन्‌ | 
३ मामा शल्य रचहु एरुषारथ रै कर्णरथाह होवहु तुम सारथ 


| 
< ~ 


३ कही शल्य नप लोग न थारे चैह कणरथाहे हम हक घार 

३ कुरुपति कही शल्य सुनु राजा # कहा न कीजड अपना काठ 

३ सारथि होहु हमारे स्वास्थ ई कृष्णसमेत जीतिय पारश 

३ करगहि उप बहुभाति बुमाये ॐ शल्यहि लिय कणं पद आथे 

३ कृष्णसमान सारथी लीजे ई रएमहँ सब पाण्डव बध काज 

३ सुनिके कर्ण अनन्दहि बाये # घाइ शल्य कह कण्ठ लगाये 

शल्य नरेश सारथी मेरो % अब अजुनसम बधो धनेरो 

3 कृष्ण शल्य सम सारयि दोऊ चै एकते एक सरिस नाहि को 

३ चिप्रन सकल बेदध्यनि कीन्हे सुकट नरश कणेशिर दीने 

ु सब दिन परो मित्र भरोमव # अज्ञेन सहित जीतिहें केशव 
| ३ दोः सेनापति कणंहिं किये, मुकुट बाँधिकै शीश । 
धर्मराय सों इतकहत, सत्यसिन्धु जगदीश ॥ 

अब अनर्थ उपजा अति भारी # रबिसुत कुरुसेना अधिकारी 

३ लिये बोलि सहदेवाहि आय क सब मिलिमन्त्रबिचारन लाये 

३ कही कृष्ण कुन्ती पहँ जेये छ पाँचौ बाण मांगि लै ऐये 

3 जे शर परशुराम तेहि दीन्हे # अर्जुन बधन प्रतिज्ञा कीन्हे 

1 नितप्राति वह पूजत है वाना # पारथ पर करिहे संधाना 

$ तब इम नहिं सकें बचावन # यहि बिधि कही पतितकेपावन 

. 1 इम नीके जानत हें भेवा की पूछहु मन्त्री सहदेवा 

की कुन्ती जानति है तनमों # पाप धर्म दोऊ हैं मन मों। 

कणे बिलम्ब न लइहे # माता जानि त्वरितसों दहहे £ 
उठिकीन्हेउ गवना # आई लरित कर्ण के भवना | 

र किये परणामा # मातु गमन कीन्हे केहि कामा ६ 

त जनाई # अर्जुन कर्ण सहोदर भाई £ 

सरिस छ के छ ए ए फेर छ फेर छ छ ७ छरे फे एक के 00” । 
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रो* जेठे धमज पुत्र तिन, लद्यो राजको भार। 
जन्मे सरे उदर सह, आय याह संसार ॥ 
सुनिकै कर्ण कही यह वाता क्षत्री धर्म कठिन है 
दुर्योधन कीन्हे प्रतिपालक # अब तुम कही हमारे बालक | 
[शन बसन बहुभांति बढ़ाई # दुर्योधन दीन्ही अ्रजुताइ £ 
उन यह युद्ध रच्यो मेरे बल # एसे समय कहा काजे बल [£ 
| 
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सात डीप इन्द्रासन पावों # तोयहिसमय न चित्त डोलावों 
तब कुन्ती माग्यो सो बाना # क्णदीन्ह मन भयनाहि आना 
जे दिनकर दीन्ह्यों ते बाना # माता को दीन्हों करिदाना | 
कणी भये सेनापति भाई % इन्द्रलोक महँ परी अवाई 
सनिके इन्द्र चितहि दुख मानो # अब अज्ञेन को भयो निदानो 
लुत सनेइ हित तुरत सिथाये # चढि बिमान कुरुखतहि आये ५ 
थ ते उतरि द्वार पगुधारे # कह्यो जनावहु हो प्रतिहार | 
द्रोणी तब तह आय जनायो # देवनाथ दारे पर आयो € 
आतुर चल्यो बहुत सुखमाना ४ अपनो जन्म सुफल करि जाना 
परदशा प्रणाम जनाये # चरण रेणु ले माथ लगाये | 
आज़ सुफल दिनभयो हमारा # देवनाथ द्वारे पशु धारा E 
तुम तो तीन लोक के स्वामी # कहिय जानि झापन अनुगामी £ 
सहस नयन तब कहा बिचारी # सुनहु करण यह बात हमारी | 
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कहों सत्य जो मांगे दीजे ई तब तुम ते याचज्ञा कीजे | 
दो० कही कर्ण आनन्द सों, कियो सत्ययहजान । | 
नाहिं न कीन्हा जन्मभरि, दीजे तन धन ग्रान ॥ 
मेरो कर्म सबन सों भारी # जो सुरपाति भयोआयभिसारी 
मांगो तुरत गहरु जनि लावहु # जो इच्छाकरिहो स्वइ पावहु 
दाता हो सब लोक बखाना क कुण्डल कवच दीजियेः दाना 
4 जन्मसमय जो दिनकर दीन्हा # त इम अब याचज्ञा : 
03000 0000) 0000 स्क्रू 
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दानो बड़े श्रवण सुनि पायो छै हमहूँ कछ मांग को आयो ६ | 
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देवराज तब बाहर आये $ चढ़िविमान चलिबे मन ल 
अति अटो घरणी रथ जोरे # हाके थके माताले सा बार 
चक्रित है तब कह्यो पुरन्दर # अचल बिमान भयो ज्य मन्दर 
तब मातलि यहिभांति बखाना # पापभार नाह चलत बिमाना 
सुर राजा याचज्चा लायो # भखो पाप रथ चले न पायो 
| धन्य क्ण जग में यश पायो # जिन सुरपति को हाथ वैदायो 
~ = > = ni चः ७ 

'दो० कहमातलितबइन्द्रसों, बचन सुनी परसो 
३ कर्णहि हाथ उठाइये, जाहिश्रकाश बिमान ॥ 

। सनिके इन्द्र कर्ण पह आये # धन्यधन्य कहि बचन झुनाये 

३ मागहु बर जो इच्छा होई # तव समान दाता नहिं कोई 
। ३सुनिकै कणं कहे मनलाये # झाखर चारि न गुरू पढ़ाये 
३ नाहिन पढ़े ज्ञान मो अपन # कहूं कह्यो कबहुँ नहिं सपने 
3 कही इन्द्र यह हठहि तुम्हारो ई निष्फल दर्शन होइ इमारो 

| ३ मांगहु बर तुम को कछु दीजे # तबहम गमन अमरपुर कीजे 
कही क मांगहु नहिं सुखते # लियो चहहु तो देहों सुखते 

| निक्रहि प्राण देह बरु बांडे # कबहुं न कर्ण हाथ को वाडे 

| कह्यो इन्द्र जब दानि दीजे # बिप्रमुखहिं कछुआशिष लीजै 
परशराम धनु विधा ढान्द # तबतुम चरण परशिके लीन्हे 
३ कह्यों इन्द्र यह नीति विचारो # सुनो कर्ण यक बचन हमारों 


उक्षत्री होइ दान जो लेई # ता कहूँ दोष कोउ नहिं देई 


दो० कणंश्रल्न गहि लीजिये, विदित बेद यह बेन । 

| भाष्यो ब्यास बिचारिकै, जहां देन तहँ लेन ॥ 
के जो अति हठ की जे # बज्र शक्ति म्ह मांगे दीजे 

सुनिके इन्द्र शक्ति तब दान्हे # बहुरि बचन यह कहिये लीन्हे 
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=== कृएपव । ५१७ १०८ ५८ 
कण बीर जो यहे चलेहो # ताहि मारि मेरे कर ऐदी £ 
चढ़े जाइ रथ कीन्ह्यो गवना % आये धमराय के भवना £ 
राजा देखि दण्डवत कीन्हा # हृदय लगाय शक्र तब लीन्हा £ 
सुरपति इष्णहिं भेद सुनाये # कुण्डलकवच मांगि हम लाये 
कुण्डल श्रवण मृत्यु नहिं होई # कवचभेद भेदहि नहिं कोई 
ता कारण दोऊ हम लीन्हे # तेहिते बजशक्कि वाहि दीन्दे £ 
अञ्न कर्ण बेर है भारी # तुम रक्षा करिह बनवारी (६ | 
कहि सुरसाइँ गमन तब कीन्हे # धर्मराय सेनहिं मन दीन्दे | 
प्रातहोत दोऊ दल साजे # शब्द अघात बाजने बाजे 
दो० गज काळे हय पाखरहि, जोते सारथि रत्थ। 

पहिरिसजोदल अखले, चढे बीर समरत्य ॥ 
शेल नरेश आए रथ साजे # पहिरि सनाह कर्ण दल गाजे 
णी बीर दुशासन चढ्यो # अरु अनेक बीरन मन बढ्यो 
शकुनी झतबर्मा से त्री # दुसुख द्विरद महाबल अत्री ६ | 
दुर्योधन रथ सोहे केसे # इन्द्र बिमान देखिये जेसे 5 . 
यहिबिधि चढ़े साजि सब सेना # कहो कर्ण राजा सा बैना £ 
अक्षयत्रोण है अजुन बांधे # घटत नाहि कोटिनशर सांधे £ | 
मेरे रथ जो शर पहुँचेहो # रणमहे बिजयपत्र तब पैही £ 
राजा कही धरो जनि धोखा $ दोऊ हाथ चलतशर चाखा 
दशहजार हाथिन पर लादे # चित्रितसबहि एकनहि सादे 
दशहजार भरि ऊंट लदाये # दशहजार गाडन भरवाये 
बीस हजार कहारन दीन्हे # चलेसाथ सब बहिगिन लीन्हें 
कनकफोंक अति तीक्षण धारा झैं गीष पत्र ते सबहिं संवारा र 2 
दो० कुरुपति चले साजिदल सना सिन्धुसमान। | 
कर्णा तेज इमि देखिये, मनहुँ इसरो भान ॥ 
अरुणश्याम रंग 
जाय 
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| श्वेत पीत. बेरख फृहराने अ अरुण 
' ३ यहिबिधि ते कीन्देउ दलसाजा क बाजन 


न 


४ नरक कक लि 17500 7 जएएएएा : 
३६ कएपव । ५१६ ००४२ | 

सनिके हर्ष हदय अति बाढ्यो # तालळी।२+ कवेत गिढ्यो 
सिकै कण्‌ इन्द्र कर दीन्ह्यो # साघुसाछु सब दवन कन्या 
देवराज तब बाहर आये # चढ़िविमान चोलब मन लाये 
अति अटको घरणी रथ जोरे # हांके थके माताल सा चार 
चक्रित हे तब क्यो पुरन्दर ४ अचल विमान भया ज्या भन्द 
तब मातलि याहिभांति बखाना # पापभार नाह चसत बियाना 
सुर राजा याचज्ञा लायो भख पाप रथ चले न पाय 
'घन्य कणे जग में यश पायो # जिन सुरप।ते का हाथ वदाय 


३ दो० कहमातलितबइन्द्रसों, बचन सुनो परमः 
३ कर्णहि हाथ उठाइये, जाहिअकाश बिमान ॥ 
[| 
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३ सुनिके इन्द्र कणे पहेँ आये # घन्यधन्य कहि बचन सुनाये 
3 मांग बर जो इच्छा होई # तव समान दाता नहिं कोई 
ये 


३ सुनिकै कण कहे मनलाये # झाखर चारि न गुरू पढ़ 
नाहिन पढे ज्ञान मो अपने # कहूं कह्यो कबहूं नहिं सपने 
कही इन्द्र यह हठहि तुम्हारो # निष्फल दशन होइ इमारो 

| मांगहु बर तुम को कछु दीजे # तबहम गमन अमरपुर कीजे 
कही कण मांगहु नहि मुखते # लियो चहहु तो देहो झुखते 
निकरहि प्राण देह बरु छांडे # कबहुं न कणे हाथ को वाडै 
कह्यो इन्द्र जब दानहि दीजे # बिप्रम॒खरिं कहझाशिष लीजे 
परशराम धनु बिद्या दीन्हे # तबतुम चरण परशिके लीन्हे 

३ कह्यो इन्द्र यह नीति विचारो # सुनो कर्ण यक बचन इमा 

क्षत्री होइ दान जो लेई # ता कहँ दोष कोउ नहिं देई 

` ३ दो० कणे्रद्न गहि लीजिये, बिदित बेद यह बैन । 
भाष्यो ब्यास बिचारिके, जहां देन तहँ लेन ॥ 
कही कणं जो अति हठ कीजे # बज्र शक्ति म्वहिं मांगे दीजे 
सुनिके इन्द्र शक्ति तब दान्हे # बहुरि बचन यह कहिबे लीन्हे £ | 
बज्र शाक्व जानत संसारा # यह तो है निज अस्र हमारा £ | | 
50.0 8 & 8 6 & 00 0100 0.0 
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55७०० कृएपव । ५१७ १००९ पट 
कणं बीर जो यहे चलेहो # ताहि मारि मेरे कर ऐदी. 
चढे जाइ रथ कीन्ह्यो गवना # आये धमराय के भवना £ 
राजा देखि दण्डवत कीन्हा # हृदय लगाय शक्र तब लीन्हा £ 
सुरपति इष्णहिं भेद सुनाये # कुणडलकवच मांगि इम लाये 
कुण्डल अवण मृतु नहिं होई # कवचभेद भेदहि नहि कोई £ 
ता कारण दोऊ इम लीन्हे # तेहिते बजशक्ति वाहे दीन्दे £ 
अर्जुन कर्ण भैर है भारी # तुम रक्षा करिहौ बनवारी | 
कहि सुरसाइँ गमन तब कीन्हे # धर्मराय सेनहिं मन दीन्हे 
प्ातहोत दोऊ दल साजे # शब्द अघात बाजने बाजे 
दो० गज कावे हय पाखरहि, जोते सारथि रत्थ। 
पहिरिसजोदल अखले, चढे बीर समरत्थ। | 
शेल नरेश आपु रथ साजे # पहिरि सनाइ कर्ण दल गाजे £ | 


` 


द्रौणी बीर दुशासन चढ्यो # अरु अनेक बीरन मन बढ्यो ६ | 
शकुनी इतवर्मा से क्षत्री $ दुसख द्विरद महाबल अत्री | 
दुर्योधन रथ सोहै केसे # इन्द्र बिमान देखिये जैसे £ | 
यहिविधि चढ़े साजि सब सेना # कहो कर्ण राजा सों बैना ह . 
आक्षयत्रोण हे अजुन बांधे # घटत नाहि कोटिनशर साधि £ 
मेरे रथ जो शर पहुँचेहो # रणमह बिजयपत्र तब पेही ३ के 
राजा कही धरो जनि घोखा # दोऊ हाथ चलतशर चोखा £ 
दशहजार हाथिन पर लादे # चित्रितसबहि एकनांह हाता | 
दशहजार भरि ऊंट लदाये # दशहजार गाइन भरवायें 
बीस हजार कहारन दीन्हे # चलेसाथ सब बहिगिन लीन्हे 
कनकफोंक अति तीक्षण धारा # गीय पक्ष ते सबहिं संवारा 
दो० कुरुपाति चले साजिदल, सना सिन्धुसमान । 

कर्ण तेज इमि देखिये, मनहँ इसरो भान ॥ | 
श्वेत पीत बेरख फहराने # अरुणश्याम रंग सबुजसो' 
. ॐ यहिबिधि ते कीन्हेउ दलसाजा # बाजन लार 
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६ त 0 
प्रकशय कीन्देउ असवारी ३ श्वेत गयन्द महाब भारी ६ 
भीमसेन अति शोभा पाये # नकुल बार ९९९१ सोहाये £ 
शष्याम्न॒ लीन्हे सब साथा # चढ़े तुरंग अले कह हाथा 
आर्जन रथ कीन्हेउ असवारी # जोती गहे !पता'भे९ चार 
| पीत बसन तन शोभित नीका # मालउादत हरि 
३ बाजन बजत शब्द आधाता ॐ श्रीहरि कही भे सों बाता 
3 उष्ठद्रप्न को साथहि लीजे # सन्सुखणुद्ध कण [दा दीजे 
भीमसेन यह साहस करिये # अञ्जन के सन्झुख ह सार 
३ अजुन कही सुनहु जगतारण #यहिविधिआपकल्मोके (दकरण 
३ हांको रथ आगे भे लरिये # सन्मुख युद्ध कण स कर्य 
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३ दो० अजुन सुनिये मन्त्र यह, भाषेउ श्रीमगवान 
। कणंपर्यं भाषा रचेउ, सवलसिंदद चौहान 
३ इति श्रीमहाभारतेभाषाकृतेकणपर्यप्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ha 


| जोलों शक्ति कण के हाथा # करो युद्ध जनि वाके साथा 
| इतना कहा हमारो कीजे #8 चलो जाय द्रौणी रण लीजे . 
। दोऊ दल महे बाजन बाजें # हांक देत क्षत्री गण गाजें! 
गज सों गज रथसों रथजोरे # मुख लागत हिसत हैं 
पेदल सों पैदल अरुभाने # महाबीर सब बांधे बाने | 
बर्षे बाण सके को भाखन % शत ते सहस सहस ते लाखन | 
शल्य सारथी रथहि चलायउ # आगे कणं पेलिके आयउ 
[ ३ गहे धनुष कर बाएहिं फेरत # अजन कहां हांक दे टेरत 
FE खुनिकें भीमसेन तब धायउ # अस्थिररहौ निकट नहिं आयउ 
. उँ यह काहे वीसबाण करलीन्हे #े ते शर चोट शीश पर कीन्हे 
का. । ३ करि संथान कणं तब भाषेउ # जुरेउ आपुअर्जुन कित राखेउ £ 
३ बाण पचीस भीमउर मारे # सात बाण अश्वन परिहारे 
` ३ दो० इलहि कणं उत मीमसों, युद्धभयो अति घोर । 
३ महाश्थी सब हांकटै, जुरे जोरसों जोर॥ 
का 
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शकुनी सहदेवाहे संग्रामा क जुरे बीर अपने जय कामा £ | 


नकुलहि कतव सों भारय # दोऊ सबल रच्यउ पुरुषारथ £ 


रुपति धर्भराय तब सरसे # छूटे चाण बूंद सम बरसे | 
। घटउत्कवहिं दिरद संग्रामा # कुरुपति धमराय के कामा 


&380&58888808384 88 830.9 88888 858 


ड्ग कटार उबाहहिं चोखे # लागत जहां रहत नहिं धोखे 
ऊ पाश साजि शिर मेले ई अरस परसकरि आगे पेले 
रम कर्ण ते सरस लाराई # महायुद्ध कीन्हे प्रश्नताई 
कर्ण बीर ऐसे शर जोड़े # मारे रथके चारिए घोड़े 
बिरथ भये भीमहिं जब जाने # य्न तब शारँग ताने £ 
यहि निधि सरस बाण संघाने # करुदल के शर बह जिपाने £ 
विरथह भीम घात बनिआये # लेकर गदा कोधकारि धाये 


दो कर झुष्टिका प्रहार ते, मारेउ सेन अनन्त । 
गदा घाव लोटत परे, मतवारे मयमन्त॥ 
देखि दिरद्‌ आगे चलिआयउ % भीम उपर शतबाण चलायउ ६ | 
द्विरद संग आये शत आई # ते सब बाण बृष्टि झरिलाई £ 
भीमहिं घेरि लगे शर मारन # हत अकेल उत बीर हजारन 
दिरद आइ सुदूर परिहारे # भीमसेन बायें कर मारे £ 
युगरद शीश परो तब घरणी # देखी सबन भीम की करणी £ _ 
दिरदह्दिगिरतसबेमिलि धायउ # शूल शेल सब बाण चलाय 
बहुतक आनि गदा परिहारे  बहुतकन खङ्ग शिरमारे £ _ 
क्रोधित भीम भयो अति ताते # शतबान्धव महँ बीस निपाते £ 
कर्ण बीर ऐसे शर जोरे # पृष्टयुम्न कर मारेउ घोरे 
शल्य सारथी रथ पहुँचावा # रहुरे भीम कणे अब आवा 
यह कहिके मारे तीक्षण शर # घायल ह्वै कै फिरे बृकोदर 


दो" पाण्डव दल हा लगत कर्ण के बान।. 
धर्मराय यह देखिके, कीन्हे शर संधान 
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करगहि घनु कीन्हे संघाना के कणे अङ्ग मारे दश बाना 


गपर बीस शर पायल 
हुँसिकै कण बाण दश 
झजेन कहा दुरायहु 
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MS 


कटे % ते सब शरह हृदयम फूटे | 


29५ 


लीन्हे # भूप अङ्ग शर भेदन कीन्हे 
भाई # तुम मोसो रण रवी सराई 


३ तुमते कहा करादि पुरुषारथ # मेरे बल सबाल € 
शत्य सारथी कर्ण चेताये # बांधो छपाति घात “लंगा 
| जो लगि धर्मराय ले आये क जयतिपत्र भारत भइ | 
3 नागफांस को उद्यम कीन्हे # घमराय खगपति रार लीन 
तब भपति कहें पाले घालेउ कै छ्युन्न रप भ" चालेउ 
क्रोधित कीन्हेउ युद्ध भयंकर क सुणडमाल व।न्देउ १२ शंकर 
द्रोणी सो अजुन पुरुषारथ कै कोन्हो महा भयकर मारा 
3 सहस बाण द्रोणी तब ढांदे छ आवत बीचांहे पारथ काट 
३ दो अजेन द्रोणी रणमचो, छटत बाण अनन्त 
हयरथ पेदल गिरत हैं, मतवारे मयमन्त 
टूनों दल महँ परी लराई # संध्या काल आइ नियराई 
घटोत्कचहि तब कृष्णबखाना # आपु युद्ध कह करहु पयानां 
३ माया युद्ध करिय यहि रूपा # मारो मिलि कोरवपाते भूपा 
३ करत प्रणाम असुर सब धाय % कुरुसेना के ऊपर आये 
३ गगन पन्थ कीन्ही अधियारी % बरषहि बाण मनहु घनझारा 
३ बृश्न अनेक गगन ते छूटत # लागत शिला सेन शिर फूटत 
३ यहिबिधि मारु भयानक कीन्हे # अन्धकार कछु जात न चान्द 
सुकत नहीं हाथ गहि हाया # कोउ न रहेउ काहु के साथी 
5 अपने मन सांचो करि जानेउ # प्रलयकाल अब आय तुलानउ ६ 
दुर्योधन तब 7a आपु पुकारे # कहाँ कण हैं मित्र हमारे £ 
बिलंब न लावहु # संकट ते अब मोहिं अडावहु र 
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आजराति अस्थिर हे रहिये # सबमिलिके धीरज मन गहिये £ | 
राजा कही कणं सां ऐसो # अहो मित्र बोलत हो केसो £ 
जो सबमिलि अञ्जनकहँ मारिये # अज्चेनमारि काल्हि का करिये 
सांग शूल सुदूर परिहारत # बृक्ष पषाण शीश पर डारत 
झन जनि गहरु करो तुम भाई क मारि असुर कहे देहु गिराई 

कणे पुकारि कही यह बानी # राजा तुम तो बात न जानी 

अहे कृष्ण पारथ के रक्षक # तिन उपाय कीन्हे परतक्षक 

इत्यु बिना कोऊ नहिं मरही # भये मृत्यु को रक्षा करही (६ 
धीरज घरहु करहु मन गादा # में अब धनुष लिये कर ठाढा 
बञ्जशक्कि ते असर न मारहुँ # कार्हि बुद्ध अजन संहारहु 
अर्जुन मारि जीतिहों भारथ # कुरुपतिकरहुँतुम्हारो खारथ £ ४ 
राजा कही मतिहि बोरानी # आजुहिमरे काल्हि को जानी £ 


) 0) /) 8) 0,500 0 8 00 & 0 08 8 0 6 00 0 3 00 63900 080/930009.890809099 0/888 80808 8 9 & 


1 दोः कर्ण कही बिधिकी रचित, टारिसके सो कोन। & | 
३ मारतहों अब असुरकहँ, रहें सबै होइ मोन॥ - 2 
1 यह कहि बज्रशक्कि कर जीन्दे # सहसनयनकों समिरण कीन्हे £ | 


पखो भूमितल्ल असुरभयंकर # मुण्डमाल लीन्हेउ सो शंकर 
३ गई शक्कि सुरपति के हाथा क बहुत अनन्द भये जगनाथा 

साधु कर्ण सेना सब भाखे कँ ऐसे समय कवन केहिराखे | 
| उभय सैन्य अपने गृह आयहु # सब मिलि खानपानमनलायहु 
३ रोदन करे हिडम्बी केसे # बिछुरी गाय बच्छ सों जे 
३ भीमसेन करुणा बहुकीन्हे # कष्णदेव क i कहव क 

करुणा करहु कळू नहिं होई # जगमह अमर भये नहि ' 
कुरुक्षेत्र महेँ प्राण गँवाये # आए मरे अजेनहि बचा 
भीमसेन अब साहस करिये # अपनो प्रण रक्षा मन 

दोन क्षत्री होय प्रणको धरे, करे सत्य परमा 
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३ 

377 कप भाषा रच्यो, सबलेशिह 4० न्‌। 

३ [ श्रीमहाभारते माषाङतेकर्णप् डित म [थः ॥ २॥ 

त्रय दश बष छूट भा दशाह अ इपदसुता नाई बाचे केशहि 

३ जब यह बात कही बनवार 8७ छटो शोक कांच मा भारी 

1 घायल घर्मराय दुख पावा के अजनसों यह बचन डुनावा 

3 ग अन धृग धनुशर तोरे के कण हा । झरकर तन मोरे 

३ सनि अर्जन ्ोधदि पायउ # करगहिके यदुनाथ जझायउ 
सना सबदि शयन मन दीन्हे # प्रात हात रण उठा कीन्हे 
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पिरि सनाह किये रण साजें # चढ दोश भर इइ बाजे | 


५ $ ७५३ 


चढे कणं गज कोपिके, मनलरिवे की चाह ॥ 
दुयोधन कीन्हे असवारी # साजी सेन महाबल भारी 
भई बम्ब बेरख फहराने # चले बीर सब बामे बाने 
३ पाण्डव के दल बाजन बाजे # नन्दिघोषरथ श्रीपति साजे 
| 3 पहिरि सनाह सङ्ग कटि बांधे # अभय तृण बिराजत कागि 
| ३ करगहि धनुष चढ़े रथ पारथ # जोती गहे कृष्ण से सारै 
' ३ धर्मराय कीन्हे असवारी # आगे भये भीम धनुधारी 

| दल चतुरङ्ग रङ्ग करि आई # युद्ध भूमि महँ शोमा पार 
है. ६ मूखे महाउत लइ अधिकारी # भिरे गयन्द युद्ध भा भारी 
1 दल चतुरङ्ग करत रण घोरा # उरमे सबै जोर सों, जारा 
कहीकण अब रथहि चलावहु # अज्ञेन के सन्मुख पहुँचावहु 


` ३ मारो आज खेत मै परथ # देख्यो शल्य मोर पुरुपारथ ( 


| 
| 


क त म मनन 00 0000 
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३ ईसि के शल्य कही यह बानी के रबिनन्दन यह बात न जानी 
दोऽ हंस काग जैसी भई, तेसी मई निदान। | 
: जबहिं कणं बलदेखिबो, भारत के मेदान॥ । 


ऋोषित ह्वे तब कर्ण बखाने # हंस काग को भेद न जाने | 
भाषो शल्य कर्ण सन बीरा # एक दिवस सरिवर के तीरा 
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यह कहि चले हंस के सङ्गा # कोश चारि ले उपज्यो रङ्गा £ 
थको काग तब ढिग हो आयो # बूड़त हों यह बचन सुनायो ३ 
ही हंस छथि अबि अलानी ई अब काहे वृढ़त जड़ ज्ञानी £ 
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नेकै हंस निकट तब आयो # पीठि उपर तब काग चढायो E 
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फेरि बहुरि लाये यहि पारा # राख्यो काग नीब की डारा || 
सिन्धु पार सब गयो उड़ाई # यह चरित्र हम देख्यो भाई | 
दो० शरसा सागर बांधिके, जिन जीते हनुमान । 
शरपञ्जररथ राखिकरि, तिनसों तुमहि समान ॥ : 
जब बिराटको गोधन गह्यऊ # तादिन कणं कहां तुम रह्यऊ | 
क्रोधित कहो कणे यह बैना # देखहु आज्ञ बुद्ध तुम नेना £ 
हाँको रथहि बिलम्ब न लाओ # अजन के सम्मुख पहुँचाओ £ | 
सुनिके शल्य तेज रथ हांको # पवन लगे फहरात पताको |£ 
भीमसेन आगे हवे लोौन्हे # वाएबृष्टि करिबे मन दीन्हे 
कह तब कर्ण भीम तुम अह # अञ्जन कहां सो मोसन हि 
यहे कहत अन तब आये # नन्दिघोष रथ प्रभु पहुचार 
भाष्यो अजुन भीम सिधारो क दुश्शासन सों के युद्ध बिचारो 


३ आजु कर्ण सों हमहिं लराई क पुरुषारथ देखो सब भाई 


_ | यह कहिके कीन्ह्यो सन्धाना के लागे सरस. 
आकर उ फर पेर छहर फरर करच रक्त कल हकरेर तेरकर 
द 
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| [चृ 
EE नर एसे शर जोरे # आवत बाण बीच तोरे 
३ दोऊ बीर बाण सन्धाना के शार के आह थिपाय भाना 


® 


दो ० अरस परस दाऊ प्रबल, कोन्ह्यां शर सथीन्‌। 
अन्धकारमा दिवसमा, सुमिपराह न हनन्‌ ॥ 


| 
डी 


३ चले बाण कबि सकहिन भाखन # शतसा सह सहसस लाखन 
३ नन्दिघोष हांकत बनवारी # शल्य सारथी उत अबकारी 

अर्जनकण करत मन जितको # कृष्ण राल्यहाकतरथ तितको ३ 

३ अग्निबाण अज्ञेन कर लीन्हे क पढ़िक मन्त्र फक उण दोन्हि | 

ले बाण कोरवदल जारन # प्रकटी शिखा हजार हजारन ३ 

4 देखि कण जल बाण चलाये # क्षणभीतर सबअग्नि बुताये 

£ 


| ॥ 


VVVY 


जलकी घार सेन बिकलाने # पपन बाण अजुन सथान £ 
३ प्रम बेगि ताते जेहि ताका # टुटनलगे सब ध्वजा पताका 

छाडे कणे सपे के बाना # नागन कीन्ह पवन सब पाना 
| तब अजुन खग वाण चलाई # मोरन पकरि सर्प सब खाई 
दोऊ बीर चलावत हें शर # बलसमान सो बली धनुद्देर 


£ 
धरणी जल अरु स्वगं पताला # बाण मारि सखे सरि ताला 
दाऽ पक्षी उडत गगन मह, ताका [दशाञ्जघार । 

| 


दवन दखत बुद्ध कछु, शर ढायो संसार ॥ 
कोटिन अबे खबे शर छांव्यो # दोऊ दल बाणन ते पाव्यो 
कुरु पाण्डव दल सब भरमाये # अजुन कर्ण न देखन पाये 
दोऊ बीर सरस पुरुषारथ # कीन्हे महाभयानक भारथ 
| चचक कहाँ कर्णं क आगे # अब मोकह सन्धान सभागे 
लीलों कृष्ण सहित रथ पारथ # अब देखहु मेरो पुरुषारथ 
सो सुनि कण बीर सन्धाना # चुशुकसहित त्याग तब बाना 
कही क अर्जुन संदारहु # आजु जानिबो तेज तुम्हारहु 
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३ देखत रूप भयंकर भावा # भादों घटा उमडि जनु आवा £ 


न म RE 


हा 
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“>> कृएपव । ५२५ ०४> १३६. 
दरि बाढि लाग्यो असमाना $ फण के बह जपाचे भाना £ 
ढो० शबि अक्षत निशि हेगई, अञ्जन भाषे बन। 
[न्धकार कंस दिय, कहिय राजवर्नन ॥ | 
तब श्रीहरि आये याहि बातन # पारथ सुनिये कथा पुरातन 
जन खाण्डव बन दाइन कीन्हा # सारथि हाइ जोती हमलीन्हा 
श्र पञ्जर छाये तुम कानन ४ शत योजन घेरे तुम बानन | 
तादिन रथ ऐसो में हांका % घुमिरत मनहु कुम्हारकोचाका F 
खग युग पशु जारत दवकानन # बाहर होय न बचत हें बानन £ 
घ॒र्मि नाम नागिनि जब जानी ॐ तेजवन्त आकाश उड़ानी £ 
तब तुम बेगवन्त शर घाटे # नागिनि गई पूंछ त्यहि काटे 
ताको सत यह चुञ्चुक नामा # बसे पताल शेष के धामा £ 
करकोटक को पुत्र कहावा # बेरलेन भारत मो आवा ६ 
कणे के रोण रहत है तबसों # कीन्हो शुद्ध अरम्भन जबसों 4 


तब अजेन यह भेद॒हि जाने # क्रोधित बाण कीन्ह संघाने 
अजेन क्रोध लगे शर मारन $ शत ते सहस सहल इजारन 


BAABAAMALARNSASLBLSLLLLAAAA 


दो” अञ्जन मारत कोपिके, नाहिंन झटत अङ्क: 
चुञ्चुक के फण लागिके, होत बाण सब भङ्क ॥ 
गर्जत सर्प क्रोध ते केसा # प्रलयकाल बोलत घन जेसा € | 
चुञ्चक कही सुनो हो पारथ # लीलत आहों करो पुरुषारथ £ 
यह कहि बदन किये विस्तारा # मनहुँ उदर नहि अहहि पनारा | 
जो शर अर्जुन के कर छूटत # गड़े न नेकु लागि सब टूटत | 
पाण्डव दल देखत भय माने # घर्मराय अचरज कारि जाने 
नन्दिघोष रथ लीलै बीन्देउ # हाहा शब्द देवतन कीन्हे 
' सुरपाति देखि महाभय पायो कै हनूमान सों ऐस जनायो 
दाबहु रथ सो जाइ पताला # यटिबिधिबञितकोजियब्याल 
ऊपर बल कीन्हेउ हनुमाना # रथ गांडेगयो पताल सम 
चञ्चक के मुख पीत पताका # पवन लगे डालत है 


._ ` ४ उठेर रए ए तरेके भ हे हे कफ छ ह एक छ छ छ #9 ६ 


i 1 
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| ट दल कीन्हेउ अनुमाना # नन्दिघोष अहिउद 
3 चुञ्चुक फिरेउ कर्ण ढिगआवा # साधु साइ कहि कणे झुनावा 


टर 


| अन्तर हरि रथहि उठायउ # नन्दिघोष धरणी पर आयए ६ 
पाण्डव दल देखत सुख मानेउ # तबहिं क्णेसों शल्य बखानेउ £ 
रथ समेत देखहु यहि पारथ # हनूमान रथ पारथ सारथ 
क्ण कही चञ्चुक सों बानी # मिथ्या तुम भाषेउ आज्ञानी 
चुञ्चुक कही भयो डल भाई # में तो कछु यह भेद न पाई 
फिरि मोको कीजे संधाना # करों ग्रसन पारथ भगवाना £ 
कही कणे यह उचित न होई # बाण बटोरि चलाव न कोई 
आश देइके कान्ह निरासा # पेहौ नाग नरकमहँ बासा £ 
यह कहि नाग किये तब गवना # जेहो क्ण काल फे भवना £ 
३ उञ्चुक जब भवनाइशुभ कीन्हे # अजुन क्ण युद्ध मन दीन्हे 
कवे आवे कब शर सन्धाने & कब छूटहि कोई नहिं जाने 
यहि विधि करत युद्धकी करणी $ अङ्ग भेदि फूटत शर धरणी 


३ 
ई 


अजुन कण भयो 


भीमसेन ऐसे शर जोरे # मारे रथ के चारिउ घोरे 


2 कर गदि गदा कोपि परिहारहिं # एकहि एक कोप करि मारहिं | | 
३ धमकत घाव लगेउ जब तनमें # बादूत कोप दोऊ के मनर्मे £. 
"CCTV VV 0४४४४४४४४1४४४ ककल हलक ॥ 
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TS । १३७ ००४ १५. 
अख झारिके दोउ लपटानेउ # कुद्धित तरल युद्ध अरुझानेउ 


करगहि कच सुष्टिक परिहारहिं ई शीशहि शीश कोपिके मारहिं 
उरसों एर पेलत हैं दोऊ # पारिसकत नहिं टरत हैं कोऊ । 
[० भीमसेन अतिकोधकरि, अमिरतअ्मितअनन्द। £ 
. आनिपछ्ारेउ धराणिपर, मानहुँ सिंह गयन्द ॥ ( 
डरेउ भीम दुश्शासन केसे क ब्याध कुरङ्ग पछारहिं जेसे |: 
कहेउ भीम दुश्शासन बीरहि # खेंचत कस न द्रोपदी चीरहि | 
हेसहु पांशा मुकुट बनावहु # गहो केश दरोपदि ले आवह | 
अबहिंसबहि छुथि बिसरी भाई ४३ मेरे चितहि आज्ञ सब आइ £ 
भीमसेन कह नकुलहि धावहु # जाइ तुरत इपदी ले आवहु £ 
पलमई नकुल गयो चलिभवना # इपदसुता अब कीजे गवना £ 
मेलेउ भीमसेन अभिमानी # हँसिकै चली आपु तई रानी £ 
झाई लुरत बिलम्ब न कीन्हे ई पोटे भीम दुशासन लीन्हे 
ही पुकारि द्रौपदी रानी % सुनिये बात भीम तुम ज्ञानी £ 
ऐसे तो तुम पांच सहोदर % धन्य धन्य तुम धन्य बृकोद्र £ 
जब कीचक बिराटपुर मारे # तादिन मेरे लाज निवारे 
तनमन धनाहि निडावारि कीजे ऋ तोपर प्राण वारिकें दीजे . 
दो° भीम भयंकर रूपधरि, कहेउ सुनो दोउ सैन। ६ | 
है कोऊ रक्षा करे, मोसे कहिये बेन॥ ६ । 
कुरु पाण्डव जेते हें क्षत्री # कृष्ण साहित यदुबंशी अत्री | _ 
असुर नाग नर सुरहु पुरन्दर # धरणी सिन्धु मेरु गिरिकन्दर ( 
चन्द्र सूर्यं तुम दोऊ साखी # तीनि लोक देखत है आांखी 
रक्षा करहु दुशासन मारत # कही भीम इम शुजा उपारत 
सुनि पारथ के जिय रिस बाढी # तीक्षण शर निषङ्गते काढी 
मारि भीम अब करों निपाता # केसेउ सहि न जाति यह बाता 
श्रीपति कही उचित नहिं होई # आज्ञ भीम सों जितहि 
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में नरसिंह रूप बल दीन्हा # भीम अङ्ग 
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हांक मारिके अजा उपारे # रावर द्रॉपद। के पार डार 
शिरसों परत रुधिर की धारा # दुपदसुता तन थषेउ बारा 
अरुण जरण तन सोहत केसे # असुर उद्धमह दवा जस 


AAA DA 


ह 
| 
| 


३ इपद्सुता तब भवन सिघारी  अजुन कृणु रचउ रण मार 
| दो० शर वर्षत हर्षत दोऊ, हाकत रथ भगवान। 


कएंपर्व भाषा रचेउ, सबलासह चाहा न्‌॥ 
इति श्रीमहाभारतेकणंपवेभाषाकृततृतीया ऽध्यायः ३ ॥ 

दोउ बीर हें मेघ समाना # बत बाण घुन्द अनुमाना 
घन घरात घहर रथ चाके # बकपांती सम श्वेत पताक 
ऐसे बाण गगन मों घावहि छ शर रोंकत शरपन्थ न पावहि 
कुरु पाण्डव दल नाहिन सूझे # अपन पराइ कोई नहि बृभे 
गज अरु शकट इजारनधावाहि # कणं के रथहि बाण पहुँचावहिं 
दो० अजुन करणंहिं रण मच्यो, जलद्बुन्दसमबान। 
सरसनरस काहजात नाह, रहा माणडसदान ॥ ६ 

% ` ३ का पांच शर भालुक लीन्हे # लघु संघान किरीटन कीन्दे £ 
| दाउ सारथि रथहि चलावत # बोहित मनहुँ सिन्धुमहँ धावत | 
6.3 पा सन लगे तीक्षण शर % होनलागि अति मारु परस्पर £ 
। उँअजन कणे करत रण करणी # रणड मुण्ड मण्ड्यो सब धरणी | 
' ३ अजुन बाण कोपि परिहासो # सहस पेग पाळे रथ टाखो £ 
ओ। ३ देख कणं तब शर संधाना % माखो नन्दिघोष तकि बाना | 
पेग अढाइ पाळे राखो % साधु कर्ण यदुनाथ पुकाखों 
३ उफ्ल जन्म जग जावन तरा # बाण घात डोलत रथ मरा| 
अजुन कहा एनहु जगतारण # साधुबचन भाष्यो क्यहिकारण | 
सहस पेग हम रथाह चलायो # पेग अढाई मम रथ आयो र 
' ३ तब पाति बोले यह बानी # अर्जुन तुम यह भेद न जानी | 
22 ३ नाहदपाप रथ मरु समाना # ध्वजपर परम आर हनुमाना 


दा महाविश्वम्भर रूप धार, हांकत ह यह रत्थ! 
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ड गारी रत्रिसत बात पा तान 

। दार रावसुत वाणते, महावीर समरत्या | 
| 


~. 


| यह सुनि बाण लगे पारिहारन # जूकी सेना बीर हजारन 
३ कृशं कोपि भालुक शर लीन्हे # ते शर चोट शीश पर की 
3 कष्ण अङ्ग शत वाण प्रहार # सहस बाण हनमानहि मा 
रयाम शरोर राधर छबि छाये # पीत बसन तन शोभा पा 
झन को तन झाफर कीन्हे # कोधित भये एक शर लीन 
फश के हृदय ताके के माखो # भेदिके अङ्ग निसरि शर पाख 

[ण सहल शस्य उर दीन्हे # घायल करि तन कॉमर कीन्हे 
अरुण बरण देखत तन भूले # मधुमहँ मनहुँ किंशुकी फू 
यहि बिधि कोन्ह्यो बाण दरेरो # दशहू दिशा दोउ रथ 
दाऊ रथ यादे बिधि छबि पाये # पबत मनहुँ भूमि पर आ 


कहां कणं झञ्चन लाने लाज ऋ सावधान मात रण को 
3 अब याहाबाधत बाण चलायो # काटो शीश बिलम्ब न ला 


।० आरतहों अब गहरु नहिं, कह्यो कणं यह बेन । 
सारथि है रक्षा करह, प्रियतम पङ्जनेन ॥ 


ह कहि नीलबाण कर लीन्हे ई जो शर ऋषि दुबांसा दीन्हे | यु 
कृष्ण देव रण को मन दीजे ई अब पारथ की रक्षा कीजे 
कोधित बाण किये संधाना # देखिशल्य यहि भांति बखाना £ 
जाके रशक श्रीजगत्राता # ताको कण कीन्ह चहे घाता 
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हृदय ताकि मारेउ तब वाना # पलटि न करहु फेरि संधाना 
यह काहे धनषकरणला!गेताना रै कण हाथ छतठ्या तब वाना £ 
अन्तरि! शर आवत केसे # छूटे बज्र इन्द्र कर जे 
अज्ञन लग कठिन शर मारण # पे न सके यह बाण नि 
याया वाणकण्ठ ताकि जबहीं # नन्दिघोष दाबेउ 
जुटिक अश्वरथरि ढिग आयो # कटो श्रीकृष्ण 
मुकुट काटि शर बधउ घरणी # जग में रही 
' धन्य कृष्ण पण्डवमन दीनदयाल 


“० कजर एफसएरएईरुरुएपफसाफुरुर 


243 ब नाम गाय यक रहेऊ # क्रोधित हे अस मोसन कहेऊ 


हि | यह सुषि मेरे 20 मन में आई # सावधान हांको रथ माई 
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लन जाके सारथि चक्रधर, मारि सके तेहि कोन। 
अजुन के रक्षक सदा, श्रापात रन ॥ 
हाँक देत झाकत हरि घोरे # अजुन कापि काठन्‌ रर 
दोऊ बीर बाण परिहारे # एकाह एक शन त मा 
३ शर अनेक बरषत हें केसे # श्रावण मेघ महाभार जस 
| पक्षी गगन उड्न नहिं पावत # शर लागत थरए।पर आवत 
| अरुणबरण आये सँग आवहि # शर समूह ते पन्थ न पावाह 
| ऐसे लाग चलावन बाना # शर पञ्जर छाये असथाना 
| जमी सेना पन्थ न पावहि छ लोथिन पर रथ हक चलावाह 
। गरजत नन्दिधोष के चाके # पवन बेग फहरात पताके 
| शल्य सारथी रथहि चंलावा # नन्दिघोष सम्घुख पहुचावा 1 
| अजन करण जुरे हैं केसे # रघुपति सों रावण रण जैसे 
3 इकते एक महावल भारी # बरण शूर दोऊ घनुघारी £ 
३ महायुद्ध अद्भुत पुरुषारथ % रणसमबली करण झळ पारथ |; 
३८० अजुनकरए।हरएमच्या, छुटत तीक्षण बान। ६ 
कोतुकत्याग्यो सुरगणन, भाजे बडि विमान ॥ £ 
शल्यहि कही करण तब ऐसो # चाक भूमि परसे नहिं जैसी: 
जाह दिन में विराटपुर घेरी  बेठी गाइ अहीरन देरी £ 
३ तन सहदंव जाड उपराजो # खुरदे बांधि झाप उठि भाजों 
[9 

| 

् 


ABAAAAB 


७. 


0000000/800098020/:8 


12222 02602 4 छ फ छ 


3 लाठी बांड़ि बहुत बिधि मारो # अचल गाइ तन टरत न टारो 


अचल भयो तन मोरा # रथ अटकै भारथ में तोरा 
| जब धरणी # तब न बने कछु तोसों करणी 


रसी झेड करणी & नाक ढुवे नदि पावत भरणी | 
1 करत संग्रामा # पलभरि नहिं पावत बिश्राम £ 
00 हरहि # एकहि एक क्रोधकरि मारहिं £ 
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गजरथ पैदल ज्ञफे लाखन # महा मारु कोउ सके न भाखन [ 
[० नदी भयंकर रुधिर की, गजन करारे जान। | 

भरत मांस जलफेन सम, लहरी चमकै बान॥ [ 
| ढाल मनहु कच्छप उतराने % बार सेवार सरिस अरुभाने 
३ बस्तर सहित परे थर जेते % ग्राह समान देखियत तेते 
| गज झुशुरिड दूटे कस जाने # मनहुँ सूसि जल में उत्तराचे : 
| चकित फ्री लसत हैं केसे £ रुचिर पत्र पुरइनि के जैसे 
3 शूर शीश देखत दिग भूले # जेसे कमल सहस दल फूले 
:| माँस बहुत सम सरस सोहावा # नाव चलत जिमि रथ उतरावा 
परि जजीर जल शोभा पावहि # धीवर मनहुँ जाल बिटकावहिं 
: भूत प्रेत करते असनाना # योगिनि मनहुँ करें सो पाना 
3 जम्बुक गीध काकगण आवहिं # मांस खाहिं मन मोल चकावहिं 

दी वढि डोलत हें शंकर # सुण्डमाल गर रूप भयंकर 
गज शुण्ड हिले योगिनि आवहि & दै सुख बिच करताल बजावहिं 
नाचि कबन्ध देहिं करतारी # कोतुक रचि रणभ्रमिहि आरी 


दो आंत लपेटे गज चरण, किये पखाउज साज । 


भेरवगण या बिधि फिरत, खेत भयंकर लाज ॥ 
याहि बिधि युद्ध भयंकर भारी # दोऊ भिरे खेत परचारी 
३ क्रोधित अरुण नेन भये केसे # भोरहिं उदित दिवाकर जैसे 
| कणे बीर ऐसे शर जोरे # घायल नन्दिघोष के धोरे 
तीक्षण बाण इष्ण उर दीन्हे # हनूमान तन जर्जर कीन्हे £ 
३ तब अर्जुन कीन्हे संघाना # करण हृदय तकि मारेउ बाना [£ | 


बाणहिं त्यागत यहि व्यवहारा # जिमि वरषा बरपे 
रबिमण्डलमह शब्द सुनावहिं # करण मारि अजुन र 

३ सुरपति कही जीतिहें पारथ # मारौ कर्ण 

5 थहिबिषि कहहिं देवगण बानी # सनिके श 
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सुधिर प्रबाह चले सब अङ्गा # महाशूर मन गछ न अङ्ग 
० घोर युध याहे बिष करत द्‌ र्‌ संसान। 
शल्य सारथी करणरथ, पारथरथ भगवान ॥ 
आसेन कीन्ही बहु करणी कै परे बीर लोटत सब भरणी 
गजते गज हयते इय मारे # रथहि पकारे रथ ऊपर डारे 
सम्सख ज्ञरे गिरे गण जेते ४8 गगन पन्थ कह फित तत 
जे अभिरे ते सबै पढारे # बहुतक मज चरण त डार 
लागे बीर गदा सों मारण # दुर्योधन क बन्छु सहारण 
ते सब बहुरि कठिन शर मारे # सुदूर गदा शूज परहार 
भूमि परे पर भीम न डरपे के मनहु बाज पने पर भर 
क्रोधित भये पाण्डु के नन्दन # याह बिधि कीन्हे सननकन्दन 
तब अज्ञेन छाडे शर पायल # शल्यसहित रबिनन्दन घायल 
करण बाण ऐसे परिहारे # अजन हृदय ताकिके मारे 
कही कृषण सुनिये अब पारथ # प्रणकहँ सुमिरि करहु पुरुषारथ 
कणं बीर ऐसे शर जोरे # हाकत पद ठहरात न घोरे 
दा? अदन करणाह रण मचेउ, उपमा और न तासु । 
मारत शरके अग्र ते, उड़तगगनमहँमा्ुत 
सखा साथ धरणी के उपर # ग्रसो चाक गाड़ो रथ भूपर 
हॉनहार सो होय निदाना # बिधि चरित्र कोऊ नहिं जाना 
भाषा शल्य कण सों ऐसा % अटको चाक चलत रथ केसा 
सुनिके कर्ण कियो दृढ़ ठाना # मारो नन्दिघोष तकि बाना 
सहस बाण अश्वन उर मारे % थकित भये पग टरत न टार ६ 
असी बाण मारेइ हनुमानहिं # शर अनेक घाले भगवान हि 
तीनि वाण पारथ उर मारे # नन्दिघोष रथ टरत न टरी 
कृष्णदेव हांको रथ बांको # जैसे फिरत कुम्हार को चाको 
चहं ओर al 0) बर्षत केसे ई भाद्र बृष्टि मन्द्र पर जेमे र 
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१ 
दि शि कए बाश करिला 
सो दधोष रथ घेरेउ शर 
घारे # अजुन कठिन बाण गुण जोरे 


धकारे, चल्यो बाण परचण्ड। 
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हेदि कर्ण रथ ते ढिग आये # गहि चाका तेहि चहत उठा 


३ 
E 
कए बीर कोन्ह्यो बल भारी % अञ्जन सों भाष्यो बनवारी E हँ: 
[a 
|| 
[a 
9 


“नकल उसका कक ना” 


1रहु बाण गहरु जनि लावहु # कएशीश अब मारि गिराव हु 
पारथ कही उचित नहिं होई % विना अखन नहिं मारहि कोई 
यह अधरम करिये केहि कारण # यह सुनि कही जगतके तारण 
[इ मह अभिमन्यु मारे #8 तादिन कर्ण न धर्म बिचारे 
आज थम तुम शोचो पारथ # तौ भारत रण किये अकारथ ६ 
कुन्ती दिये बाण सो लीजे % अर्जुन करण बधन तेहि कीजे ६ | 
मारहु तुरत गहरु जनि लावहु & बहुरि न ऐसो अवसर पावह£ | 
रथ उठाइ करिहे धनु धारण % तब अजुन तुम सकियन मारण 
सुनि अजुन कीन्हे संघाना # श्रवण प्रयन्त शरासन ताना £ 
द° दीन्हे हाक प्रचारिके, चलो ब्र सम बान। € 
कर्णपर्व भाषा रच्यो, सवलसिंह चोहान॥ 
इति श्रीमहाभारतेभाषाङ्कतेकणंपर्वचतुथोऽष्यायः ॥ ४॥ 
लाग्यो बाण कर्ण के केसे # इन्द्र बज्र पर्वत पर जेसे 
काटो शीश परा तब धरणी # जग में रही सदा यह कर 
कृष्ण आपु जय शंख बजायो # पाण्डव सैन्य देखि सुख प 
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| उ रथ दुर्योधन देखा कै जूझेउ कर्ण सत्य करि लेखा | 


बिचलि सेन कोरवपति जान्यो # आगे हवेके शारंग तान्यो 
शरसों सारु भयंकर दीन्हे के सेना सबै निवारण कीन्हे| 
संध्या जानि किये तब गवना # 53 सना आइ निज भवना | 
ग्रहमिति अजुनमन कीन्हे कणं मारि जग थे 5 लीन्हे | 
~ ~ (0000 ष्‌ ञः क्र || 3 

।० महाबीर रबिसुत निरखि, कही कषण यह चात । | 
उ) दे जज “टोल! A [त्‌ । 

अर्जुन सुनिये श्रवण दै, घटजन किय।नपात ॥ | 
परशुराम जब शापहि दीन्हे # कुण्डल कवच पुरन्द्र लीन्दे | 
ं हम धरणी कुन्ती माता # बहउ जने मिलि कान्ह ।नपाता 
“ अञ्जन कही सुनहु जगतारण #भूगुपति शापादेयोक्य।हकारण 
| ३ तब श्रीहरे आये यहि बातन # पारथ सुनिये कथा पुरातन 
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रतन बए व्याकरण पढायो # भूगुपति पहु पढ़िबे को आयो 
करि में मुंज मेखला बांधे के कीन्हे तिलक जनेऊ कांये 
निकट जाय परणाम जनाये के कोन जाति कईवां ते आये 
में हों विष्र श्रवण सुनि लीजे # आये पढून अलुग्रह कीजे 
बिद्या मोपह आय घनेरो # पढ़िये जो मन आवै तेरो 
तब भाष्यो घनुबिद्या दीजे # बालक जानि कृपा म्बहिँ कीजे 
ॐ भनुविद्या सिखइय सुनि ज्ञानी ई करण चतुदेशि आय तुलानी 
` 3 दा धनुष बाण ल हाथ महेँ, करन चले अस्नान । 
` | खरी तुरत ले आयह, पाचे शिष्य सुजान ॥ 
3 आग चलत बृक्ष यक देखा अ फूले फूल कदम्ब अशेषा 
३ परशुराम हसि शारंग साधो % माखो फूल कटो तब आधो 
. ३ एक शरहियहि भांति चलायो ई करे सबै नहिं एक बचायो 
.३| परशुराम जलतीरहि गयऊ # पछि कर्ण बृक्षतर अयऊ 


~ 
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[4 
का 
आधो फूल लाग हे उपर # आधो करो | 
अने कही मे । परो है अपर ; 
| मनहि कही में बाण चलावों # आधो है त्यहि मारि गिरावों £ 


उ भृपर खरी धरे जो कोई # बांटे . | |: 
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३ अज्ञेन के जिय संशय रह्मऊ क ता कारण या मा 
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उल्नलाये तव कनक कटोरा # लै धनु बाण हाथ गुण जोरा 
| 


LN 
g 


बिधि ते कीन्हो संघाना # कल्यो फूल सब एकाहि वाना £ 


हाई 


रे 


१0 


रे अस्नान ध्यान तब कीन्हे ई चले तुरत भवनहिं मन दीन्‍्हे £ | 
° आये दक्ष कदम्बतर, देखिरहे होइ मोन। ( 


sy 
ट 


आधो सब हम काटिगे, आधो काठो कोन॥ 

कै कणे कही यह बानी % झाधो काटो में अभिमानी 

[म मन माहिं बिचारी # भयो सपूत सिद्ध धनुधारी 
यृहिविधिते कछु दिवस गंवायो % एक दिवस निद्रा मन लायो | 
स्‌ भयो शयन तब कीन्हा & कणं जङ्घ ऊपर शिर दीन्हा 

अ काट कारा जाँ रह्ऊ # जटासानकासे जङ्घ सो गह्यऊ 
देउ जङ्घ निकरे तब पारा % तासाँ चली रुधिर की पारा 
तातो रुधिर अङ्ग सों लागा # उव्यो चोंकि भूग॒नायक जागा EE ड 
रुधिर देखिकै मन अनुमान्यो # लाग्यो बज्र कीट यह जान्यो |£ 
सधि अजहू नाहीं त्यहि केरी # कहु रे शिष्य जाति का तेरी 
एसो बिप्र कहां ते आयो # विनु डोले जिन जङ्घ डेदायो 
क्षत्री जाति अहो में जाना # छल काहेक कीन्हों अज्ञाना £ 
बिद्या दे बिनाश का कीजे # बर अरु शाप एक संग ह 
दो० पांच बाण में देतहों, जोलों रहिंहें हल्थ। 


अजय होहि संसार मां, जीते तो 
जब यह बाण शत्र कर जेंहे # तबहीं मृत्यु कण 
बर अरु शाप दोउ जब जाने # सो सुनि कण 
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२ RM SN : 
म गये रहे तह आगे & परशुराम ते (स लागे 
बिया अखन बहुत बिधि दीन्दे क आइ समान १७७ 

बिद्या पाइ भवन कह आये के तब मात ' नाये 
3 भेरों कहा कियो तुम चाहो के जीति स्वयम्चर वन्छ राछ 
३ लेक बन्धु साथ लै लौन्दे # बाराणसी गवन डुम वन्द 


MT Dr र) उता रा सल 


३ जाने स्वयमत्र सब इप आय द रङ्गं सब राजन छाय 
` ३टो० अम्बे अम्बा अम्बली, तीनों कन्या साथ । 
| निक्री भूषण साजिके, जयमाला ल हाथ ॥ 


4 जब कन्या इत पाँव न दीन्ह्यो क भीषम दाख काय ।'जयकन्छा 
. 4 तनऽ गाह कर रथाह चढ़ाव है तब भीषम चालणं गर्नलीय 
| भिर नरेश किये रण क्रीधा  गङ्गासुत जात सब योधा 
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कन्या ले भवनि पहुचाये # माता सो तब बचन छुनाय 

3 चित्राङ्गदहि अम्बिकहि दीन्दे # अम्बदि चित्रबीज तब ली 
/ अम्बालिका कोउ नहिं चाहे # दउ कन्या उ बन्धु विवाहे 
जो भीषम अपनो भल चाहो # तो मोको अब भाय विवाहो 
३ जा अपन मन इच्छा कान्ह छ जाहु शाल्व पर आज्ञा द॑न्हि 
। ३ कन्या चली शाल्व पह आई # भीषम मोकह दीन पठाइ 
जे शाल्व कही यह उचित न होई $ आब तोकह ब्याहे नहि कोई 
| ३ अम्बालिका बचन सुनि पाई # तब फिरि परशराम पहेँ आई 
। 3 गङ्गासुत मोकह इरि लाये % करें न ब्याह बीच टरकाये 
| दो" परशुराम सुनि क्रोधके, कहा चलो मम साथ । 


| भीषमको हों सोंपिहों, पकरि हाथसाँ हाथ ॥ 


3 भूगुपति आय दिये तबदरशन # भीषम दोरि किये पग | 
3 इतना कहो इमारो कीजे # जयमाला कन्या सों लीजै 


३ कीन्हो कोल पिता सों अपने # संगम नारि करहुँ नहिं सपने 


३ की मानो तुम कहा हमारो # की 
| को अब मोते युद्ध बिचारो 
३ गङ्गासत सुनि क्रोधहि पाये % बांधि अखन मेदानहिं आये | 


.. CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 110. An eGangotri । AN 


पा RnB 


रुरचरपरुचच क कक रु उक्षरुक्रण्षणुत पुक्क्षक्ष रुक प रुज़ ज १ रत इ ० चक्क 


EEE पमउटाणमलमाणनवतणावलामणणरकामादैकलिट" 


8४५ 44८ /) ८: 84:52) 9 20/१4 2) :0) 00 806 2४, 6 & /. 8 8 8 & :92./%, 8 8 6.2, ८५ & 


| 
। 
i 
। 
i 
| 
| 


SLAAANAANAABAAANAABAAAAN ॥ 


३, ८ ८३:4३) 


00008 ५ 6 8 4: 4 8 /& / 


48:80080080/66 80.8 0180800/8901 68॥/09/00900/0/॥/॥ 8७१४ 


“० कृएपव | ५३७ ००४८ =~ श्पूः डे 


शिषिगुरुरच्यउ महारण भारत # चौविस दिवस रच्यो परषारथ £ | 


दवन आइ थाच कर दा!न्हा छ तब कन्या कछु कहिबे लीन्हा £ | 
गङ्गतीर शचि चिता बनाई ई देखत सबदि जरत हौं भाई E 
नी होइ लेहों अवतारा ई तब भीषम को करह सहारा | 
अस कहिके निज'देहे जारों # जन्म शिखण्डी भीषम मारो £ | 
बस परशुराम प्रश कौन्ह्यो # क्षत्री को बिद्या नहिं दीन्ह्यो 6 | 
सुनके धमराय सुख माना % सत्य बचन भाष्यो भगवाना € / 


दो० जहां धम तहे ष्ण हैं, जहें हरि बिजय सान । 6 | 
कएंपर्व मापा रच्यउ, सबलसिंह चौहान॥ 


हत श्रीमहाभारतंकणपवाणसबलासहचाहानभाषा 
वरावतेकणाञनयुड्कणवधवणना 
नामपद्चमोऽष्यायः॥ ४ ॥ 


इति कर्णपवे समाप्तस्‌ ॥ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ शल्यपव॥ ) £ 
जय जय गुरुवरणन चित दीजे % रघुपतिपद अभिबन्दन कीजे ई , 


शारद चरण करहुं परणामा ई बन्दों बालमीकि गुणग्रामा ३ 
सम्बत सत्रह से जग जाना ४ त्यहि ऊपर चौबीस बखाना 


कासिकमास पक्ष उजियारा # दशमी तिथि को कथा उचारा £ | 


नोरेंग शाह दिली सुस्ताना # प्रबल प्रताप जगत सब जाना ६ | 


।० व्यासदेव पद बन्दिके, जा मुख बेद । 
शल्यपर्व भाषा रचत, सबलर्सिह चोहान॥ 


जूझे कणे जगत यश पाये # दुर्योधन यह बचन सुनाये 
हा हा मित्र परमं सुखदायक # महायुद्ध करिबे के लायक 
तुम पाये निज क्षत्री धर्मा क यह सब दोष हमारे कमी 
बलसों अजेन सके न मारण # छलकरि बघे जगत के तारण 
अब काको सेनापति कीजे # जाके बल भारत यश 
कृतबर्मा तब क्यो विचारी # राजा सुनिये बिनय 
जब पाण्डव निज देशहि आये # करि बसीठ यदुनाथ 
पांच ग्राम मागे नहिं दीन्हेउ ३ हठ करिके 

अब करुणा कीजे क्यहि काजा # साहस सदा 
सदा धम अपने मन राखउ # सत्यथाड़ा 
ब्राह्मण गउन की रक्षा करही कँ परधन प 

सुतसम प्रजा करो प्रति 


699299920:9222: डे 
3. शरणागत रक्षा करत, दरी 4५ प्राण कह हे |. 
३ मात पिता की सेवा करई आजा ताई शा ड 
३ कृतबमो यहिविधि कहिदीन्हेउ के तब शङ ऋ १,३ ० 
३ शोच करत नुप काद अकारथ कै अच तोहि २ र | 
३ याचाय द्रोणी सम अत्री कै हमहूँ है हे री 
३ शल्य नरेश अहे बल भारी के सत्री महाबीर ड रे ; 
३ सकुट बाधि कीजे सरदारा # दीजे भूप श्य (हर भारा | 
३ सनिके कुरुपति आनद पाये # मुकुट शल्य के शीश बँधाये 
` 3 बिप्रन आइ वेदः्वनि भार्यउ # आणे कलश नार भर॑ र[ख्यउ 
। ३ बहुत भाति शकुनी शुभ कीन्हे # दुर्योधन कछु भ लीन्है 
ह ३ शल्य नरेश आप यश लीजे # रण पांचा पाण्डव बंध कार्ज 
E ३ आषम प्रथम गिर मेदाना # द्रोण गुरू को भयो [नदानां 
३ द° सन सहादर सब ग्रि १ गिरि क्ण सं ॥ न्रृ। 
$ शल्यपाण्डवन जीतिहे, ऐसी रुप के चित्र 
३ कहां शल्य देखहु पुरुषारथ # मारे पाण्डवन जीतहु भारथ 


(4 
( 
महायुद्ध करिहों परतश्षक # पे अञ्जन रथ श्रीपति रक्षक £ 
३ कुरुपति इष्‌ भय सुनि वेना # रबिके उदय साजि सब सैना | 
कपाचाये अश्वथामा साज्यउ # भेरि दुन्दुभी मारू बाज्यउ | 


कृतबमा कीन्हे असवारी # सेन अनेक बीर धनुधारी 

अन्न बॉथि शकुनी तब आयउ ॐ चढो जाइ रथ शोमा पायउ 

| कुरुपति रथ साजो है केसे # इन्द्र बिमान देखिये जैसे £ 
चञ्चल चपल आनि रथ जोरे # पवन बेग सों चारिउ घोरे 
ध्वजा पताका बाधउ बाना # बहुत भाँति बेरख फहराना 

३ गज पाळे पवेत सम भारी # पांव जँजीर नेन अंधियारी 

३ चारिहु पाट बहत मद धारा # ज्यों झरना झर बहे पनारा £ 

३ अति उतंग देखत छबि पावत ॐ मन हुँ मेघ धरणी पर आवत £ 


छ कप फ छ फ फ फेक फे की ०७ के फ के क कं हक ह छ 7३ ए ७ क ७ क फ़ 
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2 3३००० शल्यपर्व । ५४१ ०००२ , ३६ 
[० कुगसपात चल जि दल, सना सिन्धु समान । 
हय रथ पहल चलं बहु, गद लापंग भान॥ 


ध नही असवारा ऋ पारथ रथ जोते बनवारी 
अजन अङ्ग सनाइ बिराजे % अक्षयत्रोण गाण्डिव सो भ्राजे £ 


(a 


चढ़े कोपि रथ भीम भयंकर # प्रलयकाल महे जैसे शंकर £ 
दरे ठुरंग पर नकुल स्वहाये # थमराय कहँ शीश नवाये £ | 
कञ्चन रथ सहदेव बिराजे # करअसुफरी सरिस शर बाजे £ 
जह्टछप्त क्षत्रा गए राज # चढ़े तरङ्ग बीर सब गाजे६ 
जञ्चरूढ़ अगणित बल भारी % जिनके नयन परी अधियारी £ 
रि सनाइ महावत चढ़े # मानहुँ बिधि अपने कर गढे ६ 
क्रोधवन्त जानत रण घोरा # छायालखि देखहिञ्चज ओोरा ६ 
कोपमान पेदल रण चांड़े # फरी लेइ चमकावत खाँड [a 
सांगि शूल लीन्हे कोऊ कर औ कोउ मुगदर ले कोउ धनुर 
टो० धमराययहिबिधिचल्यो, दलबलकोन्ह्योसाज। 
पारथ रथ जोती गहे, सारथि श्रीब्रजराज॥ ( 
सेन साजि कुरु खेतहि आये # द्रउ दल वीरन शोभा पाये Ee 
बम्ब निशान वाजने बाजे # होत शब्द मानहु घन गाजे 
कोहकत गज हींसत हें धारे # आगे होय शूर रण जोरे 
ग्रहि पेलि देहिं मयमन्ता # क्रोधित जुरे फिरें 
रथी रथी शर बेन लागे क कोप अनल उर अन्तर जागे EE 
खमसी अनी जरे असवारा अ मुगदर गदा शेल परिहारा 
हांक मारिके पैदल धाये अ महायुद्ध करिबे मन लाये 
यृहिबिधि लरत करत घनघोरा # मण्डउ खेत जोर सं 
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आगे शल्य हाकि रथ आय र बाण बाष्ट रथ 
शर अनेक बर्षत हैं केसे # जलद मनहुँ श्रा 
नन्दिघोष श्रीपाते पहुँचायो कै अञ्जन बाण जुन 
द्रौणी भीम करत 
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३ ® ET > चाह 
हौ” इतवरमा अरु नकुल सा हि खेत परिचार 


og 
शकुनी रण सहदव सा, भई भयकरं सार॥ 
३ 

३ 


कृपाचाय कीन्द्यो पुरुषार्थ क घह्युज्ञ स। मृसङ्या[ भारथ 
3 कुरुपति भषेराय रण सरसे के इ बाण घुन्द र बरसे 
३ ३३ दल महा बाजने बाजे # करि इद सनत गाजे 
3 यहिविधिसरिसलरावत बाना के ग बीर गे मैदाना 
३ शल्य हाथ तीक्षण शर ढूंढे # सन बेधि धरणी मइ फूट 

आर्जन के बाणन के मारे के ऊुरुदल लोगे परे निनारे 
4 परे शर महि लोटत केसे # लागत पवन पाककख जस 
क्षत्री सदा अखन परिहाराह # एकाइ एक क्रोध करि मारहि 
शल्य कोपि ऐसे शर जोरे क घायल नन्दिघाप के बार 
सहस बाण मारे हनुमानहिं # असी बाण ते श्रीभगवानाह 
3 अजेन अङ्ग बाण बहु मारे # शरते तन जरजर कडारे 
३ तब पारथ कान्हेउ संघानां अ शल्य अङ्ग मारे बहुबाना 


है 


/ |. 3 ६० आठ बाणत रथ हन्यां, तुरग अङ्ग शरबीश । | 
| ३ एकवाए यहिविधिचल्यो, कल्यो सारथी शीश ॥ ६ 
। ॐ शल्यहि भयो कोष अतिभारी # करेउ अवर रथपर असवारी | 

3 यदिविधि बाण बुन्द झरिलाये # पाएडवदल बहु मारि गिराये £ 
अज्ञन त्पामि बाण यहि रूपा # प्रलयकाल जैसे यम भूपा 

३ कुरुदल पारथ किये निपाता # जानत सबै युद्ध की बाता. 

4 ऐसे बाण क्रोध करि जोरे # मानुष कहा शेष शिर फोर 6 
| शल्य कोपि लागे शर मारन # जूझे सेन हजार इजारन 

| भीमसेन द्रोणी ते भारथ # दोऊ जुरे सरिस पुरुषारथ 
4 मारे बाण क्रोध ते पागे # चल्यउ न एक एक के आगे 
सत्तरि बाण भीम उर लागे # क्रोधवान उर अन्तर जागे 
किये भीम तब लघु संधाना # गुरुसुत अङ्ग हने शत वानी 
बीर करत घमसाना # जरजर भये लगे तन बान 


| 


1 
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ङो ववन्तेयइवाव शर बांदा छ भारत भमि बाण ते पायो 5 


द° याहीनीव कन्हिउ युद्ध बहु, दोऊ बीर समान । 
सात लक्ष चएुरङ्क दल, जमे गिरे मेदान॥ 
आर चन्द्र शर द्रोणी छांव्यो # धनुगुण भीमसेन को काळ्यो 
करते धनुष डारे महि दीन्ह्यो # रथते उतरि गदा कर लीन्द्यो 
दकारे हाक बृकादर धाय # मानहु काल देह घरि 
द्रोणी कोपि बहुत शर मारे # बायें अङ्ग भीम सब ट 
कोषित अये गदा परिहारे #बचो कूदि गुरुपुत्र सभारे 
हय्‌ सारथि रथ चरण कीन्हे # सेना बधन भीम मन दीन्हे 
धमराय्‌ दुयोधन सारन  बरषें बाण मनो धन श्रावन 
दोऊ भूप इत्र के घारी # महाशूर क्षत्री अधिकारी £ 
भालझुक पांच युधिष्ठिर लीन्हे # ते शर चोट शीश पर कीन्हे 
हयाधन काीन्हेउ सवाना # घमराय उर मारेउ बाना 
पत्नी सबै करत रण सरसे % चहुदिशि बाएबुन्द से बरसे 
कृतवर्मा सन नकुल लराई # महायुद्ध कीन्हे प्रजुताई 5 
[० अजुन शाल्याहं रण मचा, रथ चाक बहरात । 
हाकत हार रथ हाकेद, पाताम्बर फहरात। 
श्याम शरीर जगत मन मोहे # कुण्डल झलक कपोलन सोह | ट 
अम जल बुन्द बदन पर केसे ऋ मरकत मणि सुक़ाहल जेसे 5 | 
सारथिरूप थरो बनवारी कै भक्त हेतु पाण्डव हितकारी ६ 
कही कृष्ण अजँन सों बैना # चित घरि करो शल्यसन सेना 
सुनि अजुन लागे शर मारन # जूभी फोज हजार हजारन £ 
शल्य नरेश पाण्डुदल मारत क जेसे अग्नि सघन बन जारत £ 
रन हाथ तेज शर छूटत # मेदि सनाइ अङ्ग मा फ्ट्त 
महामत्त लाखन गज भावत # आगे परत सो मारि गिराः 
ग्रेकर पुनि बखोरिसों मारत # बहुतक छेदि दन्तसं 
बहुत ल्पेटि शुड सों लीन्हे # डारि चरणतर 
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बार सीसा हकत है केस कै पाताल ८ महि जैसे 
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3 अति उतंग देखत भयकारी कै यदि ह 
1 दो० पाश्डवदल जमे, घने, भई मकर मर 
ह तर गदा हांक दे, घाये भीम प्रचा 


बाच कुञ्जर संहारेउ के ताते बदन कार 
दशन पकरिक ज गज हटकेउ & गाहिकरशुरडः 

पैदल जात न जाने के ज्यों बला व 
यदिखिधिकीन्झो सेननिकन्दन % दोरे देखि 


तीक्षण तीनि बाण कर लीन्हे # ते शर घाव शाह पर % 
भीमसेन तब घनुष सँभारे # द्रोणी अङ्ग बाण दश मारे 
यदिबिधि दोउ युद्ध अरुमाने # अरुणबरण शोणित | 
शकुनी कही भूपसों बाता # कुरुपति सुनो शुध की घाती 
दोऊ दल अटके अरुकाने # महायुद्ध कछु जात न जाने 
दो" अब आज्ञा म्वाह दीजिये, ले धावा कछु सन । 
बेड होइ अरिपिर परें, आए देखिये नन ॥ 
कुरुपति सुनिकै आज्ञा दीन्हे के अपनी अनी साथ के लीन 
दश सहस कुञ्जर मतवारे # तीनि सहस रथ सरिस सवार 
स असवार महाबल # डेट लाख लीन्हे सब पद 
पे लि होइ शकुनी घाये # बिदरि होइ पाळे कहे आय 
पेलि फौज मई केसे # गङ्गा मिलीं सिन्धु मई 
| शल्य सङ्ग सुदूर फटकारहि # शरते बीर शेल बहु मार” 
। मारे बहु पाण्डव दल बीरा # भरकी अनी धरहिं नहिं शीर 
| शकुनी युद्ध की करणी # जूभी सेन परी सब घरणी | 
भयो शोर दल बैरख डोले # दगा दगा पाण्डव दल 
„ उदे बाण सके को भाखन # पाण्डव दल जूफे तब लाग. 
महाशूर रण पलरि सँमारे # मारु मारु के सबन पुकार, 


00:090002 


PENT TT) ST ५७ ३, कक ५ Fr 
पु ST A A SPSS YD wer Ne 5 
NT ) "TE 


AA ज, आहारा 


2 442 
जाच ज्ज च्छ च्छ न्क ससख न्च रच्य प्स च्ज्च्छ 


वै, 


$4000/000100000002/0000/26800040048204264486420444440904044440042440 


39.00 8 00 0 0 9: 0 & 6 है 0 0 3 9 8 8 9 9 3.3 0. 


4980009200 0 / 08909 8.6 0 88 8 9 00 0 900 94 /0, 9 00 8.0, 600 8 689 0 0 64 8 8 0 3 9 0 60 0 0) & & 8 8 


| यहि बिधि कीन्हे क्षत्री धर्महिं छँ हारि जीति राजा के कमी 
| सवक धर्म करहिं प्रतिपालाह # हाइ अन्त लिखा जो मालहिँ 
ई शकुनी शल्य लगे यहि बाता # उत पारय दल करत निपाता | 
4 शल्य नरेश क्रोध के धाय के धमराय के सन्मुख 
| भाष्यो शल्य यथिष्ठिर भूपर्दि # घर्मयुद्ध करिये 
| छांड़ेउ धनुष बाण की करणी रै रथहि बाड़े घाय 


thi Sahib Bhuvan Vani को 


“=° शास्यृपव। ५४५ ०८ 


चलें न एक एक के आगे के उरफे सबै क्रोध ते पा 
दो० यहिबिधिशकुनी सेनकी, जमी फोज अनन्तं 

पारयञ्चव।नरखत कहा,भाष्यउकमलाकन्त। 
नन्दिघोष फेरे बनवारी % भये अघात शब्द अधिकारी 


तब अजुन शर छांड़त केसे # प्रलयकाल घन बरपत जस 
इयगजरथकीन्हेउ बहुखाण्डित ई रुण्ड मुण्ड धरणी मह मण्डित £ | 
यहि बिधि कोन्हेउ सेननिकन्दन & हाक दत हाकत जगबन्दन 
तब शकुनी. कीन्हे संधाना % अर्जन उर मारे शत बाना E 

कृष्ण अङ्ग बहु बाण प्रहारे # बीस बाण अशन उर मारे 
तब पारथ तीक्षण शर बांटे # मारे अश्‍व धनुष गुण काट 
सेना बाथि अजुन रण गाजे # चढ़ि तुरंग पर शकुनी भाज 
क्यो जाय दुर्योधन भूपहिं अ पारथ युद्ध किये जेहि रूपि 


र 
E 
E 
यहि बिधिते अञ्जन धनु खांत्रे # जूझ सकल एक नाइ बांचे 
पि 
३ 
E 


बिरथ भये आये तब तुमपे # मन्त्र एक चुप सांनयं हम 
दो° धबुधारी अर्जुन सरिस, जीति सके नाह काइ । 
कोताहेसबमिलिञरहिं, होनी हाइ स॒ हाइ ॥ 


कुरुपति के मन में तब आइ # कहा शल्य सों बूझौ जाई 
उरे शल्य युद्ध के घाता # शकुनी आय कहाँ तब बाता 
शरते अर्जन सकहि न मारन # अब लारेय काता हथियारनः 


केहि 
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| 


_ । विक सत 
3 शल्य भाष्यो यह बानी के धमराय गन सश्चानी | 


३ 2२ भर युधिष्ठिर क्रोध करि, कहेउ वचन प्रमान। ६ 
शल्यपव भाषा रचत, सबलसिंह चाहान॥ ६ 

इति श्रीमहाभारतेभाषाकतेशल्यपर्वप्रथमो थध्यायः ॥१॥ द 

| लरहु शल्य जस आवहि मनमें कै निज कर आज वाह रनर 
। शल्य नरेश धनुष तब राखेउ # रथते उतारे बदन वह माखउ 
३ रथहि बांडि उतरे सब धरणी कै पमयुद्ध कान्छा यह करणा 

३ धर्भराय त्यागी असवारी # उतरे भूमि क्रोध करि भारी 

। ३ दोऊ दल खाँदै निज स्यन्दन हैः नन्दिघोष बैठे जगबन्दन 
| अन उतरि खड़ ले हाथा # भृष्टयन्न कह लान्छ साथा 
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| EE आगे सहदेव बिराजे # बांधे अख फ्री कर साजे 
| ३ भीमसेन गहि गदा फिरावत # नकुल शेल कर शोभा पावत 
१: E 'सबहि युद्ध के शूरा # स्त्री धर्म महाबल पूरा 

` ३ कुरुपति उतरि रथहि ते आये # गहे अखन कर शोभा पाये 


S| 


३ महाबीर सब बांधे वाना # झटके ठोर ठोर मेदाना 


|° दोऊद्ल यहिबिधि जुरे, कठिन बजाये सार । 
। मुहर गदा शेल कर, छटत खड्क कि धार ॥ | 
। लागत सङ्ग घाव शिर फूरे # बाइत शेल सजोइल दूटे. 

इर धरत करत चकचूरन ई जफि गिरे धर केतिक शूरन £ 
र फेरि खन्न सहदेव सभारत # कोरव दल बहुते रण मारत. 
ऐसे हनत सङ्ग कर साधे # टूटि परहिं हय गय गिरे काँचै | 
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| यहिबिधि खेलत चांचरि रन में क महाशूर शङ्का नहिं मन में 


` ३ अभिरत भिरत लरत मैदान 
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भीमसेन कर गदा सँभारे # एकै घावे बीर सब मारे 
ति आय कियो पुरुषारथ # मारेउ सेन कियो रण भारथ 6 


। गदा हाथ मणिमय लिये, करत कोपि परिहार। |. 
| 


र य गज रथ कण किये, सेना बीस इजार ॥ 
हाथन शूर कटारिन मारहि # पकरि केश गहि भमि प्चाराहि | 
याहि बिधि महायुद्ध रण होइ # पाळे पांव धरहि नहि कोई 
जुरे शिखण्डी द्रोणी सङ्गा # महायुद्ध कीन्हे रणरङ्गा 
क्रोधित खड्ग घाव पारिहारहिं # दोऊ बीर ढालपर टारहि 

रुसुत क्रोधित ओमरकारों # करो शीश हे परेउ नियारो ६ | 
आजुन गहाउ खङ्ग तब हाथा # कारे बहु पत्रिन के माथा € 
शीश कहुँ परे अधर धर # खङ्ग सहित कहूँ परे कटे कर | 
कोऊ युद्ध करत रण करणी # कोऊ कटे अधरधर धरणी ६ | 
लगे शल्य महि परे कराहत # कोऊ खड्ग कोपि शिर बाइत ६ 
कहूं देखियत गज को शुण्डा # कहूं मुण्ड कहुँ लखिये रुण्डा £ | 
कहूँ कबन्ध धरणि पर धावत # शीशपरे माहे जय जय गावत 
कञ्ज शीश रुधिर की धारा # जनु गेरू रंग सवत पहारा 


दो” कुन्त फरी तोमर गहे, लरत शूर परचारि। 
मारत बीरन क्रोध के, निसरत पञ्जर फार ॥ 


सेन सबहि लोटत लपटाने # खेलत फागु अबीरन साने 
मारत शेल सजोइल फूटत # रुघिरधार पिचिकासम ङूटत 
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पृष्टदुम्न कीनह्यो रण करणी # कौरवदल .लोटत ग्ल 
कृतबमो तब आपु सँभारे ऋ पाणडव दल बहुत 
कोऊ बाहत खञ्जर घोपा # कोउ मारत सुदर 

झ भीमसेन गज बहुत सहारे के ५१४ तेहि 

मारु मारुके सब मिलि भाखत # महावार सब 
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बिधिसों जोरत रण्रज्ा अ करत भोग इ 
० देउ बीर दल इमि लरत, जा की २९ 


पछ 
परे 


कोतुक देखत देवग, ह पत ५९ त बभान ॥ 
खेत महँ श्र न केसे देखत मरि पारा ज 
3 घराय तब कहा बिचारी % हुना शाणे है| ५७ 


% ० 


बुकुलिलस्मुरि ९ 


३ चच हमसों तुमसों हे जोरा के चढि रथ काज धेड टकारा 


८ 


03808 & ६000 0000 0 80७ 00. ABA 


३ बाजा भीम खंत महे खांडो # पमयुद्ध मात रण वो | ; 
तब रथपर कीन्हो असवारी क धनुष बाण कर श्या सभारो ३ 
३ कही शल्य अस्थिर अब रहिये के मारतहां ता! शशु शर साहे 


३ यह कहि शल्य बाण दश बांटे कै मुत्र त्याह चाचा 
३ सात बाण भालक नृप लीन्हे # ते शर चोट शल्य पर के 
3 दाऊ बीर बाण परिहाराइ # एकाह एक ऋाथक गा 
4 कोपि शल्य यमञ्खहि लीन्दे # पादुके मन्त्र फक शार दी 


क्‍ हांक मारिके बाण प्रहारहिं & इत नृप इन्द्रबाएसो मारा 
3| तीसर वाण युधिष्ठिर बाट # बृपको धनुष बाण गुण का 


दा डारिपवुष कर शूललं, घाला घाव प्रचण्ड । 


ड 
: सत बाणते धर्मसुत, काटिकियोशतखण्ड॥ 

हः. दोऊ बीर कध ते पागे # अशकुन होन बहुतबिधि लागे 
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दिशा इंधि भयकारक भारी % रबि अहश्य बहुफिकर सियार 
म्बुक्गण बोलत रथ आगे # रुधिर बुन्द नभ बरषन लाग 
काक भयंकर बोलत # भूमि चलीअहिपति शिरडोलत 
झर पवन बहे अतिमारी # उलकापात होत भयकारी 
गीथन आय शल्य रथ छाये # ध्वजा दूटि घरणी पर आगे 
भये अधात शब्द घहराने # अचरज करि सब काइ मागे 
i युधिष्ठिर हांके दीन्हो # क्रोधित शक्ति हाथ के लीन्दी 


हों अब शल्य संभारो # आजु जानिमो तेज हमारों£ 
क्रोधित शल्य खड्ग कर 


1000 लि 23008] # शाक्व घाव राजा तब की 
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- जबहुँ केश चरणन अरुमावे # पेरत जात पार नाहि 


| ` 3 गहिकै खम्भ किये बिश्रामा # जीव शोच पहुँचों च्‌ 
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BAMDAAABAAANAAAAAAAAAAADAAANANAAAAAA Sansa ssunssne ss ु 
शल्यपर्व । ५४६ ०००० ११ : 
छूटत शक्कि शब्द भयो भारी # दशो दिशा कीन्द्यो उजियारी 
बज़समान शक्ति जब आइ # कुरुपति देखि महाभय पाई £ 
८० वन प्रबल सुतबम का, कान्हा शाक्क प्रह्र । 
| हाल पारि कर ढक, हृदय भादगा पार 
:| जूफे शल्य परे तब धरणी & धर्मराज कीन्ही यह करणी 
ॐ धर्मतनय जब शल्यहि मारो # सब देवन जय जयात उका 
असेन बल आपु सँमारो # ज्यहि पायो त्यहि सबै संहारो £ 
दोणि कृपा कृतबर्मा भाजे # जीति युद्ध पाण्डवदल गाजे |£ | 
अन्ध धन्ध भा खेत भयंकर ई नाचत महामगन मन शंकर [६ 
भप युधिष्ठिर भाष्यो बैना # अन्धकार नहिं सूकत नेना ट 
कृष्ण समेत कियो तब गवना # चले धमेसुत अपने भवना£ 
दर्योधन तब शोचत मनमें % कोऊ साथ रह्यो नाह संगमं कु 
हीजै काह कवनि दिशि जेये % वाटो रुधिर पन्थ नाहि पेये £ 
सात ताल भा रुधिर उँचाई # हय गज भाषत बराण न जाइ ६ 
रश तरंग कहत नहिं आवे # रतनाकर की पडुतर पावे £ 
हे जात लोहित मँझधारा # कवानि भांति जेयं अब पारा | 
दो" पृथ्वीपति दुयोधन, लक्ष चत्रधर साथ। ६ | 
लक्ष्मी जाके कन्धपर, त्यांहेबिधिकीन्हअनाथ॥ ६ 
तब नृप मन में कीन्ह विचारा छ पेरि रुधिर जये अब पारा ६ | 
अ सनाइ खोलि सब डारे # लेकर गदा भूप पण घार 
३ यहिबिधि भारत किये महारन के एक लाथ पर परे हजारन 
3 वार पार ढिग आव न जाही कै रुधरनदी आति भई अथाही 
पैरत भूप शङ्क नहिं मन में # जात लॉथ अभिरत है तन 
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जहां द्रोण गाड़ो जय सम्भा के अभिरे भूप गहो 


पकरहिं लोथ बहुत मँझधारा * बूड जात 
14////#/क 2320 00:00 00 0 dont 
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१२२ टकेबे शल्यपव ५५० ००९? 


३ बिधिबश एक लोथ तब गह्यो # बड़ी नहीं भार तिन सह्यो 
३ चलो लोथ गहि रोहित हेलत # अभिरत सत गदास। ठत | 
३ बहुत कष्ट सों उतरे पारा # तब अपने मन कया वचारा |; 


दो० कोन बीर की लोथ यह, किय मनमा नदीन 
| शल्यपव या विधि कही, सबलसिह चाहान 


| इति श्रीमहाभारतेसबलसिंहचोहानभाषाङते शल्यपवणि 
| शल्यवधवणेनंनामडितीयोऽध्याय | 


इति शल्यपवं समाप्तम्‌ ॥ 


—— Sr 
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जये पुत्र हमारे काजा # कहिहों कहा भवन अतिलाजा ह 
३ ऐसे खुत सपूत संसारा # सुयहु समय म्वहि पार उतारा 


- 


ऊपर दियो मृत्तिका ऐसो ई जम्बुक काक न पावहि 
३ महाशोच करि कीन्हो गवना # पहुँचे जाइ सुकुरुपतति ह 
३ अन्तःपुर कीन्हे परवेशा # रानी चकित देखि : 
३ दो० एक बसन बड़े रुधिर, अरुणबरण 
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? अथ गदापर्व॥ 


अन्धकार भो गयो न चीन्हा # मुकुट ज्योति मुख देखे लीन्हा £ 
लपण कुमार चीन्हि जब पाये # करुणा करत भूप मन लाये £ 


रोय कह्यो दुर्योधन राजा # बिधि विरुद्धकीन्हो यह काजा 


३ अगिन देन अवसर नहीं पाये # कहो सत्तिका दे je जाये 
गदा घाव धरणी पर मारो # भयो गढा तब लोथहि डारो 


गदाहाथशिर मुकुट है, ओर 


आदर करि आसन बेठाई क घोइ 
दुर्योधन भाष्यो सब बचना 


Vinay Avasthi Sahib Bh 
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हा “न्नः ९७ ना 


भीषम द्रोण कण घनुघारी कै जूभाउ खत सबहि बल ॥ री 
गिरे शल्यसुत बन्छु गिराये के खेत छाड काहे तुम आय 
| जय तहां जहाँ पितु आते # जोलों खाज भोग बाड़ पावै 
३ कहुक आनि भिन्न जेंवाये # दीन्ह पान कछु विन उन 
अब यहि समय भूप सुनिलीजे # साहस छाड शान १९ ब जे 
३ चारिहु युग ऐसी चलि आई के कम लिखा सो मेटिन ज 
दुर्योधन छनि कीन्द्यो गवना & आये सरित पिता + भवना 
३ चरण परसि ठाढ़े भे. आगे क्री करिवपा स काहेबे लागे 


दो० दुर्योधन सब बिधि कदी, जामे गर सब सत। 
अब उपाय का कीजिये, बभूत हा सी हत॥ 


७ सनत शोच धतराष्ट्रक कीन्हो # करि करुणा कछुक दियो लीन्हो 
विधि परपच जानि नहि जाई # ब्यास सरोवर रहो बिगाई 
३ गान्यारी भाष्यो तब वेना # देखा पुत्र खोलि लाह नना 
4 जबते पति देखो में आँधी # तबते नेन पटी हम बाँधों 
' 5 बसन राखि ठुत आगे आयो # पाछे ब्यास सरोवर जा 
4 एक बसन सों जङ्घ बिपाये & दुर्योधन तब आगे आये 
३पटा खाल गान्धारी हरी # हे सुत बात न राख्यो मरा 
३ बञ्रशरार भयो सुत तोरा % उबरा जङ्घ दोष नाह मार! 
| अस कहि पटी नेन महँ दीन्दे करुणा सहित बिदा सुत कन्हे 
चलि निशङ्क दुर्योधन केसा # परमहंस छांड़त गृह जसा 
| मातृ पिता झंडे त्रिय भवना & लेकर गदा पन्थ कह गवना 
सरोवर नृप तह आये # फूले कमल सुवास. सुहाय 


3 दो चक्रवाक सारस युगल, निर्मल जल गम्भीर । 
 मधुकरगण डोलत सदा, बह मराल की भीर ॥ 
ले पाँव धसो जल राजा # पाण्डव खोज मेटिबे काजा 
तनीरतकि आये ॐ झलकत मुकुट देखि तेहि पाये 

# बेठो जाइ भवन महँ जेसे 


उतेह हे र जरुर पक तप 9 ४ ५ 


केश रक 


नन) 
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लक्ष्मी कृपा बहुत विधि कीन्ही कै कनकपलंग सोवन कहदीन्ही 
न्‌ कीन्हे विश्रामा # पाण्डु गये सब अपने धामा 


५०/ 


एमहुँ इनः मारे कुरुनाथा # करे आरती तेहि निज हाथा 
हही भीम सब बन्धु सँहारे # दुर्योधन कह में नहिं मारे | 
धर्मपुत्र कह भो रण घोरा # मोसन परेउ शल्य सों जोरा 
अन कही मातु सों बेना # कुरुपति हम नहि देख्यो नेना | 
नकुल कही नहिं जान्यो भेवा # तब कुन्ती बूझा सहदेवा | 
मन्त्री मन्त्र विचारत मनमें # कुरुपति बच्यो कि जमो रनमें £ 
दो० हाथ जोरि सहदेव कह, मादु सुनहु यह बैन । 
जीवत है हुयांधन, गिरत न देख्याँनेन॥ ६ 
कुन्ती कही सुनहु हरि पारथ # तुम भारथ रण कियो अकारथ ६ 
कुशल गये दुर्योधन धामा # तो सेना मारे केहि कामा ( 
पांचौ बन्धु कृष्ण सँग धाये # दुयोंधनाहि बंधे यश पाये | 
तब कुन्ती यह बात जनाई # कही कृष्ण मेरे मन आई £ 
पाणडव तबहिं चले हरि साथा # खोजत खोज फिरें कुरुनाथा € | 
अन्धकार भा जात न चीन्हा # वारि मशाल हाथ के लीन्हा ६ | 
जूके बीर खेत मों परे # झलकें मुकुट जरायन जरं ६ 
३ कहूं सुण्ड कहुँ देखे रुणडा # कहूं गयन्द परे कह शुण्डा 
कहूँ तुरंगन परे अरब खर क कहूं चरण कहूँ परे बिकरकर £ 
रुधिरपानकरि योगिनिनाचहि # जम्बुककाकलाच बहु खाचहिं £ 
कुरुपति खोज करत नहिंपावत # देखो पन्थ ब्याध इक आवत 
भीमसेन पूछे तब बयना # दुर्योधन को देख्यो 
दो० कही ब्याध करजोरिके, भीमसेन सो 
वीर एक देख्यो हता, उ सरावर 
गदा हाथ शिर मुकुट सुहाये # बीर एक हम 
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आगे व्याध पन्थ दिखरावत 
ब्यास सरोवर निकटहि आये # चरण चिह्न पदे देखन पाये 
३ पांव दुर्योधन जवां # फूजत करण धरि पह तड 
३ विधि बिरोध काइ नहिं होई # लक्षण भया कुलक्षण सी 
3 यहिविधिखोजकरत चलि आये ब्यास सरावर दन पाये 
अगम गंभीर सरोवर केसो # उठे तरङ्ग तर! जया 
३ कृष्णदेव तब आप बखानत कैं जलर्थेभन नाका दा जानिते 
3 धर्मराज को भा अंदेशव # जलमह कछु बल चस न केशब 
३ अब उपाय करिये प्रभु केसो # अबहीं निकरे कुरुप त जसो 
दो० महाबीर दुर्योधन, कहें आएं भगवान। 
हीं निकरत नीरसो, भीम हाकसुन क 
भीमसेन आये तब तीरा # दिये हांक दुर्योधन बीरा 
` ३ निकरो नप बूड़ो केहि काजा # कुरुबंशहि लावत हा लाजा 
१ सनते हाँक क्रोध के भारी # उठिकर गदा गहो सम्भारा 
/ पकरि बांह लक्ष्मी बेठाह # पुनि राजा को बहुत बुझाई 
.__ जलसों निकरि युद्धमति करिये % मेरो कहा चित्तमहँ धरिये 
« 3 दूजी हांक भीम जब दीन्हो # कटुक बचन कहिने बहु लीन्हा 
३ सुत बान्धव रण सबहिं जझायो # आपु भागिके जीव बचायो | 
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मानि गोबिन्द धरायो नामा # जलमोंआनिदिप्योकेहिकामा 
भीम हांक सुनि कुरुपति केसी # इमदावा लागी पुनि जेसी 
` 3 गहि कर गदा उठन जब चह्यो # आगे है कमला कर गह्या 
१ अस्थिर रहो सुनो मम वेना # काहिहि देहु संपति सों सैना £ 
` ३ दिवस अठारह भई लराई $ तीनि लोक फिरिके हम आई 
३ दोऽ तोसम लक्षणवन्त नहिं, कों कन्ध जेहि बास । 
_ तीनि लोक महं हेढिके, फिरि आइउँ तव पास ॥ 
` ३ काल्हि दिवस जो तेरे मन में # जीति सकें नहिं पाण्डव रन में 
ता कारण सन तोसों कहिये # आज धीर ह्वै जल महे रहिये 


५ 
सुनिके तप कमला के बयना # पोहि पतँगपर कोने शपना । 
उनके एप कमला के बयना # पोढ़ि पलँगपर कीन्हेउ शयना | 
तीजी हांक भीम जब मारो # निकरु निकरु कुरुनाथ E 
छांड्त हौ कत क्षत्री धमा क होइहहि सोइ लिखा जो कर्मा £ 
| ते टर 

£ 
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पहागव तुम सब दिन कीन्ह्यो # निकरतनहींभाजिजललीन््यो 
!क जीवन जल में है तेरो # इतनी बात अंगवत मेरो 
अपने बलते गनत न आना # अब काहे तुम तजत गुमाना 
मारहुँ गदा फाटि जल नेहे # गहिके केश अबहि ले एहे 
लुनत बचन दुर्योधन जखो # बरत अग्नि मानहुँ घृत परो 
क्रोधित उठि कौरवपति जबहीं # गही बाई कमला पुनि तबही | 
बन्धु बेर को सकहि निहारी  पांयन ठेलि लक्षिमी डारी 
दो० गदापाणि दुयोधन, उपर पहुँच्यों आय। 

धर्मराय तब दोरिकै, मिले हृदय मह लाय॥ 
धर्म युधिष्ठिर के मन आई # चलि सिंहासन बेठिय भाइ 
सब मिलि हम सेवा तव करिंहें # आज्ञा सदा शीश पर घरिहेँ 
पांच गाँव अजह मोहिं दीजे # अपनो बत्र सिंहासन लाजे 
यह सुनि दुर्योधन हँसि माखे # धमेराय तुम धर्महिं राखे 
ऐसे समय न बांड़ों टेका # करिहों आज्ञ एक को एका 
सुई ग्र देहों नहिं दाना कै करहु उड़ भारत मेदाना £ 
धर्मराय कह सुनिये 2. क्र तेरे मन ऐसी जो आई६ | 
दोउ बन्धु अब हम सों | जे 
हँसि दुर्योधन भाष्यो बानी # भाई तुम यह बात न जाना £ | 
आर्जुन भीम लेउँ जो दोऊ # बांधत तुम्हें न राखत कोऊ ६ 
पर्मराय तब कहा बुझाई # एक एक ते उचित लराई ६ 
दुर्योधन बोले परिमाना # राजा राजि युद्ध समाना 
दो० कह्यो कष्ण कुरुनाथ सों, यह है उचित बिचार । | 
लरे भीम सों खेत महँ, जय देइहि करतार ॥ 
ष उर $ उ (२ २२ २४ च 9२ क चक २ कृहक्कqकुहकररर रररे पर ४४४४४१२४९४४ च ४% 
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६ ~> ० गदापेषं ७७६ ० 
दुर्योधन कोपत ह भास है कबत भाम अत्र ख्यो 


कही कुष्ण तुम बात न पाई # चारिहु युगाहे या।६ बतिआइ 
भुजबल ते बसुधा कर भोगा के ज्ञानी है इकरा जन चागा 
[म महाबल जीते भारथ # लई राज अपने पुरुषारथ 
ब भीमहिं राजा करि लेखों # धर्मराय नावहिं शिर देखा 
पांचहु बन्धु कुष्ण मुख ताके # सब दिन र [से जाके 
धर्भराय जब शीश नवेंहें # पल मों भीमसेन 'जरि जहे 
ब श्रीहरि रचना यह कीन्ह्यो # ले हरिबंश भीमक दीन्ह्यो 
कृष्णदेव यह रचना ठाना & ताका दुयोधन नाइ जाना 
कही बिलम्ब न लावहु $ धर्मराज अब शीश नवावहु 
भीम बगल इरिबंशहि राखो $ सो तकि धमं शुथिःहेर भाखो 
भूप भीम कहें शीश नवायो % जयधुनि करि हरि शंख बजाया 
'दो० हुयोधन कह भीमसों, कोधवन्त है बेन। 
गदा युद्ध हम तुम करहि, सब मिलि देखें नेन ॥ 


गहिके गदा दोउ भे ठादे & क्रोध अनल उर अन्तर बाटे 


BABADARARA 


हाह क हि 


सरस [नरस काहजात न काहू # पण्डित गदा युद्ध बल बाइ 
चावत गदा हाक ८ हाकत कँ पद के भार मेदिनी कांपत 


कहाँ भाम अब जानत भाई के गाल मारे जनि करहु बढाइ 


दुर्योधन तब कोधके, घाल्यो घाव प्रचण्ड । 
क किस | 


E 


कुरुपति भाष्यो भीम सँभारो # आज जानिबो तेज हमारो £ 


! | मोति आजु पखो हे कामा # देखो को जीते संग्रामा £ 


" 
ः 
: 
ः 
ड 
३ 
E 


is 
ट 
टर 
टर | 
३ राकत गदा गदा सों टारत # एकहि एक क्रोध के मारत | 
६ 
; 
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दोऊ बीर जोरते झरपत $ महाबीर मन नेक न डरपत 
याहिबिथि करत युद्ध को करणी # भूमिपाल डोलति है धरणी 
महामत्त तन उरभयो. दोऊ $ प्रतय युद्ध देखत सब कोऊ 
गदा गदा सों लागत जबहीं % निकरत अग्निभभूका तबहीं 
गदा हाथ रण शोभा पावत # पक्ष सादित पर्बत जन धावत | 
[ऊ जुरे युद्ध मह केसे # सतयुग महे बलि बाध्यो 
बिमान देवगण देखत # अपने मन अचरज करि लेखत | 
याम दोउ सोहें केसे # कुंकुम अरु कज्जल गिरि; 
बलकरत भीम फिरि आवत अ गदा पवन ते पक्षि 
रे भीम दुर्योधन केसे # प्रद्म्नाह शम्बर रण | 


।० अयुत नांग बल दुहुनके, महाबीर  परचणड। 


मार्त गदा जु कोपिके, ज्यों टूटतयमदण्ड ॥ 
लागत गदा दोउ के तन में ३४ घमकत घाव शब्द जन घन 
चञ्चल चपल फिरत दोउ बांको # घूमत मनु कुम्हार 
दोऊ बीर युद्ध मन लाये # तीरथ फिरि बल 
देखो तहां महारण घोरा # परे भीम दुर्या 
हलधर बिईँसि कही यह बाता क कुरुपति सहित गदा क थाता | 
बल कछ अधिक भीम के तनमें # हार जीत नहिं देखत मन भह | 
अजहू प्रीति करहु दोउ भाई # केहि कारण अब रचहु लराई £ | 
करिके गदा उध्वं परिहारन # कोउ न सकाहे काहुका मारन ६ 
अजहुँ दूनहूं प्रीति बिचारहु के जो मानहु हित बचन हमारहु 
यद्ध घात दोऊ अरुमाने कै हलधर बचन हृदय नहि आने 
कहि बलभद्र कियो तब गवना # कुरुक्षेत्र पारेरक्षक कवना 
कुष्ण भीम कह जङ्घ बताई # निराख बृकादर घात लगाई 


दो भीमसेन तब क्रोधके, माखो घाव बचाय। ६ 
दोउ जङ भञ्जन भयो, पस्यो घरणिपर अ 
$€ क सरस फ छरेर च फफक कक जरुए जरुछछ रच जज फ कक एफर 
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कुरुपति धरणी में ऐसे कै काटत शस परत हुम्‌ जैसे 
3 पथ बेर मनमहँ सुधि आई # भीमसेन तव लात पठाई 


३ ` [ONS 1 
| 


4 हाहा शब्द युधिष्ठिर कान्दा की रहहु भीम किव अस लीन्हा 
3 ग्रष्ठादश क्षोहिणी मुवारा छ भनते गोबिंद जानु ब सारा 
कृष्ण सहित भाष्यो सब राजा # चरण॒प्रहार करता क्यहि काजा 


SN 


E 
£ 
£ 
करते चरण समेटन कीन्द्यो # बैठ सँभारि कहे तब सान्ह्या E 
क्षत्री घर्मं न भीम बिचाखो # गदा घाव अङ्गने पर माखा 
। 

: 

E 
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कही भीम दुर्योधन बीरहिं # जादिन हरो द्रोपद चीरि 
तादिन में सबसों प्रण माख्यो # तोखो जङ्घ प्रतिज्ञा राख्यो 
श्रीपति कही कुरूपति राजहिं # जब इम गये बसीठी काज 
तादिन मेरो कहा न कीन्हा % कटुक बचन मोसे कहि दीन्हा 


59 


सेना संपति सकल गवायो # ज्यहि क्षण करगहि मोहिं उठायो 
3 दो० दुयोधन कह कृष्णसों, में हों जन्तु समान । 
हमें लगावत दोष अब,तुम प्रेरक भगवान ॥ 
जो तुम रच्यो भयो सो स्वामी # मोहिं दोष नहिं अन्तर्यामी 
श्रीपति सुनत हृदय सुखमाना # धर्मराय तब आपु बखाना 
कुरुपति कही बचन परमाना % सुनि माधव तब कीन्ह पयाना 
4 पांचों बन्धु कृष्ण संग लीन्हे ई भारत जीति भवन शुभ कीन्हे 
कृष्णदेव सों कुन्ती भाखो # दीनदयाल अक्कप्रण राखो 
अस कहिके आरती संवारी # प्रथम कृष्ण के शीश उतारी | 
धर्मराय सों माधव माखो # मेरो मन्त्र सदा तुम राखो £ 
मो कहँ मति ऐसी बनि आई क चलो साथ तुम पांचों भाई ३ 
आज्ञ राति बसिये नहिं भवना # नन्दिघोष चढि कीजे गवना 
३ अस कहि पांचों बन्धु चढाये # योजन एक भवन तजि आये | | 
| अजुँन हृदय शोच मा मारी # का रचना यह कीन्ह मुरारी | | 
` ॐ सुमिरण शम्भुनाथ कर कीन्हा # शंकर आय दरश तब दीन्हा € 
___ ओर कलर करर करका सहा हो हल सला रल हहह करत करफ 0 कूक कक र 
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3 ० गदापर्व । ५५६ 
; दोऽ श्रीहरि माष्यो शम्धु सन, हम सब कीन्ही गौन। | 
आजु राति हारे रहो, हारपाल है भोन॥ 

गङ्गाधर भाष्यो परतक्षक # आज्ञ दार रहि हें हम रक्षक 

३ जो बिधि रची होय पुनि सोई # दारे जान न पाबे कोई 

3 लै पाणडव माधव पगु धारे # शूलपाणि भे ठट दवारे 

5 अश्वत्थाम मनहिं अनुमानी # गिरे भूप यह हिय महे जानी 


3 अध्य प्रहर निशि आयो त्वां # जङ्घ भङ्ग दुयोधन जहा 
3 बैठे कर सों गदा फिरावत # जम्बुकगीध निकटरनाइआवत 
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E 
३ गुरुखुत दूरिहिते कहि कारण अमर सदा सक कोउनमारण 
३ अजहुँ कहा. हमारो कीजे # पाण्डव मारि जगत यश लीजे E 
३ सुनि बोले तब द्रोणी ऐसा # राजा बिनु रण कजे केसा £ 
३ गन्ध रुथिर ले रीका कीन्हा कै में राजा दुम कह करे दीन्हा [६ 
३ मारि पाणडवन पांचों भाई छै बसुधा भोग करहु हुम जाई ६ 
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३ दोऽ दयुरुसुत भाषो कोध कै, दुयोधन सों बैन 

। मारि पाणडवन शीश लै, आनिदेखावह नेन ॥ 

4 ऐसो कहि पुनि आयो तहँवां # कृपाचार्य ङृतबमां जवां 

३ तासां बचन कहे अस लीन्हो # दुर्योधन राजा म्बडि कीन्हो | 

3 दवो जन मोरि सहाय जो कीजे # पाण्डव मारि राज्य अब कीजे | 

३ बटलर तीनों मनहिं बिचारत # एक उलूक काक बढ़ मारत gE 

द्रोणी कहे देखिये नेना # बुझे शह्रहि को बल नेना £ 

चलौ त्वरित जाइय यहिकारण # दिवस नाश को पाण्डव मारछ | | 

| यह कहिके तीनों जन आये # द्वारे दरश शम्भु के पाये ६ _ 
गढ चढ फेर शूल है रक्षक # दरवाजे. शंकर परतक्षक £ 
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जो 1 
अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत रामायणको ७ 
रीति पर दोहा-चोपाई में सरलता से वर्णित है। _ 
जिसमे ख 
दुर्योधन आदि सौ पुत्रों का मरना सुन धृतराष्ट्र का दुःखित होकर व्यास आदि. 
महापुरुषों को ज्ञान देना, पुनः गान्धारी-सहित सम्पूर्णो बनं का 
बिलाप, कुरुक्षेत्र मै तीन बीरों को बचे हुए देख क्रेशित होना 4 
तथा उन वीरो करके पर्व देना, गान्धारी का कोप देख भीमादे ७४ 
भाइयों को त्तमा कराना) अपने-अपने कन्त की लोथों को देख. 
सब रानियों का महा विलाप, पृतराष्ट्र करके श्रीकृष्णशाप/ 
पुनः य्ि्ठरादि करके मृतककर्म करना व धर्मराज का र 
श्राठशोंक से बिरक्क होकर व्यासादि मुनिया का . 
प्वानोपदेश देना आदि कथाएँ व्णितहै। - | 
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GF, श्रीगणेशाय नमः ।। 


अथ महाभारत भार $ 
^ १) त) 
स्नापव || ॥ 


| य+ जन्मेजय ते कहत हैं, वेशम्पयन बखान। 

। ३ ख्रीपवे भाषा रचौं, सबलसिंह च हान ॥ 
ही त अब कों बखानी छ जाते होइ पाए री हानी 
कै देरूयो मरे आवारा छै बिस्मय मान्यो झन हैं “ेछारा 
जाइ तषे पृतराष् फे आगे $ पञ्ज परण दिस्मय अरुरागे 
जब पृतरा शुनी यह बाता कै भानो परी इङ को झाठा 
तब अन्धगवारा ऋ हा पएथ्दीएंदते इञ इक्शण ; 
शत एण सहारा # सबो एच जे इरे इक ६ 
gi तब रण पह मारी ह का कीन्हे३ ङ्ररार खरारी ई 
हाहा पुत्र पुत्र करे राहे क रोपे कुरु शूराते रुख राइ 


कुरुबुपति, सो रान्धद डे सङ्क 
भ सबै दल भरो पिरया कई 
३ १७ इसरो २९ इह $ 


हउ हे ठे उ जे से चे ह से छं हे ७ छ चे चें सेच छे छं रें छ छ फे छं छं 9 छ छ छ छं र छे फ $ ४ है ४ ए $ ४ छ $ ॥ 0001 आना 


| 
उ 
पी | 


क) २३२ 0 किक: बह; 
:+० - a 
ER हैं के रे ही 
> Pee: 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations छ 


12 


९ 


LS 1५८ 12 


~ 


“| 


= 


® 


0: 


४ 12121 12 


> 
छ 


25 NIE! 


~ 
A 


1 


ड्ड 
ot 


Yt 1५: 


1121 


Vinay Avasthi Sahib Bh Van 
30908 0888 088 0808 08888 80808 8 80 88088 8 0.8 8 0 80 8 8 88 8 //0: &8000,8880 88089 80 080 


$ ड रे 
श्रागणशाय नमः ॥ 


आथ महाभारत आषा ` 
पर्य ® 
स्जीपवे॥ ' 


ठकू ज शशक छ एए छल छछू 


दो» जन्मेजय ते कहत हैं, वेशम्पयन बखान। 
स्रीपर्व भाषा रचों, सबलसिंह चोहान। 
सन राजा अब करों बखानी # जाते होइ पाप की हानी 
संजय देख्यो मरे स्वारा # बिस्मय मान्यो मनहिं मझारा 
जाइ तब प्रतराष्ट्र के आगे # पुत्र मरण घिस्मय अनुराग 
जब इतरा सुनी यह बाता # मानो परी बज्र की घाता 
रोदन करि तब अन्धभुवारा # हा पृथ्वीपति पत्र हमारा 
दुर्योधन सुत रण संहारा # सवो पुत्र जे हते हमारा 
एक भीम सब रण मह मारी & का कीन्हेउ करतार खरारी 
हा हा पुत्र पुत्र करि राई # रोवे कुरु भूपति दुख पाई 


दो” दुश्शासन अरु कुरुदपति, सो बान्धव ले सङ्क । 
| जूझे रणमह सबै दल, भयो चित्तमहँभङ्क ॥ 
3 हा हा भीषम पित्र हमारा # हाय द्रोण हा करण झवारा £ 
| जो जो गुण हे पुत्र तुम्हारा # सो सुमिरे तन जरत हमारा 
सुत शोक महा संसारा # कत गुण सुमिरों भूप तुम्हारा 
पाट सब परा तुम्हारा # कनक पलंग के सोवनहारा £ 
दुर्योधन राऊ # परा सुदेश सकल भुई गांऊ ६ | 
शोकहि पाये # बाम ये ६ 
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परिचय करिबो हम काही # पत्र शोक हिरदय माँ आही 
बृद्अवस्था बिधि दुख दीना # जेसे पक्षी पंख बिहीना 
सब उरुपारय उत्र हमारा # का रचना कीन्हों करतारा 
द° विना नयन तव ज्यों अहे, बासर ज्यां बिनुमाबु 
चन्द्र बिना जिमि रैनि हे, दीपकबिलु्रहजाइ ॥ £ | 
त्यों बिनु पुत्र बंश हे ऐसा # कुल को नाम नाश मा तेसा £ 
परशुराम नारद समुझाये # सुत के मनते बात न माये 
हमें डांड़ि सुत कहां सिधाये # गववन्त हे प्राण गवाय: EF 
सुनी मृत्यु दुर्योधन केरी # जीवन आश नहीं अब मेरी 
भीषम करण ओर भगदन्ता # द्रोणगुरू को भयो निहन्ता | 
मृहाविलाप अन्ध ठप करई # संजय तबे बात अनुसरई 
राजा शोच तजो तुम यातें # अब तुम सुनो ज्ञान को बातें श 
राजा अहो परम सञ्ञाना # जानतहो सब शास्र पुराना 
जन्म सृत्य दूनों सख्याता # दूनों रहें पिण्ड मह 
जन्म मृत्यु माया ते धारण # समुभो मन रोवत 
दो० जन्म मृत्यु माया सबै, रोवत हो केहि 
संजय तहँ समुमावहीं, अन्ध रड कुर 
संजय नाम इते यक राजा # पुत्र शोक ते भयो. 
सुत हित चाहत प्राण गवाय # तब नारद मुनि 
जीवन मरण लोक दुख जाना ॐ कर्म फलित 
सब माया जानो तुम नरपाति # केवल ' 
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३ हो० सदा पाप मनमें बसे, नाहन धर्म !बिचार। 
| सोइईपापते भूप सुल, जूझ एत्र तुम्हार ॥ 
3 


ब्यास केरि बाणी नहिं मानी # अतिशय अहंकार मति ठानी 
| बहुत प्रकार कष्ण समुझाये # पे विरोध वाक भन भा 
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ताते शोक तजहु तुम राई # बहुत मकार मन्त्र लड़का: 
सनत कळू अधीर भा राजा # महाशोक पुत्नन क काज 
छाँडै भूप उध्वं करि श्वासा # पुत्र शोक ते भया उदास 
रोवे धीर घरे नहिं राई # तर्बाह बिदुर राजहि सुभ 
३ सुनिके बचन धीर भया राजा # कन्हेउ शाके उन के ०० 
३ उठो नरेश शोच नाहि कारये ऋ मरे बचन हृदय में बाह्य 


३ काल नश्य है सब संसारा # तीन लोक बश खत्यु झुवारा 


३ दो० जाने योग्य अयोग्य तब, जाने सब संसार 
| महाबीर क्षत्री जिते, सबै होत संहार 
३ बृद्ध जवान अरु बालक आही # राजा प्रजा जिते जग माहीं 
३ सबही सत्यु सत्य प्रचराना  जानहु राजा परम निधाना 
३ सुनि नृपबात बिदुरमुख जबहीं # भयो मोन धृतराष्ट्रक तबहीं 
तबह्ं होत हृदय नहि धीरा # मूच्छित भये अन्ध छप बीरा 
` ३ तबहिं ब्यास संजय यक साथा # बिदुर सहित बोधे नरनाथा 
३ शीतल नीर बदन में दीन्हा # तबहीं हृदय चेत बृप कीन्हा 
3 यहिं प्रकार तब चेत जनाये # रोदन करत कहन मनलाये 
` ३ घिग यह जीवन जङ्ग हमारा # पुत्र सुशोक सहे को पारा 
ं महाबिलाप धीर नहिं धरहीं # पुत्रशोक पुनि पुनि उर करहीं 
क हदै राई # हा हा पुत्र परम सुखदाई 
धृतराष्ट्रक रोवे तहां, पुत्र शोक कर हेत । 
[त सचेत नृप, क्षणयक होत अचेत॥ _ 
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बहुविधि ब्यास कहत समुझाई # तबहँ घीर धरत नहिं राई 
बिदुर और संजय समुझावें # काहाकि बात हृदय नहिँआबें 
महाशोक कारि रोदन करही # पुत्र नाम पुनि पुनि उच्चरही 
तबहिं ब्यासमुनि कह ससुझाइ # मन्त्र हमार सुनो हो राई 
रोदन केहि हित करहु झुवारा # यह सब देखन को उपकारा 
में यकसमय इन्द्रपर गयऊं # नारद आदि सुनिन संग लयऊ 
तिहि अवसर बसुधा तहे जाई % बिधि सुरपति सों कह्यो बुझाई 
हों देव मेरो उद्धारा # मम उपर भवभार अपारां 
पूष बिष्णु जे देत्य सहारा # ते सब भये क्षत्रि अवतारा 


भारी पाप सहे नहिं पारा # यहे निवेदन सभा मझारा 
रोदन करि धरणी तब कहई # सकल देवता साखी अहई E 


दोऽ तहां बिष्णु हुँसिके कहेउ, सुठ शव बचन हमार । 
मनचिन्ता त्यागन करो, हम टरिहै तव भार ॥ 
हैं निज बंश देवता जेते # जगत माहि जन्मे ले तेते [ 
कुरुक्षेत्र भारत संचारा तहां होय सब को सहास 
जाहु पूहुमि अपने अस्थाना कै देव बिचारि कहो भगवाना £ 
बसधा सत्यलोक कहूँ आई # तब॒हिं बिचार करें यदुराई द 
सो दुर्योधन पुत्र तुम्हारा # कलियुग कर अहे अवतारा £ 
म्रहाक्रो चञ्चल है अङ्गा कै सा कलियुग आयखु करिभङ्गा ( 
सं 
था कही तुव पासा 
सी त सब भयो सहारा # शोक तजहु अव अन्ध जुवारा 
यह सब कीन्हें अन्ध मुवारा चै पृथ्वी केर उतार भारा 
दो० यहि प्रकारते ब्यास तब, कहैउ बहत समुझाय । 
धर्मरूप तुम अन्ध दपः त्यागह शोक bs उपाय 
धर्म स्वरूप युधिष्ठिर राजा कै ताते होय तु म्ह 
1 पांचो बान्धव पाण्डुकुमारा क सा जाना राती 
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वे पांचों तव सेवा करिह % आज्ञा तारे सदा श 

मोरे बचन सत्य सन राजा & तुम्हरे कोधते पाण्डु काज 
। राखहु उपति आपने पासा # दास भाव मन कर हुसासा 
| पाण्डव केर करो कल्याना # सुनि तब राजा करे बखान 
३ व्यास सनीश्वर अग्र बिधाना # सुनो सबै तुम अब दे काना 
३ पत्र शोक तनु जरे हमारा & धीरज थरो सो कान ब्रकार 
३ तो तव हेतु चात इम माना # पुत्र शोक त्यागं हम जाना 
| यहि प्रकार शान्तन नृप भयऊ & तबहिंब्यासऋषितपहितगय 
३ शीतल जल राजा को दीन्हा # ब्यासबचन झुनि धीरजकीन्ह 


| ५5 
3 दो» राजा को समुमाइके, मे सुनि अन्तडां 
| ज्यास बचनते अन्धकह, मनमें उपजे ज्ञान ॥ 


इति श्रीमहाभारतेस्रीपवभाषासबलसिहङक्कतेम्यासञ्जन्ध 
शोकनिवारणोनामप्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


३ लुन राजा तब संजय कहई # दोउ करजोरि चरण गहि रहई 
4 कछुक निवेदन अहे हमारा # आज्ञा यद्यपि देह अवारा 
३ गन्धारी कह बात सुनावो # अन्तःपुर में खबरि जनावो 
३ राजा सुनत दीर्घ ले श्वासा # मूच्छितगात भूमि परकासा 
तबही बिदुर उठायो राजहि # रोदन काइ करो बे काजहि 
| तब घृतराष्ट्र कह्यउ समुकाई # आनु बिदुर सब खी जाई 
३ बधन समेत संग गन्धारी # सब लावहु यह कहा बिचारी 
३ चलो संग तुमइ हम जेहें # सबही को अबही ले ऐहें 
३ यह कहि रथि चढ़े तब राजा # चले बडुन के आनहि काजा 
३ गये तुरत तब महल मॅमारा # महाशोकते अन्ध आवारा 


३ दो महादुखित रोदन करत, अन्तःपुरहु प्रबेश । 
३. ह सब जमे कुरुक्षेत्र महँ, सबहन सुना सँदेश ॥ € 
रोदन करत भयो आढाता क मानो परी बज़ की घाता £. 
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4 आंखिन जे देखी नाइ नारी # परी भूमि लोटे सुकुमारी 
: भिकलवन्त रोवे सब नारी # छूटे केश न देह भारी 
एक एक पद पहिरे अइई # राजवधू खरी जे रई 
1 चरते बाहर चलीं पुकारी # बिकल सबै कुरुतेत्र सिवारी 
गइ ते चलीं पुकारत जाई # मनहुँ सिंहिनी पतिन गवाई 
एक को गहे एक घरि रोवे # एक को हाथ हाथपर जोन 
कन्या पुत्र गोदते डारहिं # परी भूमि में सबहि इकारा | 
३ जन पुतरी मनहुँ सँभारी # रोवत लोटत भूमि मझारी | 
| दो० आरत नाद नगर महे, सबै वधू आनाथ! € 
| सबै बघू तहे रोवती, घरे हाथ पर हाथ॥ | 
3 शासु श्वशुर सब एकहि साथा के रोव्दि सबै घुने महि माया £ 
३ चलिचलि नगरके बाहर तहँवां # भयो युद्ध इरुसेतादि ज | 
सहित अन्ध चप ओ गन्धारी के आई सब कुरुखेतहि झारी | 
4 चृतराष्ट्रक तब देखन पाये है तीनहु बीरन बचन जनान £ 
3 जप कृतवर्मा द्रोण कुमारा ऊ मदहामरवल तीनों सरदारा £ 
4 राजा ते रोवत यह कहर कै बचन न आव नय जल 
बचे न कोउ सुनिये महराजन [| 


=) 
i 
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भेज के दुख देख बिचारी # तुम्हरे पुत्र दीन्द दुख भारी £ 
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फच गाउ तुमहूं न दिवाये कै झपने पुत्रहि = ॐ ने दिवाने छ अपने पुत्रदि नहिं समुझाये समुझाये 


+ महादु'ख सहि पाएडवन, तब कीन यह कमे । 


मारन चाहो भीम को, काइ कही तुम धर्म ॥ 


हषण बचन सुनि अन्धमुवारा ई कहे सुमति करि हृदय बिचारा 
बड़े भाग ते भीम बचाये # धन्य ऊष्ण अन्धाहे समुझाय 
क्रोध सकल अब गयो हमारा # महा पा जै पाण्डुकुमारा 


१०५ OS 


पुत्र सकल रण ड्ज हमारा # महाशोक भा नन्दकुमार 


तब जानेउ दूठेउ मन क्रोधहि के परशाहि अङ्ग पाण्डवनयोधहि 
बैराज अरु भीम ज्ञफारा ई पारथ सहदेव नकुल कुमारा 
सबदि अन्ध चरणन लपटाने छै तजिके क्रोध दया बहु मान 
पाणडव पुत्र महा अज्ञाना #8 आपन पुत्र सत्य करि जाना 
ऐसे पुत्रन शोक मिटाये # प्रे इष तब पाण्डव पाये 
| द° धृतराष्ट्रक को परशिके, पुत्र सुशोक मिटाइ । 
तब पाँचौ पाणडव बहरि, गन्धारी पह जाइ ॥ 
३ गन्धारी पहैँ कीन्ह पयाना # आइ व्यासमुनि तहां तुखाना 
| पुत्र शोक गन्धारी अहइ # शाप देन पाण्डव को चहद 


७३ ~ 


बड़ी नावि हे दोउ नेनहि क तहां न्यास भाग पह बेनहि 


hh 
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पु € 


शान्त होइ सब दुखन मिठाई # तुव सेवा करें पांचौ भाई £ 
३ जात युद्ध दुर्योधन राऊ# आज्ञा ले नहिं परशउ पाऊ 
३ तब तुम्हरे मुख आइ न वाता ३ धर्मज संजय पाप निपाता 
इतनी बात पुत्र सन भाषा # पूरण भयो धर्म अभिलाषा 
बचन तुम्हार जक़् महँ टरई तो रवि चन्द्र उदय नहिं करई 
बचन भयो परमाना # बिरये धर्म कुकर्म नशाना 
[क्षमा करु देवि तुव, कहेउ ब्यास ससुभाइ। 
[पाप की, यहै सुनो मन लाइ॥ 

घारी # तज्यो क्रोध तब कहेउ विचा 


HEE V 


i> 


३ बचन हमार बेद परमाना # तू आगे में करों बखाना [. 
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॥ ३ भुजा उखारों जबहि 
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उाढ़े पाँच बन्धु भगवाना # कहेउ ब्यास गन्वारि बखाना £ | 


जो कछु ब्यास कइत हैं बानी # बेद प्रमाण सत्य हम जानी 
पाँचो पुत्र परम रिस नाही # सुत को शोक भयो मनमाहीं 
जेहि सम कुन्ती जननी तासू # तेसे हमें देखि परगासू 
कुरुपति शकुनी करणहु चारी # पापी सबै झप संहारी६ | 
पाण्डुपुत्र पापहि मन दीन्हों # जानु भङ्ग दुयोधन कीन्हों ६ | 
नाभी हेठ दांग पर हारा # ताते मनुभा कोष हमारा | ८ 
पापी भीम जानु में मारा % सुनत त्रास भयो पाण्डुकुमारा दु 
| 


रे 


मन महँ त्रास हाथ तब जोरे # मातन कहो दोष कह मोरे: . 
दो० सबै बीर संहारिके वाच्यो एक सुवार। ६ 
ताहि न मारे जननि हम, निष्फल युद्ध हमार ॥ | 
उनते जीति न सकेहु झुवारा # पाप कपट करिके इम मारा 
अरु भाई कर दोष बिचारी # ताते जानु भङ्ग करि डारी ६ | 
जा दिन सभा द्रोपदी आनी # जानु देखायो सो अज्ञानी £ | 
ता दिन इमह प्रतिज्ञा लीन्हा # जानु भङ्ग ता कारण कीन्हा | | 
राजा बिनु जीते ते माई # केहि मकार हम पृथ्वी पाई ् 2 
अन्तहु पांच गाउँ हम मांगे # दीन्हो नहीं गर्वे मन पागे डः 

तबहुँ न मानी बात झवारा # कहु जननी का दोष हमारा | 
ता कारण नहिं धर्म बिचारा # जसकरि जाना तस हम मारा | 
अंपने कर्म भयो संहारा # नाहिन सत कछु दोष तुम्हारा 
यहु दुख मोहिं दीन्ह करतारा # धर्मराज अस सुत रण मारा 
दो» नकुल साथ दुश्शासनहिं, लरे प्रथम मदान । ६ | 
तुम गहि भुजा उखारेह, यहै बड़ों अपमान ॥ £ 
पाचे भीम कहाउ समुभाई # बिना दोष कीन्हों नहि 
रजस्वला जो द्रौपदी रानी # गहि कर केश सभा मह 
एक बस्न सोउ ७ लीन्हा कै क 


PR SCS Se 
5 12% 41300 0५ #औ 
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: ER रर “ट्रक खीपते । १७३११ 
३ क्षत्री घम प्रतिज्ञा कान्दा 89 ताते भुज स र मै र 
३ गाते जननी दोष ईन ३8 कमा भै शरण ः 
३ तम जननी मन आनेहु आना के है म जान 
4 तुम जननी हो बड़ी हमार $8 कृपा करइ 
३ मधुर बचन तब भीम छुना $ ऐसे मातहिं शान्त 
३ भीम तु क्रोध तज्यउ तब रानी कै परम हषे भय शार 
| ० कोधशान्त देवी मई, मीमबिनियंडन कार 


मो ज्ञान ॥ 


तबगन्धारीशान्तक।२, कृहा सुन || 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिंदचोदान भाषाकृते ज्ञी पव गन्धार 
दंकोपशान्तिकरणन्नामदितीयोऽऽयायः ॥ २ ॥ 


तब गन्धारी कहाउ बुझाई # कहें खरी धर्मे शुधि डिर राई 
सनत त्रास कंपि नरनाथा # ठाढ़े भये जोर कर हाथा 
बोले बचन त्रास भइ भारी # जननी सुनियो बात हमारी 
हम ते भा सब बंश सहारा # जननी आयो शरण तुम्हारा 
शाप योग्य में माता नाही # सहे शाप तुव को जग माह £ 
थिग जीवन है जक हमारा # अपने हाथ बन्धु संहारा £ 
देवी सनत भयो मन धीरा # दीन बचन भाषे नृप बारा 
प्रति उत्तर तब कळून दीग्हा # मन को दुख प्रकाश नहि कोन 
ट 


ज्ञेसारी 

|! थ TTT 
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man 
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(गपानी 


|! 


दो० तब माता धीरज घरउ, बात नय कह बन । 


तीन बन्धु देवी कदे, हम नहिं देखे नेन॥ 

| अर्जन सहदेव नकुल कुमारा # सुनत बचन तब भयो खंभारा |£ 
3 हरिके पाळे पारथ जाई # भागि दुरे तब दूरचा भाई 
३ तीनौ हरिके पाळे गयऊ # शाप ञास ते आहुर भयऊ 
३ एक घरी सबही चुप रहाऊ # क्रोध शान्त गन्धारी कह्यऊ 
पुत्र आउ अब निकट हमारा # कार्द कीजै त्रास कुमारा | 
अपनो हुकुम Fil Soh अब जाई # धर्मपुत्र तुम पांचो भा लुम पाली सा 


क 
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देवी क्रोध तज्यउ परमाना # पाण्डव शाप भयो परित्राना E 
गन्धारी तब बोली वाता # आनो कुन्ती शत्रु अजाता £ 
पाँचौ बान्धव कुन्ती लाये # सबही मिलि कुरुखेत सिथाये 
दो गन्धारी कुन्ती सहित, पाच बन्धु भगवान। 
बुम तब सब जन, दखत ठाढ़ [नदान ॥ 
तहँ शत बघू रूप उजियारी % मानहुँ चन्द्रकला यतिधारी 
अपने आपने कन्त उठाये # रोदन करें सबै बिलखाये 
मनहुँ डगी शिश यूथ बिहाई # रोदन करें सबै बिलखाई 
बुद्धभृमि देखी भयकारा # देखे बीर अनेक ज्ञमारा 
कुण्डल नाना रतन अपारा # महारूप ते परे भवारा 
रथन अत्र अरु दण्ड अपारा # पूरिरहेउ रणभूमि ' मंझारा ६ 
3 बसन अन्न बहुतक तहँ देखे # नाना मुकुट रतनमय लेखे | 
| शोणित नदी बहत है ऐसी # सरिता यम बेतरणी जेसी ६ | 
' ३ गज रथ अश्व मनुष्य अपारा # बहेजात शोणित की धारा | 
| तीन तार शोणित गम्भीरा # परे उपति पत्री बलवीरा £ | 
. 3 दोऽ रोवत हैं सब त्रियागण, नानारूप अपार। | 
: आपन आपन कन्त को, रोदन करत एकार ॥ 
ई काइ. केर शीश दे नाहीं # काइ केर परे कटि बाही 
काहू केर दोउ अज नाहीं # काहुहि शूल घाव तन यहीँ 
| कोई कटे खङ्ग ते आधा # काहुहि परे भूमि पर काधा 
| काइ केर जांघ दो काटे काइ केर हृदय में घाटे £ 
| ऐसे परे बीर बहु तइई # भारत रणहि भूमि हे जहई £ 
काक गृध्र जम्ब॒क जह नाना # अरु दुर्गन्ध बास हे पाना £ 
| बहुत रूप परी गण आये # मांस खाइ आनन्द बढ़ाये 
प्रत भूत बेताल अपारा क नाचें योगिनि ताल सभारा 
नें कबन्ध देत करतारी रॅ योगिनि डाकिनि करें धमारी 
दो? क्रोधवन्त धबु बाण न, कई वुड प्रकाश 
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= 4 रो रहि सब ह शु ॥ 
उठे कबन्ध रणखेत मई, शतके ` > 
र eS क कार्‌ क युः 
कोइ पतिकहि कोइकहै कुमारा कै कार चन “` रा 
प्रयो मंहारण आरत शोरा रोदन भया भ 


It 


| 


< 
ट 
३ 


| रो बिजखानी # महाविकल दुर्योधन रान | 
| रोव शतहु बधू बिलखानो के महा 4 
'रोवाह्‌ शतहु 


E सो कहैं लग में करहु उषारा के भयो रुदन जई शब्द अपा 
३ हाहा कन्त प्राणपति राजा # जाको यश सने जगत स 
शी ~ है रें aS ल्ल ~ श्न [| ३ 
३ बासुक लक्ष्मी कन्थ चपाला 88 करे सेवा लाखन ५; 


छत्रहि छत्र रहत जग बाई छ सेवा करन आवत नहुराई : 
| पिंहासन पाट तुम्हारा नाम हुम्हाई जात संसार ः 
रतन मुकुट आलंकृत नाना % रूप देखिके काम Fn क 
आधिक सुन्दरी तुम्हरी रानी छ कर्मबश्य यह गात भ॑ आ 


AAAAABAAD 


दो० अपने अपने कहैं सुन्दरी, शतबान्धवकोनार 
बहविलापकहिजातनहिं, रीप शीराउषारा 
लखि गन्धारी भई अधीरा छ देख्यो यह कारण यदुबीरा 
| सकल बभू रोवता हमारी # तुमही सब अनाथ का रेड र 
| जो सन्दरि में तुमहिं गनाहीं के भई अनाथ रोवत सब आह 
राजा एक करे सुत सेवा # ताकी यह गति कीन्ही भवो 
सगन्ध सोहाई # तोन शरीर शश्र खग खाई 
जा तन अतर सुगन्ध सोहाई # तोन शरां | 
` 3 यात्रा समय पुत्रसन भाखा छ बचन हमार राउ नाइ राखो 
` | ताहि दोष नहिं नन्दकुमारा अह सबै पराक्रम आहि तुम्हारा 
उ जूफेसो सुत रहाउ न कोई क अन्धनपति की का गति |. 
अस कहि रोवहिं ऊंच पुकारी # ताहि देखि बोले गनर 
सुत मम बचन न माना # मोर कहा सो तृण सम जान 
म द्रोण बुझाये, और बिदुर सान 
कमन्यो-काइकर,कीटो.. र ण पराग 
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रतराष्ूक तब बहुत बखाना # इन कीन्ह्यो सब कर अपमाना 
पाण्डव चीर महाबल भारी # हठिके कुरुपति रणहि बिचारी £ 


Re 0.0 938 
१ बक ty 


अपने कमन भये बिनाशा # नारायण यह बचन प्रकाशा 
[निके बात कहत गन्यारी # अपने कमन गो अपकारी 
दोष न काहू को भन घरेऊ # सो बान्धव तेहि संगहि मरेऊ 


दो क्षत्रिधमं उनकरेउ रण, सबै बीर मेदान। 
कुरुक्षेत्र तन त्यागिके, सब चदिगयेबिमान ॥ 


ब तीनउ जन कह्यो बुकाई # सुनिये मातु परम सुखदाई 
शोक तजो न करो बिललापा # गये स्वगे सब कह संतापा 
भीम पाप कीन्द्यउ बहुसङ्गा # ताते हम कीन्हेउ रणरङ्गा 
घारे दल पाणडव संहारा # बघे. द्रोपदी पञ्च कुमारा 


E 
E 


® 
छः 


जब आङ्गा दीजे नरनाहा # जेये हमहं निज थल माहा 
बिदा मांगि तीनों तब गयऊ # द्रोणी ब्यासाश्रम पग परेऊ 


रोदन करें तहां सब कोइ # बाम विधाता काहु न होइ; _ 
भूयो शोर तहँ आरत भारी # एक बार शत बधू पुकारी £ 
दो" महाशोर कुरुक्षेत्र महँ, रोदन भयो अपार। 6 

नगर लोगकी नारि सब, रोवत करत एकार ॥ 6 
राजा धर्म सुनो यह पाये छै कुरुक्षेत्र श्रृतराष्ट्रक आये 
पांचो पाण्डव नन्दकुमारा # कुरुक्षेत्र तुरतर्हि पशु धारा 
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Mn Le 2 कि नत मन ee 
बहु प्रकार तब अस्तुति कीन्हा अ तब ऽतराद्रशान्त मन || नहा 
३ अन्ध उपति तब कहाउ विचारी # भीम सबै मग पुत्र ह 
मिलन हेतु हमरी है आशा झह कपर बुद्धि मन में परगाशा 
भस्म करन चाहे मन माहीं # तब कह कष्ण भीम यह नाही 
। दो» काल्हि आइके भेटिहँ, भीम तुमाह नरनाह । 
oI Sm य a करि ठा ॥॥ 
चारो बान्धव मिले तहँ, विनय बहुत कर ताइ ॥ 
तब यह श्रीपति युक्कि उपायउ # लोहे भीम तहां लिर्मायर 
4 भीमसेन कह राखि दुराई # लोहे भीम अन्ध पई ला 
ठाढों भीम कइत यदुराई % मिलो हेलुकरे कण्ठ लगाई 
नुपके कपट आहि मनु भाई # मारो भीमहि दुख मिदजा३ 
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इषेत ऋध मिले तब राई # मनहुँ परी दुखिया निधि पाई 
अयुत नाग को बल तनमाही # क्रोधित भीमसेन को गाही 
मिलत लोह चूरण करिडारा # पुहुमी माहि परा के धारा 
संजय हा हा करी पुकारा # भीमसेन को करे संहारा 
सबही हाहा शब्द पुकारा # भयो मोह तब अन्ध भुवारा 
तब माया करि रोवन लागे # भीम शोक हिरदय मई पागे 


[० हाथ भीम सुत राजा, बहुबिधिकरतपुकार । 
शोकशान्ति जबहीभयो, श्रीपतिबचनउचार॥ 
राजहि बात कहत यदुनाथा ई रोदन कहा करो नरनाथा 
३ दहे भीम सुनिया हो राई # भृतराष्ट्रक को कृष्ण बुझाई 
३ राजा कहत झुनहु बनवारी # है सब रचना कृष्ण तुम्हारी 
३ समयी तुम हो भगवाना # तुमहीं देहु ज्ञान अङ्गाना 
3 बेसी बुद्धि तात को दयऊ के जाते शत बान्धव मरिगयऊे 
3 पाण्डव कह जीते पुरुषारथ क भक़्देतु कीन्हाउ तुम स 
३ पाण्डव कुः य उबारा अ कोरव बंश कीन्ह संहारा 


हहह क हात रंह हो हहे छ रर 
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कहो बात हिरदयमह चाही # पुत्रके शोक बिकल तन माही | 
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चक्रब्यूह 


>= श्रीपवं । ५८१ ०5४४-२० १५ ६ 
दिना अठारह अस रण रच्यऊ # शत बान्धव मह एक नबच्यक एक न बच्यऊ £ 
भार चश तुम कान्ह संहारा # कृष्ण लीजिये शाप हमारा £ 
त्रिंशति षट संवत यहुराई # तव कुल आपस महँ कटिजाई £ 


दो° छपनकोटि यढुबंश है, पुत्र प्रपोत्र तुम्हार | 
लेइ कृष्ण तुम शाप मम, एकहि दिन संहार ॥ 


हँसिके कृष्ण कही यह बाता # को अस हे जग में सव्वाता 
यदुबंशिन सों जीतन चहई # कोन जगत में ऐसो अहर £ 
[पहि बंश होय अपकारा # यद्यपि पायो शाप तुम्हारा £ 
पापी कुरुपति गयो संहारा # काह दोष धों भयो हमारा £ | 
हम जब गये इत्यन दरवारा # पांच गांव मांगे भ्पारा £ 
शाम देहि नहिं मारन चहई # तब कुरुपातिसन भीषम कहई £ 
मोहिं शाप केहिकारण दीन्झउ # सहै जगतपति कहिब लीन्हयउ £ 
सुनिके लज्जित भे गन्धारी # कृष्ण बचन सों शोक निवारी |£ 
पत्र शोक ढांडेउ गन्धारी # तज्यो क्रोध तनु सरति सँभारी £ | 
ऐसे सुनत शान्त सब भयऊ # तबहीं कृष्ण इषे मन लयऊ|5 _ 


दोग क्षमा काध जबहा भया, अन्ध कुरूपात राय | 

पाळे तहँवां द्रोपदी, पुत्र शोक बहु पाय ॥ ६ | 
पाँच पुत्र गये बघे हमारा # बिलपे डारि भूमि मंकारा £ | 
गन्धारी गहि हाथ उठाई क लीन्इ बधू कहँ कण्ठ लगाई £ _ 
बहु प्रकार समुझावहि बानी # भइ तब मोनि द्रोपदी रानी 
सबै बध ले कन्तन रोवत # देवलोक सब सुरगण जावत (६ 
तरुण बयस सब ही हैं बाला # प्रथम बयस अतिरूप बिशाला 
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यह सब देखि परिहस्यो शोका ई पुत्र तुम्हार -खुरलोका 
रोइ सुभद्रा सतहि पुकारी # पुत्रहि बिना 
में 
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ज जात को मर के तासु जननि किरि 


इस्त पुत्र जास को मरई कै ताइ जननि किमि धीरज धर 
नारि। 


न ~ छेष्ले > 


दो० केसे जीवे मादु वह, ओर तासु क 

1 रोवतिलाजतजि, हा प्रीतम छुखकारि ॥ 
३ द देख्यो बिस्पय आभगवन्ता $8 रावत पारथ शार्च अनन्त 
उत्राहे देख सघ तह रोवत #6 ङन्ती शानं बू इल जावत 
सास समद्रा काहि सम्कावत श उज्ञा कृह कर गाछ बंढावर 
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३ 
३ यहि प्रकार रोवत सब नारी कै झन्ती माह कर भडार 
३ऐसे एक एक भइ धीरा कै शोक ते व्याइ ९६ रीर 


३ कुन्ती रानी ओ गन्धारो कँ कीन्ह बजुन की बहु ने नुहारं 
दो० आरत नाद मिटा तब, बहुबहुधीर धराइ 
सवमिलि त्यागहशोकअब, कहा युधिष्ठिरराइ॥ 
इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचोहानभाषाकृते श्नीपंणि 
कुरुपाण्डवविलापवर्णनोनामतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
गारतनाद शान्त जब भयऊ # धुतराष्ट्रक राजां सो कहा 


३ हरि की माया ते संसारा & आवत जात न लागे बा 
3 मरे बीर भारत मेदाना # दानव इते देव जे ना 
३ गषश्ादश क्षोहिणि दल भारी % भारत भूमि परे सब झा 
३ रोण करण भगदत्त झुवारा # ओर नपति जे इते अपा 
३ ओर नृपति जिनके नहिं कोई # समगति करो सबन की सं 
. 3 राजा केसो करे उपाई# दाह कर्मे बीरन के अ 

$ सुनिके बात युधिष्ठिर राजा # लागे करन दाह कर का 
धर्मज भीम धनञ्जय. बीरा # ओर नकुल सहदेव रणधी 


ER शी 
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चन्दन अगर साहित एत लीन्हे # दाइ कर्म सबही को कीन्हे 
पहले दुर्योधन शत भाइ # लषण कुँवर को दाह कराई 
भूम गुप्त कारे कुरुपति धारा # बाहर काहि कुँवर को जारां 
दोश वीर भगदत्त भुवारा # ओर कलिङ्ग शर बरियारा 
म वीर अगारमति रानी # क्षेत्र मांक सत्ती भह आनी 
ओर चिया जेहिसत मनमाना # भई संग पति सती प्रभाना | 
रश्रवा जयद्रथ राजा % अभिमन्यु दाइ करे तब काजा 
उत्रा सती होन को जाई # कहें कृष्ण तासों ससभाई 
तुम्हरे गभ पुत्र यक होई # कुरू पाण्डव के सरबर सोई 
है दुइ मास गर्भ कहि भाखा # बहु समुझाइ इष्ण तेहि राखा 
दो» बहु प्रकार उत्रा कह, कह्यउ कृष्ण सञ्चुभाइ। 
हह बरा मह एक पात, हाइ गसं वुव आई॥ 
तब बिराट अरु द्रोपद राजा # सोमदत्त के दाइन काजा 
अंशुमान को दह्यो शरीरा # चेकीतान दह्यो रणघीरा 
काशीराज शिखण्डी बीरा # धष्टद्न्न को दह्यो शरीरा ६. 
केकरि ओर त्रिगर्त नरेशा # दाइ कर्म सब कीन्ह नरेशा | 
जे इपदी के पांच कुमारा # गति कीन्ही तब धर्म झुवारा 
है घटोत्कच भीम कुमारा # और हलंबुष दानव बारा | 
दाइन कर्म सबहि को कीन्हा # क्षत्री बीर जहां लगि चीन्हा | 
पाले को जेतने असवारा # अरु पायक जे भये संहारा | 
भारत महँ जूके हैं जेते # दाहकर्म धर्मज किये तेते | 
। घुतराष्ट्रक अरु संग नरनाथा # गयं गङ्गतट ब्राह्मण साथा 


दो° तर्पण अरु अस्नान करि, क्षत्री देव 

यहि प्रकार राजा कर, दाहन कमं सिरान 
करि अस्नान नगर में आये # तब कुन्ती पुत्रन 
सुत सुपुत्र भाषहि संसारा कै साइ ५ 
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एसो पुत्र जासु को = पत्र जात को मरई के तास जननि किमि धीरज रहे रज धरई 
दो० केसे जीवे मातु वह, ओर तासु को नारि। | 
उत्रा रोवति लाजतजि, हा प्रीतम सुखका र ॥ 
देख्यो व्रिस्मय श्रीभगवन्ता # रोवत पारथ शाचे अनन्ता 
उत्रदि देखि सबै तह रोवत # कुन्ती राने बड सुज जावत 
सास सुभद्रा कहि समुझावत छ उतरा कई केरे है थेठावत 
| यहि प्रकार रोवत सब नारी कै कुन्ती माठु केर गश 


हारी 
ऐसे एक एक भइ धीरा # शोक ते ब्याकुल रहे शरीरा 
| कुन्ती रानी ओ गन्धारी के कोन्ह घडुन की नहु लुहारी 


दो० आरत नाद मिटा तब, बहुबहु।र 4२३ 
सवामाले त्यागहशाकअव, कदा शुध 5२९३ 


इति श्रीमहाभारते सबलासिंहचोदानभाषाङते स्लोपवाणि 
कुरुपाण्डवविलापवर्णनोनामतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
आरतनाद शान्त जब भयऊ # घृतराइक राजा सो कह्मऊ 
सुनहु बात धर्मज सुत राजा # अबनहिं शोचकरनको काजा 
3 हरि की माया ते संसारा # आवत जात न लागे बारा 
3 मरे बीर भारत मेदाना # दानव इते देव जे नाना 
३ अष्टादश क्षोहिणि दल भारी # भारत भूमि परे सब झारी 
३ द्रोण करण भगदत्त भवारा # और इपति जे इते आपारा 
३ ओर नृपति जिनके नहि कोई # समगाति करो सबन की सोई 
3 राजा केसो करे उपाई # दाह कमं बीरन के आई £ 
३ सनिके बात युधिष्ठिर राजा # लागे करन दाह कर काजा E १ 
धर्मज भीम धनञ्जय. बीरा # और नकुल सहदेव रणधीरा 
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चन्दन अशर सहित एत लीन्हे # दाह कर्म सबही को कीन्हे 
पहल हुबाधन शत भाइ # लषण कुवर को दाह कराई 
भूमि शुस कारे कुरुपति धारा # बाहर काढ़ि कुँवर को जारा 
द्राण बोर भगदत्त झुवारा ओर कलिङ्ग शर बरियारा 
ए बीर अंगारमति रानी # केत्र मांक सची भइ आनी 
आर त्रिया जेहि सत मनमाना # भई संग पाति सती प्रमाना 
ररवा जयद्रथ राजा & अभिमन्यु दाह करे तब काजा 
उत्रा सती होन को जाई # कहें कृष्ण तासों ससभाई 
तुम्हरे गर्भ पुत्र यक होई ई कुरु पाणडव के सरबर सोई E 
दै दुइ गास गर्भ कहि भासा # बहु समुझाइ इष्ण तेहि राखा 
दो० बहु प्रकार उतरा कहें, कह्उ कष्ण सम्ुभाइ । 
हु बशा मह एक पात, हाइ गमे तुव आइ॥ ६: 
तब बिराट अरु द्रोपद राजा # सोमदत्त के दाइन काजा 
अंशुमान को दह्यो शरीरा # चेकीतान दह्यो रणधीरा 
काशीराज शिखण्डी बीरा  धृष्टयुम्न को दह्यो शरीरा | 
केकरि ओर त्रिगते नरेशा # दाह कमे सब कीन्ह नरेशा | 
जे हुपदी के पांच कुमारा # गाति कीन्ही तब धर्म अवारा | 
है घटोत्कच भीम कुमारा # ओर हलंबुष दानव बारा | 
दाइन कर्म सबहि को कीन्हा ई क्षत्री बीर जहाँ लगि चीन्हा | 
पाले को जेतने असवारा # अरु पायक जे भये सहारा | 
भारत महँ जूमे हें जेते % दाहकमं धमज किये तेते 
धृतराष््क अरु सँग नरनाथा # गये गङ्गतट ब्राह्मण साथा 


दो० तर्पण अरु अस्नान करि, क्षत्री देव प्रमान। 
यहि प्रकार राजा कर, दाइन कमं सिरान be 


करि अस्नान नगर में आये # तब कुन्ती पुत्रन समझा 
सत सुपुत्र भाषहि संसारा # सोइ कण सुत हते 
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न सपने । ४८० __ 
जन्या कलँक भयो अवतारा # सूयभ्यान की डुउ ज्यहि बारा 
्येष्ठ बन्धु सोइ करण तुम्हारा % प्रत कमै तेहि करो झुबारा 
यह चरित्र राजे शुनि पाये # हाय करण इंग फे सधाये 
आता आज़ बात सुनि पाये # अनजाने रण छम हि गिराये 
आगे माता नाहिं जनाये कै भाष्यो तब जब मार गरा 
मो कह शोक सिन्धु में डारेउ # पहले माता नाहि हमारे 
| शाप माता कहे दीन्हा # तव गुण मातु कशेबध कान्हा 
गष् कथा नारिन तन माही # रहै कदापि कला एर नाइँ 
दो० महाशोक राजा हृदय, कणह हेतु बिल 
ज्येछ्ठ बन्धु बधकीन्हेउ, भयो महा बड़ पाप 
कण बीर के कर्महि कीन्हे # बेद प्रमाण सुगति मनु दोन्ह 
हे दृषकेतु जो कण कुमारा # कमे पिता के करे संभारा 
ओरो झाति सबै परिवारा # कीन्हे कमे बेद व्यवहारा 
तपण ज्ञान गङ्ग मई कीन्हा कँ पिण्डदान तब दश दश दीन्हा 
यह कीरति जल में निबाहा # पुनि बाहर आये नरनाहा 
क्रियाकर्म सबके हित कीन्हाउ # बहुत दान बिप्रन कहँ दीन्हउ 
बिदुर और ध्रतराष्ट्र झुवारा  पांचो पाण्डव नन्दकुमारा 
गृह में गये सबै यक साथा # पाणडव सङ्ग झाप यदुनाथा E 
रहे गेइ महँ सब जन आई & कुन्ती अरु गन्धारी माई | | 
सहित द्रौपदी गृह महँ जाई # चिन्तावन्त धर्मसुत राई £ | 
दो" ज्ञाति बन्धु को शोक है, धर्मराज मनमाह। ६ 
३ दुख पावत हैं हृदय महँ, पाण्डवपति नरनाह॥ £ 
३ यहिअन्तर तइँ सब मुनि आये # पाराशर तब इषि सिथाये | 
नारद मुनि आये पुनि तहँवां # सनक सनन्‍्दनहू गे जवां 3] 
ब्यासकपिलअ्रुऋषिगणनाना # सुनि बशिष्ठ तह कियो पयाना (| 
जमदग्नि संग सब आये # धर्मराज तब दर्शन पाये £ 
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तक उन्न के जम ०० लतया 
4 पाँचौ बान्धव बैठे जहँवां # कुरुन्‌प ओर बिदुर हैं तया 
बन्धु शोकते धर्म शरीरा ई नयन खवत जल बहुदुख पीरा | 
1 राज पाट हित बान्धव मारा # महाशोक महे घम सुवारा 
रोदन कर तहँ धर्म नरेशा # बन्धु शोक तन भयो प्रबेशा 


तबहीं ब्यास सिखावन लागे ई राजनीति धर्मज के आगे 
4८० बहु प्रकार समुझायक, धीर धरायो ब्यास। | 


4044 


A 
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। ष्ण समेत बन्धु सव, बुड्चिक्ु है पास॥  । 
| सुर आरु झसुर दनुज नर दारा # बन्धु बन्धु ते बैर संभारा € | 
3 सर्प गरुड़ बान्धव परमाना # सदा युद्ध ते करे निदाना | 


4 सदा सों यहे बात चलिआई & तुम कह शोच करत हो राई | 


1 जन्म सृत्यु होते परमाना # हरिमाया काइ नहि जाना 
३ रूप त्रिगुण अवतारा # सिरजें पालें करें संहारा । 
:| जनमत सँग खृत्यु तो आवा कै मायारूप गभे नर पावा: | 


AB 


1 अरिहैँ सबै न बचिहे कोई # जेतने देव देत्य नर सोई: 


मरहिं देव अर इन्द्र सुवारा # मरहिं अष्कुल नागपसारा| 
मरिद धरती ओर अकाशा # मरिहें मेघ नीर परगाशा £ | 


मरिद चन्द्र सूर्य अरु तारा # मरिदे अह्मऋषिहि संसारा£ | 
दो° शोक परिहरो धर्मसुत, देखह ज्ञान बिचार ह 
जो जन्मा सो सब मरा, शत्युलोक संसार € 


जेतक भये मही अवतारा # कहाँ गये वे सबै अवारा 
केते भये कहत नहिं आवें # अन्तकाल सब शत्य पारें 
| राजा रङ्ग मरें सब मारी कॅ मरिद महाबीर _ 
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कन्या कलंक भयो अवतारा के सूयभ्यान कोन्हाउ ज्यहि बार 
ज्येष्ठ बन्धु सोइ करण तुम्हारा # प्रत करण तेहि करी 
राजे सनि पाये # हाय करण ठम के 


ह्ण re 


hE 
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4 यह चरित्र 
३ श्राता आज बात सुनि पाये # अनजाने रण हुः 
आगे माता नाहि जनाये छै भाष्या तब जब 
सो कई शोक सिन्ध में डारउ क पहले माता नाइ शेभारउ 
तबहिं शाप माता कहे दीन्हा # तव गुण माठु क्ब कान्हा 
गप्त कथा नारिन तन माही # रहे कदापि कला उरे नाहीं 
३ दो ० महाशोक राजा हृदय, कंशीह है बिशप 

ज्येष्ठ बन्छु बधकानहेंउ, मया महा बड़ पृ 
कर्ण बीर के कमेडि कीन्दे बेद प्रमाण सुगति मनु दीन्दे 
बृषकेतु जो कणे कुमारा # कमे पिता के करे संभारा 
| औरो ज्ञाति सबै परिवारा कीन्हे कमे बेद व्यवहारा 
तर्पण ज्ञान गङ्ग महे कीन्हा # पिण्डदान तब दश दश दीन्हा 
३ यह कीरति जल में निर्बाहा # पुनि बाहर आये नरनाहा 
क्रियाकर्म सबके हित कीन्हाउ # बहुत दान बिग्रन कई दीन्ह्यउ 
बिदुर ओर धतराष्ट्र झुवारा # पाँचौ पाण्डव नन्दकुमारा 
गृह में गये सबै यक साथा # पाणडव सङ्ग आप यदुनाथा 
रहे गेह महँ सब जन आई # कुन्ती अरु गन्धारी माई 
सहित द्रौपदी गृह महँ जाई # चिन्तावन्त धर्मसत राई 
३ दो० ज्ञाति बन्धु को शोक है, धमराज मनमाह। 
3} दुख पावत हैं हृदय महे, पाणडवपति नरनाह॥ 


सथा 


1 


नारद ही मुनि आये पुनि तहँवां # सनक सनन्दन गे जहां 


3 यहिअन्तर तई सब मुनि आये # पाराशर तब इषि सिधावे £ | 


पिलअरुऋषिगणनाना # मुनि बशिऽ तह कियो पयाना ६ 
ग्नि संग सब आये # धर्मराज तव दर्शन पाये ६ | 


टर 
३ 
E 
2 
५ 


| 
| 
4 
E 


£} 
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पांचौ बान्धव बैठे जहँवां# कुरुतप ओर बिदुर हैं तहवां 
बन्धु शोकते धर्म शरीरा ईह नयनसवत जल बहुदुख पीरा | 
राज पाट हित बान्धव मारा # महाशोक महँ घम सुवारा 
3 रोदन कर तहँ धर्म नरेशा % बन्धु शोक तन भयो प्रवेशा 
:| तबहीं ब्यास सिखावन लागे # राजनीति धर्मज के आगे. 


a 


दो० बहु प्रकार ससुमायकें, धीर धरायों ब्यास। | 
कृष्ण समेत बन्धु सब, बुद्धिचक्षु है पास॥ | 
सुर शरु असुर दनुज नर दारा # बन्धु बन्धु ते बैर संभारा € | 
सर्प गरुड़ बान्धव परमाना # सदा युद्ध ते करे निदाना | 
सदा सों यहै बात चलिआई & तुम कह शोच करत हो राई | 
| | शृत्यु होते परमाना # हरिमाया काइ नहि जाना | 
तीनों रूप त्रिगुण अवतारा ईह सिरजें पाले करें संहारा | | 
जनमत संग बृत्यु तौ आवा कै मायारूप गभे नर पावा ६ | 
मरिदें सबै न बचिहे कोई # जेतने देव देत्य नर सोई 
मरहि देव अरु इन्द्र मुवारा # मरहिं अष्टकुल नागपसारा | 
रिद धरती और अकाशा # मरिहें मेघ नीर परगाशा £ _ 
मरिद चन्द्र सूर्य अरु तारा # मरिंदें अह्ऋषिहे संसारा | | 


दो० शोक परिहरो धर्मसुत, देखह ज्ञान बिचार । ह _ 
जो जन्मा सो सब मरा, गत्युलोक संसार € 


ये मही । सबै झवारा 
जेतक मये मही अवतारा # कहाँ गये वे सबै अवारा 
३ कते भये कहत नहिं आवें # अन्तकाल सब सत्युहि 2० ह 


३ राजा रङ्क मरें सब भारी कै मरिहै महावीर धल गय 

सृत्युहि लोक नाम यहि अहह # जो कोइ जन्म आइके गइ 

मरिद सबै अमर नहि कोई # केवल सुयश रहे जग 

३ माता पिता बंधू सुत भाई # जीवत ज माया अधिकाई 
ङ अहई र्म 


04003405002220220020224202402224220100272 
। “क झीपवे । 9८३ कि _ न 
ने जैसा # ताको फल पाचे सा त 
३ बास है क माई श्र शोक करो क्यहि कारण | राइ 
एक बह्म फे सब यह माया क देव अडे A रः 
३ दो० राजा शोक न करो तुम, कहैउ ब्यास 
३ एक धर्म साथी अहै, और संग नहि जाई 
EE एक चन्द्र नभ माहीं कै कोटि कला सम प्रकट त 
३ सब मध्य देखों सोइ चन्दा # एको अङ्ग आहे संब ब 


द LS 


3 नाना घर माया विस्तारा छ सुत पितु बन्ड माउ" रिवारा 
३ यक्‌ घट नाश जबहिं द्वैजाई के ताको जल सब फश वा 


3 तजिके रूप पुरुष अस जाई चन्द्रज्योति जिमि चन्द्र समाइ 
ई दो° घट बिनाश ते पुरुष तब, लीन होइ तह जाइ । 
३ प्राकृत माया त्रिणुण जो, सो भरमावत आई ॥ 
3 यहिप्रकार सुनिच्यास बुझायो के धमराज को धीरज आयां 

भारत कथा पुनीत प्रतापा # नाशे सकल देइ कर पापा 

आरि मति दु्भेति मिटिजाई # सत्यवन्त ते जानत राई 
३ कहें कथा सुनि वैशम्पायन # जनमेजय सुनिये सुखदायन 


खरी पर्व यहे विस्तारा % अब अभिषेक सुनो झुवपारा 
दो" क्षत्री इनत जे शूरमा, मूर्ख ज्ञान प्रकास । 
‡ श्रवण पान जे करत नर, छूटत यमकी त्रास ॥ 
३ इति श्रीमहामारतेख्रीपं भापासबलसिंहचोहान भाषाक ते 
व्यासयुधिष्ठिरसंवादेधर्म उपदेशवर्ण नो 
नामचतुथोऽव्यायः ॥ ४ 0 


इति ख्रीपर्व समापम्‌ ॥ 
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महाभारत 
शान्तिपर्व 


सबलसिंह चौहान-बिरचित 
जो | 
अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत, रामायण की 
रीति पर दोहा-चोपाई में सरलतापूर्वक वर्णित है। | 
। जिल 
्रीभीष्मपितामइजी ने राजा युधिष्ठिर आदि पांचो भाइयों व 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी व कृष्णद्वैपायन झर अच्छे २ श्रेष्ठ ऋषि 
मुनियों को ज्ञानोपदेश किया ओर उत्तरायण सूर्य प्राप्त 
होने पर अपने शरीर को त्याग के स्वर्ग को गये 
यही कथा उत्तम भांति से वर्णन की गई है । 


लखनऊ _ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donate 
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CS 
अथ महाभारत शान्तपव । 
SS रि 0 

| न य 
राजा सुनो शान्ति विस्तारा छै करत राज ऑल गई 
| बातिशोक ते पर्मशुआरा छै भावत नहीं राज हा 
दिन दिन महाशोच तब माना # चोथेपन को ४5 न प 
शतबन्धुनरु द्रोण गुरु मारा # रोव धर्म दीर्घ जलधारा ६ . 

३ कर्ण बन्धु सोऊ बघ कीना कै भाषम तो शरशय्या लीना 
3 यहे शोच तो राजा करही # दिन २ तनु दुत दुखपरही 
ज अवसर इनि सब आये # नारद ओर बार सिघाये | 


F | 
eh 


३ माईण्डेय कपिल अर भूगसुनि ॐ जमदग्नी ओरो शुनीशशुनि | 
बृहदश्व लोमश सञ्गानी & सब मन्त्रीगण बिदुर प्रमानी 


ES 


| दोऽ श्रीबलभद्र नारायण, पांचो बन्धु मुआर । 
| बेठे सबै सभा बिषे, सुनी परीक्षित बार ॥ 
सबै करत राजा से बाता # श्रीबलहरिमुनिकृषि स्यातां 
३ प्रजा भाग धर्मसुत राजा % पुरी हस्तिना शोभित साजा 
बढे भाग कुरु सब संहारे # परम सुःखकर राज शुंअ 
3 जस संजय न्प शोक गमाये # नारद सबको कहि समुमाये 
2 | बेदब्यास ऋषी बहु ज्ञानी # धर्मराज से कहे बखानी 
| ज्ञानतन्त्र सुनह नप बाता # चलो बेगि भीषम पे ताता ६ 
ब्यास बचन सुनिके नरनाथा # चले नृपति इरिबल हें साथा (| 
आरो सबै मुनी सँग लाये # कुरुक्षेत्र में पहुँचे आगे (| 
जई शरशय्या भीषम पाये # बेठे सबै तहां मन लाये ई 
|शरशय्या भीषम कह देखा # महा शोक बाढ्यो इप पेखा £ 
धर्मराज कर, देखि पितामह नेन। | 


Sahib Bhi पप जार 


9888088880088000800 ४8200 0%/604800015५ ५5222 .५,५५५५५५५५५५५५५,.,५ 52. 
3 >>“ शान्तिप। ७०९०७७७ 6 
3 बालक काल पिता के हीना # तब प्रतिपालन तुमहीं कोना ६ 
मोसम पापी मुग्ध न आना # भीषम में मारे अज्ञाना£ | 
सत्य बचन हमको गुरुजाना # में कर पाप असत्य बखाना ६ | 
जेठबन्धु केहि रण यारा # अख्रहीन पारथ संहारा: 
मोसम पापी जगत न कोई # भये नहीं नहिं होवे कोई 
पाँच पुत्र इपदी के गयऊ % ओ अभिमनु रणमें बघ भयऊ | 
कौन सुः हे राज हमारा # अल्पकाल पातक को टारा | 
जाऊं बनहि तजों में राजा # बनोबास कुमती के काजा६ | 
शोक अनल ते दहै शरीरा # महाशोक से कह चप बीरा 
दो० राजा ब्याकुल शोकहे , जगतबन्धु हुख ताप। 
कम लिखा नाहेजानाहे, सहब कहा संताप ॥ 
कहही बात ब्यास समुझाई समाधान ह्वे सुन अब राइ | 
बाल युवा बृद्धहु किन होई क अन्तकाल मरते सब कोड; | 
दुख सुख है यक सम संसारा # काल सवे संहारनहारा क 
।गी मरे वैद्य मरि जाई खरी पुरुष मरें सब राई 
राजा प्रजा गुणी सब मरेँ # देवरु देत्य जन्म सब घरें £ 
मरि गॅघरन यक्ष अपारा चांद सूर्ये मरिहें अवतारा | 
सिध संन्यासी मरिद झारी # मरिडें राजा रइ भिखारी 
क्‍ जइँवा जन्म मत्यु हे तहँवा # दुख सुख सब एके सँग आवा | 
यहै बात जब भीषम सुना # सुनतहि हिरदय में तब गुना (६ 
दो० शरशय्या महँ भीष्म कह, सुनो धर्म नरनाह। | 
जहे संयोग बियोग तहँ, यहीभेद जोआह ॥ £ 
पानी बिम्ब देख संसारा छै नाश होत नहिं लागे बारा ६ 
होतव्यता जो कर कर्तारा # कहा ठम्दार रहब सतारा 
3 जन्मे बीर रूप जग जाना # हाती मौच पतङ्ग 
रात्री दिन षटऋतु परमाता कै रचना रचे ते जि i 
पनि पनि आय कूरे पे र 
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३ र 


३ कहें ब्यास सुनहू इप = जस उनह नप सोई के आशा छड सकत गाहे जोई 
३ ओषध बिद्या मन्त्र अपारा # अखन सेज ओ बलि (।स्तारा 
3 चना कुटुम्ब बहुत विस्तारा अन्तकाल को रास पारा 


3 33 [aS [4 


३ काहकेर पुत्र पितु नाहक भाश भगिनी मातु न आही 
3 जस पथिक चले मग माहीं के तेसे जकू मा तप आश 


एकहि संग रहे परिवारा # अन्तकाल का दलन 
> 20) ज ष्डु NS STE 
कोन पन्थ के गवन है, पाव न कोई चाह। 
मोर मोर जो भाषतां, सां मार्या हार आह ॥ 
4 इनि पुनि जन्म होत संसारा क घरी रहट जानो संसार 
जैसे कमे जौन छल करई # सो प्रकार जग सुगते फिर; 
| मायाजाल कपट मन बन्दा # सब घट पूरण बालगोबिन्दा 
यहि से तरे नाम इक थाई # यज्ञ ध्यान मनसाफल पाई 
बिना भक्ति बिष्णहि को देखा # कोटियज्ञ ओ धर्म अलेख 


#Y 


] 


छ ५29 
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$ € ~ श | 
३ पूवज पाप सोय फ़ल पाने # पर्मपन्‍्थ से सो सुख पावै 
3 गज्जाइुत तब कहत बखानी # श्रुति इतिहास पुराण बखानी 


अत्री कहेउ जनक के पाहाँ # जनक यज्ञशाला के माहा 


DoS 


दो स्वगे मत्यु पाताल सब, सृजा प्रजापति ताहि । 
देव दत्य नर नाग हे, जन्मत बाढ्त ताहि ॥ 


मृत्यु नहीं जाने सब कोई # पृथ्वी . 
१ रड भारन व्याकुल होई 
राय कहा परजापति ताहाँ $ पिंग भये भारत उ 1 


| दिनदिन सब बाढी परिजाना # परजापति से प्रथम बखाना |. 


| कोधरुद के नेन निहारा # कन्या एक भई अवतारा £| 


| ब्रह्म पाँह कहे सब बाता # आज्गा ) 
| के े कहो कवन सख्याताई 
` इ सने जक अब करो सँहारा # तबे प्रजापति कहा बिचारा | 
३ बॉल का की भाखा # अम्बु बृद्ध के को गुणराखा | 
` ठ रोग तुम्हारे सङ्गा # तव परि न 

ही णा उदार सङ्गा तव पार करों गुण भ 
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“० शान्तिपवे । ५६१ ०७८० प्‌ 
सूयं बदन यम को परमाना # परम अधर्म बिचारहु नाना 
दो० चित्रण॒प्त सँग यम रहें, स॒त्युलोक संचार । 

सुन्दा शृहस्थीरयम, करत जगत संहार ॥ 
दर्डझख तब ताको दीन्हा # यही प्रकार प्रजापति कोन्हा 


7 Sy 


'्याधर हैं परमाना # गधरव किन्नर सुर तब जाना 
पाय चल उत्तर दारा # उपमा कोन कहे को पारा 
उत्तम दार मार्ग उजियारा # सो स्रज नहि तह पसारा 
योगी सिध संन्यासी जेते # पश्चिम द्वार जात हैं तेते 
पूवे द्वार उत्तम ` अस्थाना  तहाँ जायें जो सुनो बखाना 
कन्या शृङ्गी अन्न को दाना # पूर्व माहि सो पावहि जानां | 
सत्यवन्त दाया परमाना क अतिथि सेव परहित सनजाना | 
देवास्थल पुष्कर जो निकरे # पूर्व द्वार से सब संचरे 
तीनद्वार के भेद बखाना # जौनकमैकरि जेहिदिशिजाना 
दो ० उत्तम कथा प्रकाश किय, सुनो धर्म कर राव। 
जवन कर्म करता जवन, तहाँ तवन सा पाव ॥ 
अब सुन दश्रिणमार्ग झवारा # तह पर हैं चोरासी धारा 
रात्रि दिवस हे तहँ अँधियारा क सात लाख ओ तीनहजारा 
हैं यमदूत तहां निहघीरा # देखत सबै कुरुप शरीरा : 
लोहदण्ड सब के करमाही # वहै दार यम रूप कुआहीं | र 
पापी जीव तहाँ दुख पाये # राजा हम से कहत न | 
बहे नदी बेतरनी ताहाँ # रक्क मांस ग जल ओगाहा £ | 
नाना कृमी बिकट शारीरा # जल सरिता सोहे गम्भीरा £ 
तहँ जो जात सुनो सो काना # भीषम भार्षे शार प्रमाना | 
परदारा परद्रन्य चोरावे श मिथ्या सदा पाप तेहि भावे £ 
स्री जाझण गोहत्या करही कै मातपिता गुरु चित्त न धरहीं ६ 
दो० नगर पापकर भजता, इस संसार । 
नजन ते दिसा को तहाँ करत बसा 


® ह हहे इ छ ३ छ इ ए छे २८ ४ ररे ेष्छछकु 
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बइनको तो यमदुत ले जाई # जहाँ धम यम राजा हों हुई | 
3 चित्रगुप्त तहँ करत बिचारा कै जाको जस पात संसारा 
३ 


पावन शमन नदी गम्भीरा कै ताते दाहत्‌ विवश शरीरा 

लोइदण्ड मारें यम ताही के एस कट देत बहु झाही 
ऐस प्रजापति सिर्जे ताही कै कमज फल सन भगत जाही 
३ | विष्णुहि माया जो अहे छै नानारूप भीष्मे ते कह 
4 जन्मत संग मत्यु अवतारा # यहिसे शाच न करा उवा 
3 कमै के बश नर पाव कलेशा # छुटे न कोटिकक्य परदशा 


ह 


श्रीकृष्पपद चिन्तन करे # कर्मं बन्ध से सो उद्धरे 
| दो० याहि बिचारो भूपते, तजी शोक संताप 
श्रीपति कतां सबन के, नाना पुण्यरु पा 
ताते सब कर्ता हरी, करन करावन सॉय। 
इन्ही चरणलवलावही, इनसे ओर न्‌ कय ॥ 
इति श्रीमहाभारतभाषाशान्तिपर्वेभीष्मदशधमराजा 
पावनोनामम्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
| पुनि भीषम भाष्यो सुन राजा % तजो शोक शत करहू काजा | 
सो जस राजा कथा संचारा क भरत नाम राजा संसारा 
हरि बिन और एक नहिं जाना # महाराज भङ्की भगवाना 
राज्य कियो बहुदिन विस्तारा क बन्धु राज्य दे बन पगु धारां 
कियो प्रबेश महाबन नृपती # निरत भक्किपथ कुष्णकिगती £ 
एक दिवस अस्नान के काजा # सरवर मांह गये तब राजा ६ 
 इगमवती हारेणी यक आइ # नीर पियन का जल में जाई | 
 ३पूरण गर्भ संगी सो आहे माया बिष्णु सुनो जो आदे | 
` ३ पीकर नीर त्रली शिर नाई क प्रमव समय तो आय तुलाई || 
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| 


देख भरत राजा तहां, सर में करत स्नान॥ | 

देख बृपात शिशु परा अनाथा # तबहिं ताहि पाले नरनाथा 
तूण अरु नीर देत आहारा # बहुत प्रीति के पाल भुआरा 
समय विचारि खगा बन आये # सुत समान तो पालहि राये 
कितने दिवस बीति तब गये # यक दिन सुगा भाग बन गये 
पाये सग जो शुग के तहां # रहे परम सुख सग में जहाँ 
E 

E 


क LAALAANBAAANRNOS 
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| 
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राजा हृदय महादख आना # इूंदत नहिं पायो पढताना 
हवन लेगयो मोर कुरङ्गा% ताके हेतु सदा मन भङ्गा 
कितने दिवस शोकमह गयऊ # अन्तकाल राजा को भयऊ 
तब यमदूत गये ले ताहीं # हिरणा शोक हेतु मन माही 


दा[० क [बिचार तब धर्म नप, दान गा अवतार । | 
सुग स्वरूप मं जा रह, काइलपुरा मझार॥ ६ 
सहसलाख मुनिनेरे तो जाना # कारण कहा ऐस भगवाना 
तुम चेतो माया अवतारा # एगारूप यह हेतु तुम्हारा 
[रब बात भयो तब ज्ञाना रै जलतृणतजे किया नहि पाना £ 
ऐसा शोक झगा तज प्राना # पाया तब दशन भगवाना £ _ 
झागे जन्म भये अवतारा # तब सो राजाइ भया उधारा (£ . 
सगरे शोक काल के फांसा # ताते भप करे हार आसा £ _ 
इरता करता तारत हरि है # तीनों लोक बखानत हरि हे | 
चारो बेद प्रजापति धारा # ध्यान धरे हरि पावन पारा 
शेष सहसमुख गुण जो गावे # नारद कपिल सनातन ध्यावे 
मुनी करें तप जा पद आशा करे अनन्त अल्यारड प्रकाशा 
दो० सो हरिविना सुजक्क महँ, दूसर नाही आन। 
धर्म सत्य यह कहा हम, तो आँग्रेत परमान ॥ | 
सहस नाम ते घर्म न आना # सहसनाम गाज्गय बखाना £ 
चारि बेद में सार जो आदे # सहसनाम से पाप न राहे| 
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राज स्वरूप ब्याक भय = ज्याक भय नारी कै छुटे व्याप धर्म पद जाह | 
| | संक्षेप बखाने नाना के सहस नामके महिमा आना | 
| नाम अनन्त अन्त को जाना के एक नाम से पद्‌ निबाना | 
| ज नाम से दादश नामा # अशर्विश नाम है शोना | 
३ सत्य नाम सहसन में जाना # पुनि अनन्त को नाम बेजान 


6 


ha 


3 परमतत्त अह नाम जो एका कै सुमिराहि सन्त जा ९११ | 
३ परमधर्म को सार है सोई # नाम सहल पढ़ें जा हाई | 
3 दो० राम कृष्ण रघुपति हरी, राघव राधा रेवन । 
बि गोपाल शारंगधर, गोबड्नधर जवन ॥ 
रावणारे कसार हार, भक्कबन्ड सगवान । 
ध्यानकरों मनजानिधरि, मनसाबाचा जान 
सर्वसार जे जगपती, इतना नाम बखान । 
नाम भजे पातक हरत, भूप सुनो दे कान ॥ 
इति श्रीमहाभारतभाषाशान्तिपवंद्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
३ राजा सुनो कथा तो अहे $ पुनि गङ्गासुत राजहि कहे 
३ ब्राह्मण क्षत्री बेश्य सोहाई # चोथे शूद्र बए सुन राई | 
३ गङ्गासृत तब कहें बसानी # इनके धमे नीति सङ्गानी 
३ प्रथमहि ब्रह्मकर्म सो जाना # बिद्या वेद सहस प्रमाना ६ | 
त्रयसंध्या धारण नित ध्याना # बेद प्रमाणहि जवन बखाना £ । 
` ३ योग न जाप न ओ अध्यापन # उद्यान ओ धर्मपरायन ६ | 
 ३इत्यादि ब्रहवर्णं के भरमा # गङ्गासुत भाष्यो यह ममा § | 
३ ब्र्मकमं सब ब्रह्म सुजाना कै बह्मज्ञान जा परमाना ६ 
सुन्दर जन्म जानु संसारा # संस्कार से द्विज संचारा ६ E 
बेद अभ्यास विग्र सूजाना # रह्म जनम से ब्राह्मण जाना £ 
३ दोऽ सन्ध्यातर्पण बिबिधबिधि, बेद पाठ परमान । 
हु बट ` प्रमकर्म यह बिप्र का, भीपमकहाबखान ॥ 
३ क्षत्री गो बाह्र का. पाने, अन्त्री प्रीति, शज से 
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Q 


रण में शूर धमं मन माना # है क्षत्री जो भर्म बखानां 6 | 
बैश्य नणिज कृषि को संचारी ई दिज बैष्णव पूजा अनुसारी ६ 
सदा धमं जा यह बखाना # चोगुण बए धर्म जग जाना F हि 
सुन्दर धर्म सुने सब कोई % तीन वर्ण को सेवत सोई ड 
आलस तजा भक्त भगवाना # चोगुण बएरु घम बाना € । 
आपन आपन राखहि धर्मा # चार बण के याही कर्मा£ 
सृष्टि होय हे केहिन न सेवा # त्यागे सत्य सुनहु उप भेवा ६ 
के बीचार परे गृह माहीं # तब तास्‌ गृह भोजन खाहीं | 
राजधर्म जो सुन बिस्तारा # मिथ्याबाद दण्ड नहिं सारा | 

धन्य प्रजा जो लोभ न करही # दानरु धर्म यज्ञ मन घरही | 

। जीति बाहुबल यह संसारा # पालहु प्रजा पुत्र परकारा ह | 
5 बचन प्रतिज्ञा आहे. प्रमाना # भूप यही नित पाल सुजाना 
3 मन्त्री दिश न धरे बिश्वासा # परीति प्रतीति बचन परकासा € 
| गऊ ब्रह्म जो विष्णुस्वरूपा # पूजा करब एक माति भूपा € . 


[i 
|| 


३ तीन दिना के सुनब पुराना # राजधर्मं सब खुनहु प्रमाना 
| दो° देव दोष मिथ्या नहीं, रहही रेन सचेत। £ 
| राजनीतिका धर्म अस, रिएसे जीतब खेत॥ | 
। रानी धर्म पती कर सेवा # यह बृत्तान्त सुनहु जो भेवा | 
| सेवक धर्म पती सेवकाई # बिनु बोले सबकर अधिकाई | 
३ ताते धर्मज सब सुख पावे कै गुहदारा विवाह करवावे 
दश म गुरूका देई सेवक घर्म कहे पुनि तेई 
र अभ्यागत पूजा & अन्नदान से थान न दूजा 
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लै संन्यास तपस्या करे # भीषम राजा यह संचरे। 
सवैहि धर्मसार यतनाऊ कँ अन्नदान ओ सत्य स्वभाउ 
ई दो० परहिंसा परकर्म तजि, दयावन्त हित 
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| चस छत 0007 ॥॥ E 
गरु भक्री पर नाही भेत ३ भङ्गी बिना जात दद युश 
E 


| बिष्णुपरे सुर ओर जु नाही ॐ गरूबिष्ण सम कित ते 
रे नदी नहिं कोई के एकादशि सम त्रत चाह हु 
बेद नाम जो साम प्रमाणा % इन्द्रियनाम न रूप शाला 
यह सब नाना शाख्रक धमा # ताको कहिये उत्तम केशी 
क्षत्री होय शोच का करहू के ज्ञान हमार हृदय भ धरदू 
३ रण में त्रि उपस्थित होई # बन्धु पिता इन नहिं कोई 
3 ताते शोच तजो परमाना # राजा सनिये करों बखाना 
३ साहसरण क्षत्री का कामा थ भजो चरण तुम ्रीघनश्यासा 


हारको चरण सदा मन लावी 8 भवसागर तर [नश्च्थ जाबा | 

दो० पिता बन्धु सुत क्षात्रेको, रणम कोन बिचार । 
आपन धर्म ज॒ आप सँग, भीषमकर उपचार ॥ 
धर्म एक सँग होत निज, ओर संग नहि काय ' 
यहिते वह मन राखिये, धर्म न छोड़ी सोय ॥ 


हात श्रीमददाभारतभापाडन्दकृताशान्तिपवतृतीयोऽष्यायः ॥९॥ 
वेशम्पायन कहें बिचारा & भीषम भाष धर्म भुवारा ६ 
३ ब्रन शिरोमणि एकादशी # तुलसी पुष्प ता बनरशी £ 
ताको राजा सन विस्तारा # दुर्लभ जन्म जो कह संसार ई 
३ एकादशिकी महिमा यादे # भीषण घमेराज सों काह 
4 दैत्य मरास्र अति बल मारी # ताते हरि माया संचारी ६ 
| युद्ध माहि जीती नाइ पारा कै सुरा अशुर दानव संहार | 


हरि को नाम मुरारी तबसे % दरिबासर जु जन्म दै त 
अनगिन न माया विष्एकी, योगमाया संचार! 

ब्रत महिमा, सो तो सुनो मुवार ॥ 
मङ्गल राजा # | नयासः कगे सो ही 
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संकावती तासुकी रानी धर्म पुत्र गत शूरा सुज्ञानी £ | 
एकादशि बत सो संचारा # ताको राजा सनो बिचारा £ 
जप के पुष्प बाटिका आही # तोरे पुष्प उबंशी जाही ६ 
मालाकार पती का दहे ईहे धम प्रमाण सभा तो गहे 
राजा पहँ तौ बात जनाये # तब राजा देखन को आये 
तब उबशि सब अथ सुनाये # हमें सुरपती यहां पठाय ६ 
पुष्प हेतु आये तो कामा # पतित्रतरत धर्माह के कामा ६ | 
एकादशि को पुण्य जो चहिये # तबहि बिमान अमरपुर जहये 
राजा पूछे सब व्यवहारा # कहो भेद नाहीं संसारा 
| दो० दशमी एकहिवेर दप,नियम करे आहार। ६ 
एकादाश उपवास ब्रत, थाचतवु रूपसबार ॥ | ३ । 
; एकादशि बत रहे उपासा # प्रात दादशी होत प्रकासा ६ . 
5 करि अस्नान अन्न दै दाना ई} एकोतर से सेर बखाना Ee 
३ यृहिके मांह छूट जो होई # एकादशि निसरावा देई |६ 
बिना पीत उरग न करे # ताको पुण्य सवे को परे 
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oe 
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| ताको पुण्य सो पावहि तबहीं ## जाय बिमान स्वर्गको जबहीं 

| तो राजा को जगमो नाहीं # यहि प्रकार को जानत आहीं £ 
| खोजत एक तु भई उपाई # रजक एक नगरी में आहह £ 
| तासु नारि सो रही कोहाई # एकादसि को अन्न न खाई £ 
॥ क्रोध बिबश सो रही उपासा # बतपूरण द्वादशी प्रकासा £ | 
| तिन चरणन से छुये बिमाना # तबहिं बिमान तु स्वर्ग उड़ाना 
| दो० यहगतिदेखत मूपमणि, एकादशि परमान। | 
3 पुत्र समान प्रजापती, पालत रूप सज्ञान॥ 
$ दुखी दरिद्र कोइ पुर नाहीं # धर्म बृद्ध सो राजा माहीं 


कि 
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एकादशी जागरण करे क प्रातस्नान : यी यु । १ 

करे अनेक अन्न जो दाना छै एर मग, प्रति करे बर । ५ 

ऐसी बात नगर संचारी ॐ गज बाजी नाई पाट अहात 
न द थ१।९ 

अ बृद्ध युवा पशु नर अरु नारी के बात हार भगदा 

चरो वर प्रजा जे रहै पशु अरु जीवजन्ठ जे! का 
ठ फल 

पापक नगर नहीं लवलेशा के ऐसा अत सथ नंगा "१% [ 
व चण्टार। 

दे दो० पशुश्वानादि गजादितक, और जीव चाडा। ६ 


मृत्यु समय प्राणा सवे,नाहयमलीकस 
| एकबार कोतुक तो भयऊ # यक चण्डाल शत १ ब | 
। पापी महा रहा अपराधी # यम के दूत चले रा था | 
॥ बिष्णुदत ताक्षण तई धाये # यमदूतन की के. कराये | 
३ बहुप्रचार से गये जु ताही क जीवहि बिष्णुदूत ले आही | 
यम के दूत भाग सब राई के यमराजा सन खबरे अनाई 
बिष्णुदूत मारे प्रश काजा # ले चण्डाल गये सुन राजा 
बन्ध छोरिके हमका मारे # जीवहि लै बैकुण्ठ सिधार 
रथ चढाय लेगे पुनि सोई # यम से दूत कहें अस रोई 
भागे हम ले आपन प्राना # धर्मराज तुम सुनो बखाना 
धर्मराज दूतन दुख देखी # अपने मन में बिस्मय लेखी 
| दो० दूतहि सँगले श्ूपमणि, त्रलोक पगढार ' 
३ ब्रह्मपास तो जाय तब, कहा बचन संचार " 
` ३ मर काज यह पद से नाही # जेहि मन माने दीजै तादी 
३ कारण तास सुनौ परमाना # अवधनगर चण्डाल महाना 
ताको लेन दूत सब गयऊ # बिष्णु के दूत मद्दादुख दय £ 
ई तब ब्रह्मा लागे अनुसारन # सनो घर्म कहताहों का ८ 


ह धा जो ` सहे # तेहिके अनल पाप सब ददै 
माग # परकादशी.. बिए अधिकारा 


= पण 
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शुना बात बह्मा के जाना # धर्मराय को आप बांना । 
मोरा इह पद नाही काजा कहे बात ऐसे यमराजा | 
दो० तब ब्रह्मा कह बात यह, सुनो धर्म के राव। | 
करत पक्ष तव कारणे, रचिये एक उपाव॥ € ४ 
नारद कहा नारि औ नारा & ताते मोहित भये स्चआरा 6 | 
नयननमो ब्रह्मा को जाना # सर्व देव को अंश प्रमाना 6 | 
सिजी नानारूप अपारा # ले ब्रह्मा तामें जिव डाराह | 
सब पर एक किये परथाना # मोहनी रतीरूप परमाना ६ . 
| मोरी बात अवधपुर जाई # रुपमांगत को धर्म नशाई [ | 
3 लेकर पान . सुकन्या जाई # नगर निकट ठहरी बनं आई | [ 
राजा तहां अहेरहि गयऊ # तहां भेट कन्या से भयऊ| 
कामबश्य तो राजा मोहे % कह कत मात पिता को अहे 
: तब कन्या कह बात बिचारी छ यहि बन में हे बास हमारी | | 
दो सुरकन्या देवाबुण्ह, भया मोर अवतार। ६ . 
॥ ब्याह नहीं भा भूपमणि, रहत बने मंभार॥ है | 
राजा काम मोह के कहई # अस स्वरूप जे बन में 
| ब्याह न करत सो कोने काजा # कन्या कहत सुनौ हो राजा ६ | 
| मनबाञ्छित बर जो में पाई # सोई कन्त सत्य समुझाई 
| राजा कहै चहो का सोई कै पचे देव जो मन में होई 
| अवधनगर जो देश अनूपा # में राजा रुपमांगत भूपा 
अपने बल जीता संसारा # देत्य अनेक दुष्ट सहारा 
‡ नरज बंश कहत में. तोहीं कै आवे मन तो बरिये 


सत्यप्रण जो राजा कहिये # तब हम राजा तुमको 
सत्य हमार संग नरपती # तौ हम मानी 


| ं दो० जब जो चाहें हम नपाति, तब सो दीजे 
यही शपथ कारः 1 
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राजा सत्य कियो परमाना के क तबहीं कन । 
[कतिक दिवस रहै तव प (1100 भर मे यि 
| दशमी राजा संयम किय हैं एकादशि त्रत तन्‌ ती 
 संयप हेतु भये नप ठोढ़ें के तर्बाह मद FN 
वह पान भूपमणि राऊ छ तब राजा ए न 
एकादश का संयम आहे क मोरे हउ हें ति 
तब मोहनी कइत रिसियाई # यह तो कन्त मोहि नहि थ 

| राजा भय पुरबासिन छुना #8 सुनत बात सव 
| दानरु यज्ञ होम के कमा कै जानो यब्राज , 
सन्यासी बेरागह जेते के त्रत उपवास कभ ८ 

३ दो० पान खाइये भूपमणि, तजह त्रतकर चान. 
| परबशते यह खाइये, दीजे हमको दान ॥ 
राजा तब मोहनि से सुना # सुनत बात सबही | 

1 ऐसी बात बहुरि जनि कहो # जो हमार जिव राखा चह 

| तुमहूँ ब्रत करिये मनलाई # लेह अभयपद हरिपुर जाई 

| सुनत मोहनी कोधित भयऊ # जाना भूप सत्य अब गयऊ 
पूर्व कहे जो चाइ तुम्हारा # देवआनि अब कहो शुआरा 
| एकादशी तजो तुम राजा # जो चाहत हो सत्य सुराजा 
३ नहिं तो देव पुत्रकर माथा # नहिं तो बत तजह नरनाथ 
| राजा सुनिके चक्रित भयऊ # बिनती बचन कहे तब लयऊ 
मानत नहीं मोहनी बाता # राजहि शोक भयो तब गाती 
निज रानी से जाय जनाई # घमोगत पुत्रहु सुनि पा 
दो० पुत्र कहा सो बचन तब, सुनो सत्य तुम तात! 
अन्तकाल पे देखट्ट, यही सत्य संघात ॥ 
मौगत जु बचन तब भाखो # मम मस्तक देके भत | 
का पुत्र समकावा # रानी राजा के मनभावा ( | 
एकादारा श्रत क # पिता पत्र दीन्ह्यों बहुदाना 
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७० शान्तिपर्व । ६०१ ००८२ १५ 
पुत्र पन्च आसन करि बेसे # घरे ध्यान योगी जन जेसे 
तह. मोहनी कहे बखानी # संभावती केशधरि तानी 
देव सबै तह देखन आये क तब राजा कर खङ्ग उठाये § | 
शासन डोलेव शंकर जाना # दिजसखरूप करिगे भगवाना 
दिब्य एक रथ आयो ताहा # दर्शन प्रकट दियो नरनाहा 
नगरहु सहित परम पद पाये # अन्तरिक्ष राजा मनभाये 
तब पोहनि को श्रीमगवाना # शाप्यो नरकग्राम परमाना 
दो मम भक्कन पर संकट, कीन तह चएडार। क. 

तातेअगतितुम्हारि भइ, नहीँ तोर उद्धार ॥ 
तब मोहनी बहुत दुख पाई # तब राजा पई बिनती लाई 
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क्षमहू मोर दोष नरनाहा # मम उद्धार करो जगमाहा 
तब नूप इरि से बिनती लाई # देव दयापति श्रीयदुराई 
शाप अनुग्रह करु नरनाथा झैँ रहिहै तो यह मोरे साथा 
तब प्रसन्न भाषे भगवाना # जाइ यन्त्र होव परित्राना 
द्वादशि में जो पारण करे # ओर शयन जो नींद संचरे 
ताके अतहि धर्म बहु होई # तुमका अत हेंहे उनि साइ 
तबहिं म॒क्ति होई तव नारी # जग बेकुण्ठपुरी अधिकारी | 
यह बरदान जो मोहनि पाई # पुरी सहित हृपनगर सिधाई ; 
भीषम भाषे पझपुराना # धर्मराज सुनतहि 7 
० एकादशी महातम, भाष सब गार्गय। 
के _ बैैशंपायन कहत भे, जनमेजय सुदमेय॥ £ 
हरिवासर उत्तम जु व्रत, सर्वे पाप क्षय होय। ६ . 
नाम सदा जो गावही, त्यहिसमाननाकोय॥ ६ | 

इति श्रीमहामारते माषाशान्तिपर्वण्येकादशीकथावणंनो 
नामचतुर्थो>ध्यायः ॥ ४ ॥ se 
जनमेजय सुनिये यह काना कै धर्मराज से भीष्म बखा 
बनस्पती में तुलसि बखानी # ताकी महिमा 


ओत एप रए एक रष रा रहरहरु ररर 
t 00-0. Nanaji Deshr 


ARARSSAABANANA 


00 0020 0 0.0 0 09008 08.9 8 00 8 8 3 0.0 8 00 


ES 


Vinay Avasth i Sahib Bhuvan Vani Trust oaks i AAA 
igng 1) 
nite कक AB BAA BA AAAAANRAADS Abd AAR GAAS 


| हि २ २७० शान्तिपवे। ६०२०८ = E 
। शा ञ्च पाप नश 
तुलसी रोपदि पूजादि ताही के प्रात दर्श से पाप गशाही 


हुती रानि बिष्णु हे रा कै कर Ne 
क पात्र राजे यदुराश $ जन्म जन्म के पा परह 
३ २ प्रदक्षिण नामस्तारा के कबहु यमएर नाह 
शीश नवाय पत्र शिर घरही कै तनुगक सने पातक इरही 
| सभ्या दीप नित्य जों दीन्हा ड झुन्धमागं उाजयारा कोन्हा 
3 तुलसी दल पूजे भगवाना # शालमाने शिला परमाना 
सुदा बास च्रेकुण्ठहि पाये # तुलसी महिमा कहत न आवे 
दो० सुमिरण तुलसी मन्त्रको, ल बेकुणठ स्थान । 
धराज के आग्रह, भीषम कहे बखान ॥ 
शालग्राम रूप हरि जोई # तुलसी दल संतु डोई 
पूरब देत्य जलन्धर नामा # तासु जिया बृन्दा गुखधामा 
देवन संग महारण होई # देत्यहि जीतिसके नहि कोई 
बन्दा पतित्रता अवतारा # आप शरीर देत्य कर धारा 
तब हरिमाया करि बिस्तारा # तासु धर्म नहिं दैत्य सहारा 
: ब पह यह माँगेव इरी के छल जाय नारि सो क्री 
पा जन बृन्दा दयऊ के तब रणमध्य देत्य बघ भयऊ 
Feb 1 जाना सब भेऊ # पाइन शाप हरी को दय 
| देत्यहि गति कारण तव नारी तब इरिपाही कहेउ बि | 
हरिन कही कोटि अवतारा # पाइन 'खणडव देइ हमारा 
` 3 दो० पत्र तोर मम पूजा, तें तरिहे संसार! £. 
३ शालग्राम होव हम, तुम तुलसी अवतार ॥ ६ । 
सो बी की ऐसी महिमा # शंकर शेष बखानत डियमा £ | 
हु. | तुलसी माला जप जो करे ताहि फूल सच्यत जो धरै ८ 
शालग्राम शिला को जोई # तुलसीदल से पूजत कोई £ 
पूजा कोइ करावे कै अन्तवार्स बेकुण्ठहि पावै | 
मञ्च. ईरिके., पामा कै मम. के, बात परकार 
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तुलसी गृह मजन जो करे # उत्तम मारग सो पग बे £ | 
तुलसी माह अध्य जल देइ # अन्तकाल सुख पावें तेई 
तुलसी बास बदन परकाशे # तोने बास पाप सो ना 
तुलसी गेह दिजन जो दुइ # उज्ज्वल माग प्राति सो लई 
उसी शृत्यु समय जल पावे # पापी ह्वे बेकुण्ठ सिधावे 
तुलया माहमां भाष्यऊ वसरांज सुबु कान। 
ठुलसी मक्का करत जा, ताह प्रात भगवान॥ र 
झागे सुनौ धर्म के राऊ # तीरथ माहँ बनारस भाऊ६ 
जाति पत्र दै पूज महेशा # यमके नगर न करुं परबेशा 
्ीफल केर पत्र महँ सोई # शिवा शम्भु संतोषित होह 
शिव के लोक बास सो पाये # काशी मध्य ज्ञ प्राण गवाबे 
जो काशी में करवट देइ # मन बाज्डित फल पावे सोई ६ | 
जो काशी में करतो बासा यमके दूत न आवहि पासा ६ | 
जो काशी में नर कहुँ मरई # तो केलास गमन सो करई ६ | 
जो काशी में धरही '्याना # हो शिवलिङ्ग रूप परमांना £ 
जो काशी में गोधन दाना # ताको फल अनन्त नाइ जाना । 
जो काशी तीरथ नप कहे # हर त्रिशूल पे काशी । 
० जो काशी महे बास कर, साहित महातम राव । 
शिवस्वरूपतेहि अन्त है, यमके नगर न जाव॥ 
३ नरे पतित बह गङ्गा पावनि # देवमुनिन के शोक नः 222 व 
३ कोटिन लिङ्ग करे परकासा # सदा रहत बासहि फेखासा £ 
३ महिमा ताहि कहत ना आवे कैं तीर्थं बनारस बह्म बतावे ६ 
३ यमके द्वारन परी पुकारा कै काशीवास पक 
३ हरपूजा महिमा जो काशी # बहुत भ्रकार ब्रह्म परकाः 
4 धन्य धन्य लक्ष्मीदि जनाबै के. 
. उ रणमें जेतिक होत प्रकाशा तठ ते न्याम हार 
। . ३ शिवस्वरूप लिङ्गक परक र गल ता 
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बहरको थि दे कत 1 
बहरको बास जो काशी अइई कै भ॑ $. "० रह 


३ दो» काशी का माहात्म्य यह, तुमसा केल ३ 
~“ (र ७ छ 
चतो धमज थ 3९ 
३ ओरो धमे सुनो नरनादा छ न्‌ जी 
३ ञो वेशाख स्नान प्रमाना के ताकी संख्या छन काना 
३ आठमास का शक अस्नाना # दश बैशाख स्नान जमाना ह | 
। मासमास यहिबिधि जो करही # गो सेवा अ। बान सँचरही € | 
३ पयरतन पट पण्डादाना & करे होम जो शा निधाना ६ । 
3 प्तित्रत मास यही परकारा ६ ताके फल जो सुनहु मुआरा : 
बैन्‌प होवे सधम परमाना अँ पावे सुख जन्महि भरि नाना ६ | 
नप घमेडि तजि पापउ घावे के नरक बास ताकारप पावे | 
दो» कात्तिक अरुबैशाख जो, ताको सुनौ बखान। 
र भीषम भाष नपाति से, पद्मएरान गान ॥ 
रो धर्म सुनौ दे काना # कन्या अरु कन्या को दाना 
SR # बिष्ुलोक सन्तत सुखदाई 
दता ड धान्य जो कोई & महापातकी जग में होई 
| [ती कल्पभरि नाहीं ईह घर्मे कथा सुनहू मम पादी ६ | 
| गऊ दूध घृत मु को दाना # जाय स्वग सो दिव्य बिमान $ | 
दानधर्म को | 
| २०२ यह व्यवहारा # घमैत्रत अब सुनो मुआरा | | 
लिन ४. अष्ठ उपवासा # ताके फलहि पाव कैलासाई 
ae यह परमाना ई ताके फल को करो बिधाना 
3 दो” नानाधर्म छ शास्रमत, भीषम कहा बखान! £६ 
धर्मराज गा [ज सुनते . सबे, ताते पाप नशान॥ | 
= को पुराण परसंगतो, भाषे तहँ गाङ्गेय। | 
2 यह मत प्राणी चले, सोन जन्म जगलेय " 13 
३ इति श्रीमद्माआरतेआषाशान्तिपर्वेणिपशमोदष्यायः ॥ "" क 
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नश 


झौरो भीषम कहा बखानी # गङ्गा को माहात्य सजानी 
कन्दु नाम मुनि एकहि रहें # ताकी कथा भीष्णजी कहें 
सो गृह तज द्विजपहँ मनभयऊ # पृथ्वी को प्रदक्षिणा दय 
नाना तीरथ भरत अहे # केवल मीति बिष्णुक रहें: 
धर्म रूप बिष्णके भगती ॐ चाहे सन्त दोन नाह अगती 


दाऽ जतक तारथ पुहाम म, बन सर बंदा पहार। ४ 


मर्मत मर्मत जगत में, कीरति सब संसार ॥ | 
चन्द्रभाग नदी पर गयऊ # चन्द्रकेतु राजा तह रह्म £ 
प्रण्डप एक अहे अनुपामा # पञ्च बष तह कर बिश्रामा ट 
निकट रूप देखा दिज जाई # महाशोक सो बाह्मण पाइ £ 
पाँचौ कहें क्रोध से बाता # कहो नाम सोइ स्याता £ 
दिज ने कहा कन्दु मम नामा # कवन जाति है कितको धामा ६ 
सनत बचन तब पांचौ कहें # पाँचौ जना प्रेत हम अई ६ | 
सचीसख शुंगीकर आदे # जो यहि के बर इप्सित काई 


दो० यह चाराजन प्रेत हार, पत्चक लेखक नाम । 
जोने पापहि प्रेत मे, तासु सुनो पारेणाम ॥ 
बर जो शीत प्रेत परधाना के प्रथम कहाँ य आए बखाना 
सत्य बात को मठ कहाये # ताते महाकष्ट इज पाये £ 
तौ नहिं पाप प्रेत अवतारा कै परयाषित हे नाम हमारा _ 
सचीस॒ख तो बते बखाना रै मरा बात जुना यह काना 
ब्राह्मण इक मेरे गृह आवा कै कर अपमान गबञ पावा | 
३ वहाँ जाव जह यज्ञ छु दाई ई एसा झूठ कहा हम सोई ब 
3 गाशा देके विप्र बोलावा कै पत जन्म ताही सों पावा ह | 
सचीमख ताते अभिधाना कै अब शङ्गीकर करें बखाना | 
अतिथि ज्ञ मांगा मोपहँ दाना # वावर्त हम कीन बखाना 
रहत अन्न में नाहीं दीना र प्रेतजन्म ताही सों 
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दो? ठाढ़ो भिक्षुक रहो तह » ठाढ़ो भिक्षुक रहा तः उत्तर तुरत न 
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ह Dns | 
क्षुधावन्त मो विभवर, ° जन विप्रवर, प्रत तबि कहि लीन हि. ॥ 
| लेखक कहता बात बिचारी छै ब्रामण इ" न [थ हेमारी ६ 
| लुक कह माया भमोक # झुधावन्‍्त ती १55. | 
३ दाद विप्र आशा तब कीन्हा कै ताका म कुंड उतर न बान 
३ | एक ठादा दवे रहाउ # भा निराश इले गयऊ 
3 जने पाप प्रेत अवतारा # ताते लँखके हा हमारा 
3 वहिके बात सुनो परवेशा कै द्विजसे प्रेतक कहत नरेशा 
३ गुरु नारायण माना नाई # विद्या पात्र गश हा माहा 


[0७४ 


गुरू बिप्र माना नहिं राई कै प्रेत कि योनि ताहि से पाई 


सनि पांचो जन केर उपाई कै बिस्मय होय कहा दिजराई 
काम भखनहों जगत तुम्हारा # ताते देह घरेव ससारा | 
३ द° लज्जावन्तहि पञ्चजन, कहे बचन्‌ विस्तार 
भल मूत्र उच्छिष्ट सब, यह सब कर अहार ॥ 
अन्धकार में रहन हमारा # करो गोसाई मम उद्धारा 
दयावन्त दिज कहै पुराना ईह गङ्गा केर महातम ज्ञाना 
श्रवण परत पातक क्षय होई # सुनत बचन तरिगे सब के! 


[a 


३ गङ्गा पतित पावनी अहे # शृत्युलोक को महिमा के 
|एक समय सब देव उपाई क बेंठे सभा अनूप बु 
३ बिष्णु कहा शंकर से बाता कै पशबदन रागि सख्यात | | 
| शंकर कहेव देव से बानी # घरों भीर में कइत बखानी 
३ पशबदन जो राग गँभीरा # सबै देव धरिसके न र| 
३ लिये कमण्डलु सो जल परे # राग निमित्त तौ शंकर करे [ | 
३ दो" बिष्णुशरीरहि सोय जल, राख्यो ब्रह्मा जाति! ६ 
4 सुनौ नृपति भीषभ कहे, गङ्गा चरित बखानि | £ 
३ जब बलि छले त्रिपदहरि मयऊ # एकजु पद आकाशहि गय | 
३ ध्यान तजो बहा मन कीन्हा # वहिजलसे चरणोदक लीं” 
३ कन्या रुप मह... अवतार है जलस्व॒रूप प्रकटी न 


Eo SIS नद छन चरक 


३ 


» | 
> 


os और. 3१, ३ |" Ty i Rr ATR‘ ७ ४ VEE) 
MNS RY MR 


099004840940940005/1900/%/024//3/55000110,900/0/ किक छु 
MS Mam Ui. 9० शान्तिपर्व | ६०७ ००८९? 4 १ E र 
सो गङ्गा शतलोकाहि आई # सोइ महातम सुन मनलाई € | 
पातितपावनी गङ्गा जु अहे # महापातकी पातक दुहे 
सूयबंश तप सगर जु भयऊ # साठि सहसत पुत्र निर्मयऊ 
महाबीर सेना बलवाना # अश्वमेव यज्ञहि रुप ठाना 
बहुत मुनी आये सब राऊ ई अश्वमेध यज्ञहि निमोउ 
सो सब बत करिके उपकारा & श्यामकए पूजा संचारा 
साठे सहख पुत्र दल संगा # परदक्षिण करि इुटा तुरंगा £ | 
दो० नाना देश जु सब जिते, कहत होय बिस्तार । 
सुरपातं सन्त्र किये तब, यज्ञखण्ड अनुसार ॥ 
जाना इन्द्र मोर पद लेई तासे मन शङ्का भे तेई 
इन्द्र आय तब मायाधरी # श्यामकण को लेंगे हरी 
पुरी पताल कपिल मुनि पाहीं # बांधे अश्वजान कोउ नाहीं 
लगी समाधि मुनी नहिं जानी # गये इन्द्र निज खगे स्थानी 
तब सब बहुतो खोज हुरङ्गा # कई गो अश्‍व भयामन भङ्गा | | 
तब पद चिह्न तुरंगम जाई क देखा अश्व सुनी के ठाई F 
तब सब खोदे पृहुमी माहा # साठि सहस्र कुदारेन जाहा E 
देखा सबहि चोरकारे जाना # मारा लात धरेव जो ध्याना 
दो० छ्टा ध्यान ड मुनीको, क्रोधित नयन निहार । 
साठि सहस्र समेत तो, भये पलक मो क्षार ॥ ६ | 
सगरभूप तब सुनि यह बाता # साठि सहल जो पुत्र निपाता € | 
पुत्र शोक राजा तब कियऊ कै महा खँभार' यह नहि भयऊ | 
| जेठ पुत्र असमञ्जस आवा राजा ताके बेगि पठावाह 
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| | तब भाषा जो सुनी बिचारा # बिना दोष 
. ३ ताहि जरे सब राजकुमारा # हम नहिं 


7 5 


SS a 


भ जाय तुम र क. 
कुपारा कै करो जा = ग र 
करि परणाम अश तब लाये के अवे हार भ उरत (९ 
दो करी यज्ञ प्रणु तब, जा ह्‌ तई 
सगरनपति अति हषिमन, राना 0 
हि प्रकार यज्ञ तब भयऊ # केतन द्‌ ०७ ७ 

सगरनृपति परलोकहि गयऊ कै असमेत ` [ज्यांहे मन दयऊ 
बन्धबग कस हो उड्ारा कै यह वन्त राजा अनुसारा 
3 तब बशिष्ठ से पूछा जाई $ तिन गङ्गा को नाम बताह 
3 ज्म कमण्डलु में सो अदै ई कारके भ्यान ७". " ब्‌ 
करके तप जो आने पारहु # कुल समूह ७ उद्धारह £ 
सुनिके राय हेम गयऊ # तहां जाय तमह वा दयऊ | | 
दवबबाणि को भा संचारा # तुम से नाही होने भुआरा | | 
३ तोर पुत्र के सुत अवतारा # पुत्र तार तो %९ उधारा | । 
३ तब सुनि राजा गृह फिरगयऊ # अशुमान ताक सुत भयऊ 
३ दो० असमञ्जस को अन्तमा, अंशुमान भें राव ' 
कतिक दिन य राज्यकार, सन्तते नाह पाव ॥ 
सुनी बात यह जबाह भग्रारा # मोरे सुतसं नश उधारा 
मोरे पुत्र भया तो नाहीं ताते राज्य छाडी जाइ 
 उराजा गये बोड़िक राज # हमाचल में तप के की 
. 3के तप भूप तजे तब प्राना # सोते धर्म रानि सब जाना | 
` पार शिरोमणि हैं दे रानी #& तब वशिष्ठ से कहा बखानी | 
. ३बंश नाश द्वेगो सुनिराऊ # सुनि बशिष्ठ तब कहा पाउ. 
३ सूर्यवेश हित चिन्ता करे # तब बाशष्ठ ज्ञाना हितकरे | 
३ बाम बाम करु रति भृगारा $ होई पुत्र करब उपकार [| 
३ रानी गृह आई तब ताइ # रति शृंगार कीन बिन वार्थे |. 
. ३ दो० रहस गर्म आशा भई, सुने जाय भव त्रास्‌ ( 
३ दशमम्ामकेअत्त में, पुत्र, जन्स परकार्स नन 


_ बि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


00. 29428 */:0%8880 88 018 0 80880 800 ॥ 888६५ ७ ७॥ ७ ॥ ७ ॥ ५ ४७७७ ॥॥॥ 0५ ५ ॥ ५०५ ।।३। ३३ ह ७ 
“2-3० शान्तपव । ६०६ ००८९ १३ : 

झास्थावदान बास के दहा # ले गर्ना बाशष्ठ के गहा 

स 


®” 
®> 


ARABS 


ने कह जहां सुमारग आही कै अध्यक्र सुनि न्हानकाजाही £ 
। मारग में राखु कुमारा के होब अस्थि तो सुनो अरा £ 
बालक लेके तहां रखाइई # दूनां रानी तब गृह जा 
आष्टाबक् सुनी तो आये # पन्थ में वालक देखन पाये 
[ना सनी करे अपमाना # वसमय हष बचन अनुमाना ६ 
झास्थराइत चाक जा दहा शै आंधेक बड़ हा कहा सनदा £ | 
जो बिन झस्थी देह संवारा # दाइहा [दन्य आस्य सुङमार ६ 
त तास तन अस्थी भयऊ क दे आशिष मान तब गृह गयऊ 
रानी देखि अङ्क में लाऊ # देखा बाल, बाशी ठाउ 
।० हर्षित हे सु ननाथ तत्र, घ्या भगारथ नाम । 
बालदशा के अन्त तब, सुनह सकल बखान ॥ 
पितृलाकै केरा उपकारा # वह सब कसं हाय उधारा 
तबहिं भूप जो चाहे जाना के सान बाश तव जाय हुलाना| | 
पाय्य अर्घ्य देकर परणामा क पितर उधारन पूजाद कामा £ 
तब बशिष्ठ भाष्यो यह बानी # गङ्गाबलु नाहगांत अरुजानी | 
राजा कह गङ्गा कत अह के नारद सन बशिष्ठ तत्रं कहें £ 
साँचे राव जु नारद आये के गङ्गा मम पक्कि मंन लाये E 
नारद कहा सुनो हो राऊ ईह म॑ यक दिन गा इन्द्र के ठांऊ E 
| पद्वेव गङ्गा महिमा ताहीं कै इन्द्र कहा में जानत नाहं हा 
इन्द्र देश में आयों ताहा # यम राजासों पूरे आहा 


नहुँ कहा में जानत नाहा ड 
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यह तो मर्म ब्रह्म का चाह 


दो पूछा बिधि सें जायकर, क्द्योशम्मु पह जाव' 
शिवपह तब हम ज यङ्क, पुछा मद बृताव॥ ` 
शिव कह तब गङ्गाका नामा कै नाशत पाप करे मनकामा 
जाहु विष्णु पहेँ तुम सुनिराऊ कै गङ्गा भेद तहां सब पा 
३ तब बैकुण्ठ बिष्ण पह गयऊ के मह भेद में पूत भय 


हा 
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३ “कहा सन चितधरि नारद # गये विष्णु पहला शुपशारद ; 


Ey 


३ सुने बिष्णु यह मनोकामना # बड़ आश्चय वित्तमई आना 
3 गङ्गा की महिमा जु बखाना झै बिष्णरूप भे बिष्ण सुजाना 
3 नारद गये जहां तो राऊ कै पू महिमा गङ्गा नाऊ 
३ देखा रूप शंख कर चारी क चक्र गदा अरु पक्ष सवारी 


ः 1 पछा बात कहा तिन जानी # चारो जने सुनो शने क्ला 
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श्वान योनि में भा अवतारा # बिना अहार महा भारा 
| दो० गड़गजल यक सुनी ले, जातरहे मग माह 
आर एक पनि मांगऊ भट भई तब ताह ॥ 
डु । तेहि मारग पर परे हजारहि # विग्र बिप्र दोउ हषितकारादि £ | 
`  कुशसे जल मुनि मुनिपर डारा # परा बूंद यक माग्न इशा 
ज्‌ i एक जल तनुमहं डारा # तासे रूप यह भयो हमारा 
3 तब चेकुण्ठ माह हम आये # नारद राजाह घात डुनाव | | 
सो गङ्गा आने जो पावहु # पितर सबै यमपाश छुड़ावहु ६ 
; राजा सुनत बात बिस्तारा # मन्त्री सांपा राज्य भडारा | 
द याता पाई बिदा तब भयऊ # मन्त्र एक भागीरथ दयऊ ; 
३ प्रथम मेरुपर गे तप कीन्हा क यम अरु नियममाहिं मनदीन्हा 
3 धर्मराज हर्षित मन भयऊ कै मन्त्र एक भागीरथ किय | 
सिद्ध करौ यह मन्त्र नरेशा # पेहों गङ्गा कर उपदेशा ६ | 
[° यही मन्त्रके सिध हित, तब गे चलि केलास । | 
३ कथारूप गङ्गा अह, महाशाक परकास ॥ 
बारह बर्ष तपस्या कीन्हा # प्रण आश शेंमु बर दीन्हा ई 
ग अर्थ भगीरथ कहे # कहारहे मोहिं पाइँन अ | 


ड 


ड 


Me २ 


Vinay Avasthi Sahib Bh Vani Trust Donat 


५0088 0006 08008 0 


“१००० शान्तिपव । ६११०७० २१६ 


म भक्त हमारे राजा # करों तोर मनबाज्छित काजा ; 
संग हमार तहा # पुरवें आशा गङ्गा जहाँ 
आगे पाळे जु भुवारा # आये तब ब्रह्माके दारा 
पाथ गङ्गा तब दीन्हा # वही नीर चरणोदक लीन्हा 
[० शीश माह चरणोदक, ब्रह्मा डाखउ ताहिं। 
शिवञ्ाराधन कीन्द्यउ, ब्रह्कमणडलु माहि ॥ 
था इरि से कहा विचारा # तुम्हरे चरण मोर घवतारा 
ऽणु कहा गङ्गा तव नामा # पापविनाशन जग बिश्रामा 
हु शृतकपुर करो न बारा # तब गङ्गा घाणी संचारा 
गके पाप हमहि निस्तरें # मेरे पाप कहो को 
पाप हरें हरि कहदी # साइस्नान करें तो दहहीं £ 
को पाप जन्तु तो खाई क वही जन्तु नर भक्षे आई £ _ 
जालके पाप तालके पाहा सत्यस्नान तोरि गति आहा ६ 
नि जलरूप गङ्ग भइ तबहीं # आज्ञा हरिकी पाइ जबहीं | 
[गीरथ जो अस्तुति सारा # माता पितून कर उद्धारा 
fs 
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ब्रह्मा हरि को कर परणामा # ले गङ्गाजल राजा आमा 
दो० आगे नप भागीरथ, पादे सुरसार धार । 
पहुँचे तौ केलास महे, शङ्कर देखि बिचार ॥ 
जाना गङ्गा चलीं मुझारा # जटा तीन तो तहां पसारा E दु 
जटामाहँ गङ्गा शिव लय # महाशोर भागीरथ कियऊ Ep 


३ 
३ £ 
1 हरि तुम बड़ दानी जु कहाये # में सेवक नर दुख बहु पाये £ 
अं 
3 
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तब गङ्गा तुमतो म्वादि दीना # अब बटपारी के तुम लीना £. 


३ छुटी समाधि शंभु सुख भयऊ कै मागु माँगु बर शंकर ब द 


जो तुम राखा दीजे दाना # मोरे । 
[ना तब र 
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३ प्रणाम आये तब राऊ के शख ह 
AS LS [a च 24 छ गा [ | 
। ट्‌ > हेमागेद दुगर्म्‌ शस्र, ग्रटका $ 


>| 
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€ 9 है | न्‌ नाइ ॥ 
३ पतला न्‌ पारहि, रोवे तव रि ताइ 
गङ्गा कहा पन्रभे बाता क्ष इन्द्रपास अ धृ 1 
| ऐरावत ट्स्ती ले शरावो शि दाइमाग कार पारड्‌ जावा 


i 


ये इन स्तुति बहुत क 
जा गये इन्द्र के पाहा कै असुर > 
fe . तपस्या कीन्हा # तर्बाई इन्द्र यह आङ्गी दोनि 


गा माँग बर सुन चप बाता कै ऐरावत दीजे सुरत्राता 


इन्द्र कहा तुम गज पई जावो ब जासे मनबाञ्गित फल पावो 
गोरथ तव गज पहु आये ई सबबृत्तान्त गजाई ससुझाप 


तमं करि दी जे हमले गङ्गा जाये सो पारा 
बेतमें करि दीजे दारा के हम ङ्ग | 


गज भाषा हृप्ते नहिं होई के दोय काज बत्र राख के 


दो० जो गङ्गा रति देइ मोहिं, देव तवै करिपार। 
नातो हमसे होय नहिँ, अन्ते खाजु सुर ॥ 
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कहहु हस्तसे बचन हमारा # सदै हमार जु तीन महर 


Las ~ 


21 21 
Fd 


राजा (फार गजपरे आये # यह वृत्तान्त कह्या समुझाय (| 


नेके गज तब परम अनन्दा ईह भागीरथ कह सुन शुमदन्दा 2 1 


No 


€ 


2. 


तीन तरङ्ग हमार मदे ई रति संग्राम हमारा सट; 
. ३ भाषे गज सो सब्र तरङ्ग # तत्र तरङ्ग परहाखउ शङ { 


3 एक लहर तत्र गजगे साहा क दुःखित महाजीव यवर्गादी || 
३ दो० गये बुडि गज तत्क्षणहि, पहिले लेत तरङ्ग / 
| हूसरिलहरजा ज तउठी,सहिनहिंमक्योगयन्द 1 
गज सुस्त भयो. जलमाहीं #8 गङ्गाकी अस्तति तब का 

“माला लन "आना कै ग़रख.प्रद्मग. शरण से 
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सनिके राव गये फिरि ताहाँ क गङ्गा जाना अन्तर माहा | | 
दून भूप करो केहि हेता # आनहु गज तुम जाय सच्ता 3 


| 
| 
| 


दम दवें रतिको दाना # जाहु पुत्र मम करो बखान, 


३ गङ्गा नाम गऊ इक 


. णस्या ४ कक ए ५ 
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NIN राणा माला? 


तव महिमा जाने सब देवा ऋ करत चरण ठम्हर नित सवा |£ 
गङ्गा कह्या अरे अद्घाना # गभाहिसे तव यह गति जाना ( 
देव सबै मम राइ उपाइ # सुनते गज तब उठा हो म 
द्न्तराय पबत गज ताहां # भय रन्ध्र तब पबत मा 
चलिक पार भय गजधारा # गजने इन्द्रलाक पयु घार 
जाग चले भगीरथ राऊ पाथ गङ्गा चार सव 


जहनु मुनीश करें तप जहां क पहुंचे जाय अचाम्मत वहीँ 
दो० जाना झुने है गङ्ग यह, आय सत्यु अस्थान । 
प्रम इषे मन महामुनि, कर गङ्गा कहें पान ॥ 
भागीरथ बिस्मय तव भयऊ # तब मुनौशको सेवा [केयऊ |£ 
सनिके पाहे बिष्णु को धाय < बारह बष तु तहा गवाय | 
ग्ेटिन बिप्र गऊ दे दाना # नहिं गङ्गासम तीथ बखाना ६ 
णा आय हर्षित तब भयऊ कै सनिकर ध्यान तुरत डुटिगयऊ | | 
बेष्ण कहा तब सुनि सों बाता के भागीरथ जगमह स्याता £ 
गङ्गा देहु बहुत सुख पाये # पितृलोक उद्धार आह | 
तब मुनि ज्ञान बिचारे तहा # म॑ गङ्गा देउ काह बिधि महा | 25 
मुत्र अशुद्ध मुख जूठा हाइ कै कह उाच्छट जगत सबकाइ £ | 
` जाधि चीरिफे गङ्ग निकारा छ जाह्ववि नाम ताहि सों धारा | | 
3 अन्तर्धान विष्णु भे जाही # भागीरथ हर्षित मन माहीं ६ 
3 आये देश माई तब राउ # माता पे घै गङ्गा लाउ 


दो० गङ्गा पाह! कहा यह, गङ्गा कहि गोहराव । 


तबहीं माता तव तहाँ, और शव बेठाव॥ . 
1 माता पाइँ भगीरथ गयऊ कै मध्य नगर हाषित तब भएक 
३ कहेउ बात माता के पाहा कै गङ्गाका बृतान्त सब काहा 
3 तहां देव गङ्गा. परवाहा # जाति जात 


यहि प्रकार पूत्रत हो राऊ के अभ्यन्तर 
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ज्ञा भङ्ग नाग पुकारा # गङ्गा चली सहस है भारा || 
म भागीरथ कहते तब बाता # यह काकाने कहा म्वाइ माता ; | 
३ तब गङ्गा राजा से कहेऊ # तुम्हरा साय अन नाह रहे | 
तव पितूनको करों उधारा # पाडे हम तारब सारा; 
एगीरथ प्रसन्न मन माना # भीष्म धर्मडुप पोह बखाना | 


FR pecan 


दो ० कन्दु नाम जो ब्राह्मण; कहे प्रतगए नी 1९ ॥ 
चन्द्रभाग नाह प्राप्ती, परम हैं ननमाइ ॥ 
| महापातकी जग में अहे गङ्गा परसत पाप न रहै 
` धन्य भाग्य जो लेत तरङ्गा # पाप नाश अरु ।नेमल अङ्गा 
कोटिन बिप्र गऊ दे दाना # नहि गड़ाके नीर समानाई 
सब तीर्थेन में गङ्ग प्रधाना # श्रुति स्थति भागवत बखाना 
3 यहि प्रकार दिज कथा सुनाये # पञ्च बिमान स्वगे से आये 
प्रतरूप तज ताही बारा # बिद्याधर स्वरूप संवारा 
स्वगेलोक भा तेहि कर ग्रामा # गङ्ग महात्य सनत मनमाना 
जाके चरण गङ्ग अवतारा # ते हरि सब दिन सङ्ग तुम्हारा 
ं तजौ शोक सब धर्म नरपती # हरि सहाय संतत तुम गती 
सत्य सत्य जानो परमाना # यही देवपति श्रीभगवाना 
द° यहि प्रकार से भीष्मजी, सुनते पाप नशाय । 
गज [ केर प्रभाव कह, धर्मराज समुझाय ॥ 
सवं नदी में गङ्गा, देवन महँ भगवान । 
छन्द माह गीता सही, धर्म न दया समान ॥ 
इति श्रीमद्दा भारतेमाषाशान्तिपर्वणिगङ्गोत्पत्ति २. 
वएननामष्ठो उध्यायः ॥ ६ ॥ | 
३ धर्मराज सुनहू  परमाना # भीषम भाषे अर्थ पुराना | 
३ महादेव सेवा मन लाये # सो केलासहि बास सुपावै |. 
३ शिवका ब्रत चतुर्दशी अहे # घन्यरु घन्यरुप हर ६ 


चरत नाम व्याधा संसारा # सो केलास माहि पशु धारा, 
ररर रहात पी रिफ एक 5 _ एफ क क्का फेके कक क कककेठजलकरककक ऊरुक के 
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रूप सुबते विस्तारा # भीष्म कहा सुन नृपति भआरा 
मारिके बन से लावे # मांस बेंचिके दिन E 
वस तो उपबन जाई # संध्या भइ यक जन्तु न पाईं £ 


¢ fo 


महाशोच बाहा मन माहीं # कोने रूप आज गृह जाही £ 
ज्ञी सुत पुत्री उपवासा ४४ सब तो अहें हमारी आसा 
यह चिन्ता व्याधा के भयऊ झैं मह।शोच करता तब लयऊ £ 
दो० कौन रूप गृह गमन करें, सबही परे उपवास । £ 
यह चिन्ता ब्याधा मनहिं, तबुके माह प्रकास ॥ 

| बरहादेव को ब्रत दिन सोई # महाशोक ब्याधा के होई 
तब मन में यह करे बिचारा # थिग घिग जगमें जन्म हमारा £ 
ताते यह कानन के माहीं # रहों आज हम गेह न जाही £ 
E 

E 

E 

E 


न 
खु 


नब 
र 
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यहँ पर बाघ सिंह बहु आहे # जन्म अन्त अब व्याधाकाहे 
4 श्रीफल तरु प्रचठी सो रहै # ब्याधा इदय शोच बहु गै 
कम अङ पे सदा सहाई # कम के इंतु दुःख सुख पाई 
4 जो विधनाहै लिखा लिलारा # दूसर कोन मिटावनहारा 
| कमहिसे घुख होत जो राई # पावै सुख अनक हला 
| सदा वित्तसों मेटत सोई कै लाख उपाय करे जो क 
1 दो ० व्याधा रहिगो राति तहे, श्रीफल तर्क डार। 6 
| महाभयंकर निशि तहाँ, भये महाशन्धार॥ 
क्षघावन्त अतिही दुख पाई ईह रोदन करत हृदय दुखदाई E 
| झर्घ रात्रि से शंकर आये # वृषभ चढ़े गौरी सग लाय ६ 
अ सिंगी डमरु झाक मञ्जारा 
उजियारा # सोई तरुवर परश अंआरा 
| तई बेठे हर उमा जो जाई # पा 
करते जत्य महेश्वर तहा कै 
झांसुपात बहते हें ताई # र 
| एक फल प तत प्रमाना के 
000 000 :00 0 000 1344 


थि 
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३ २० _ ८० शान्तपव्‌ । ३१६१० 
DN 
पवन तेज पत्ता मो भरें ऋ महादेव के ।रार पर पर; 


दो० महादेव हर्षित बदन, कह बात गो ली 


ठत 


| 
 लेबरदान आय अब, पुष्पाज्ञाल ज दान ॥ 
तरि रूख से व्याधा पड़ा # हाथ जा।(क समए खड़ा 
। शिव प्रसन्न होकर बर दीन्हा के राजा श्री धन्यवन्ता कान्हा 
अन्तकाल सो गो केलासा # भोलानाथ भक्त परकासा 
3 व्याधा तब जाने नाहि पाये छ देवी गाते पत्ता हार पाय 
३ जगत माई करिके सुख नाना अ अन्तकाल केलास पाना 
3 भङ्बडल तो शिव भगवाना # रह्म इन्द्र पद पाय प्रधाना 
र रण में जो शत्र संहारा # सोय भवानी बर संसारा 
| राजा धर्म भक्ति मन धरो शोक दुःख राजा परिहरो 
शोक करो तो गहि हे नाहा # बचन मार राखो मन माही 
O करो हरी को ध्याना # पावह राजा पद निर्बाना 
द।० तजा शाक हा राजा, चदवा राघ,रीन। 
यहि प्रकार भीषम कहा, तो कीन्हो है मेन ॥ 
1 सना यही सब बानी ई तजा शोक तत्रहीं परमानी 
सुन। सब जा अस्थाना ऋ साइत पाण्डवन श्रीमगवानों 
बासर तो राजा जाई # सुना ज्ञान पितामह नाई 
कह जा शान्तनुनन्दन # सुनते पाप होत हें खण्डन 
सो चरित्र संपदि कहे # पनि बिस्तार बहुत तो रहे 
दो० भीषम बयां धर्म सो, सुनो सत्य मम पाह । 


पाप सब नाशहा, सुनते श्रवणन माह॥ ६ 
नाना शास्र पराए मत, भीषम कह्यो बलान। £ 
राजा हृदय राख यह, सत्य बचन परमान ॥ £६ 

इति श्रीमद्याभारतेभाषाशान्तपवणिसप्षमोऽध्यायः॥ ७ ॥ _ £ 
गावन लागे # जनमेजय श्राता के अ £ 
| यडिविधिवद तदिवसजबगयऊ विलजनगयक कर रवी प्रबशत भय, 
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भीषय तबहीं चतेउ ,ज्ञाना # अत्र तजि देह करीय पयाना £ 
3 धर्मराज के पाइँ बखाना # राजा सुनो बात परमाना 
३ शरशय्या बहने दख सहेऊ % उत्तरायण सरज अब भय £ 
आब शरीर तजिहों परमाना # धमराज स कदत बखानो E 
झबतो कली होव परवाना # सन्तत भूप बिचाखो ज्ञाना ६ 
एही इष्ण देव परवाना ऋ अन्तकाल गति श्रीभगवाना [६ | 
हरिको छोडि रहहु जनि राजा # कहां बात तारे भल काजा £ | 
गव तोहार जो दोय उघारा # भीषम भाषे पादि झुवारा ६ | 


दो अववैकुण्ठे आव हरि, शुन्य देव अस्थान। ६ 
कातिक [दनक अन्तर्म, गमनब मिगवान॥ ६ ` 
नुपति ` यथिष्ठिरसे यदुराईँ # बहु प्रकार भीषम समुझारई 
इरिते भीषम क्यो बखाना ई सवलोकपति हा भंगवाना & 
कृपा करो इम तजे शरीरा # बिश्वरूप तुम यह बारा; | 
बहु प्रकारते अस्तुति कीन्हा # तुरत शरणतन् कृष्ण हि दीन्हा | | 
३ माघ सुदी अशमि शुभ जाना # तादिन भीषम कख बखाना £ 
फारगन मास पक्ष उजियारा छ सातो तीरथ कहे निवारी ह 
श्रीपति ओर जो पांचों भाई # सबै पितामह लिये बोलाई £ 
बिदाभये सबते प्रभु गाये # तज शारीर परम उन पाये 
मातलि रथ तो इन्द्र पठाये # विष्ण दूत सग लेने आ 
थ उपर भीषम बेठाये के सर्गलोक की राह सिधारय 
दो० परम हर्ष नारायण, भील तजो शरीर। 
गये बकुण्ठ बिष्एुपुर, परम अनान्दत' | 
घर्यराज तब रोदन कीन्हा कै कियाक्स सबकर मन 
कीन्हा कमे बेद व्यवहारा क शास्र शान्ता क 


| 
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3 पुत्र समान प्रजा प्रतिपाला # धर्मरूप श्रीधर्भ अवाला 
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३ ३३ >० शा[न्तपवे । ९९८ जति. 
1 हमको बिदा दीजिये राई कै इमहुँ दारका देखें जाई 
3 इषित राजा करे बखाना # गति हमारि तुमहा अगवाना 
3 में अनाथ तुम जनके साथा # अस्तुतिकरत बहुत नरनाथा 
३ पायो बॅडुसंग द्रोपदि रानी # मिलेउ सबै संग शारणपानी £ | 
बहिनि सुभद्रा भेटेउ जाई क भये बिदा तु चले यदुराइ। 
।० सत्यके रथको साजेऊ, श्रीपति मे असवार । 
सबत [बिदा हाय हर, दारावात पएुधार्‌ ॥ 
इषित गये देव भगवाना छै द्वारावती नशर परमाना 
३ आये द्वारावति यहुराई # यदुबंशी इषित सब आई 
3 धमराज राजा सुख करही क सदा धमे धर्महि हित धरही 
३ नगरलोग सब तहके सुखी # स्वप्मह तहँ सुनिये नदि दुखी 
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३ एदी भांति राज्य नृप करही # भमेराज शोकित मन रहही 

सजन सखा बन्पूजन जेते # गुरू गोत्र कुल भीषम तेते 
३ तिन सबको मारे निज हाथा # यही शोच्र शोते नरनाथा 
३ भजालाग तब करें अनन्दा # जनु चकोर पाये निशि चन्दा 


हि 


| भारत कथा पाप क्षय जाई # पढ्त सुनत हो इष बधाई 
दो” वैशम्पायन कथा करि, पुरहस्तिना प्रकाश । 
जाते पावहि परमपद, होत पापको नाश ॥ 
भारत कथा पुण्य फल, करें नारि नर गान । 
` शान्तिपवै भाषा रच्यो, सबलसिंह चौहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेभाषासबलसिंइचोहानक्तेशान्तिप्- ह 
न रयष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ 


इति श्ीशान्तिपव समाप्तम्‌ ॥ 


खर शक 
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महाभारतं 
अश्वमेधपर्व [ 


०१8६ --- 


hi 


। | सबलसिंह चोहान-विरचित 
स्की - 
६ तो 


आत्यत्तम श्रीगोस्वामि तलसीदास-कृत रामायण की 
तिपर दोडा-चोपाई मं सरलतापूर्वक वर्णित है। 
जिसमें 
2 ' श्रीराजाधिराज महाराज युधिडिरजी ने श्यामकण घोड़ा छोड़- 


कर समस्त दिशाओं तथा उपादिशाओं के राजाओं को 
जीता था। उसी अश्वमेघ-पज्ञ की कथाएं वर्णित हैं । 


eee 
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लखनऊ 


केसरीदास सेठ, धरपरिटेंडेंट द्वारा 
नवलकिशोरन-प्रेस में मुद्रित और प्रकाशित । 


नकि 
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की 


| णण १३ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
आथ महाभारत भाषा ॥ 


ओज. च्श्वमेघधपर्ग॥ 


७५, 


दो० गोरीनन्दन के चरण, ।बेनवो बारम्बार । 
जिनके चिन्तन करतही, बिल्ल होय ज।रडार । 


argentine Fuso sn 


आचारज हो भार्तके, करो नाथ कल्यान 

महरानी बानी सुमिरि, करों कथा सुखदान । 
अश्वमेध भाषा रचत, सबलसिंह चोहान॥ £ 
३ बैशम्पायन कहझो बमाई # यज्ञ कथा सन कुरुकुलराइ ३ 


३ कियो युधिष्ठिर उप तब शाका # भीषम भये जबहि परलोका ६ | 
4 क्या ब्यास सन धर्मकुमारा # मारा गोत्र पाप बहुभारा | 
4 यज्ञर योग जाप का फमो के केसे पाप छुटे हो धमा £. 
३ सुनी बात तब कहे ऋषेशा # पातक खण्डब तोर नरेशा £ 
| परशुराम कह संब जगजाना कं हने मातु आज्ञा पित माना | | 
माता द्वेज बध हत्या पाय # अश्वमेध तब यज्ञ बनाये £ । 
३ यज्ञ कियो तब पातक हरे # तमहं करो यज्ञ अनुसरै£ । 
३ रामचन्द्र दशरत्थ कुमारा # रावण बंश कियो संहारा £ 
4 बिश्वशमा को सो सुत अदे # ब्रह्म बचन तो रामहि गंदे Ed 

बाजी यज्ञ कियो प्रभु रामा # दिज बध छूटे भये निष्कामा £ | 


दो» अश्वमेध तुमहं करो, गोत्रहि बध दुख हेत। £ ह | 
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कहे ब्यास सुनु धर्मकुमारा # अर्थ चहौ सुनु बात हमारा 
| प्र मरुत दप यज्ञ बनाये के भुर नर विजन हर्ष बढ़ाये £ 
दिये दान बहु विधि परकारा के किये अयाचक मग्न अपारा 
ले न सके तो तजि रप गयऊ औं गिरिहिमाल्यक बीचहि रहा | 
मो धन लेय यज्ञ प्रण ठानो ईह सुरतकरी धर्मराज वसतो ट 
द्विज धन लेके यज्ञ बनाओं कै यज्ञकरत तो अपयश पाओं (६ 
ब्यास कह्यो सुन धर्मकुमारा कै सो सब दिजन नहीं अधिकारा 


पूर्व देत्य बन राजा गयऊ कै तादी मारि देव घन लयऊ [६ 


~ 


३ दो० सोई घन हरिचन्द्र चन, दीन्ह्यो सुनि को दान ६ 
3 पाठे बलि राजा भय, सब घन ताकाजान॥ | 

३ जो बलि राजा दौन्हयो दाना मै पाळे परशुराम जग जाना 

३ कश्यप सुनि को दीन्ह्या दाना क ऐसे धन राजा को जाना £ | 
दान देय खादी बिलसाही झैँ ताको धन्य मुनी यश गाही ६ | 
सो घन लै करु यज्ञ भुआरा कै कई दा नदिं लागु तुम्हारा ६ _ 
राजा धर्म ब्यास सन कहदी रै यज्ञ अर मारे नहिं अह्ही ६ 


३ भीम आदि बान्धव हैं जत MD o 
३ 5 ° तासन कछ माषिये दोष देय सव ला 
| सुनिके भीम कहत अस बाना ॐ करने यज्ञ 

३ होय प्रसन्न यज्ञ करु रा" Fn 

a गत के तारण मै 
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राज्जा कहो सुनहु सब भाई कै कृत अकेल बाजी बहुताई 


३ दश करोड़ दल राख तुरङ्गा छ केसे भीम करन रणरङ्गाई 
3 सुनि के बृषकेतू तब कहें # आज्ञा दई ` म रहें ; 
३ | भीम के साज तुरङ्गा क योवनाश्व को कार्य अङ्गा £ 
३ सुनते राजा कहें बखानी # केसे कह न सको यह घानी | 
तोरे पितदिं धनञ्जय मारा # देखे मुख मन हु दश £ 
३ तब बृषकेतु कहेउ सुन राजा क कोन्डेउ भला करक + 

3 दो समा माझ द्रोपदि कहँ, पराभाव सो दीन 


एहि पापते तजेउ तनु, उन्हके गति तुम कीन्ह 
बाण से गङ्ग बहाये # ताते पिता धमं पद पाये 
भीम राजा सुख पाये कँ मेघवरन तब बात झुनाये 
भीम संग इम जेहें तहां # भद्रावती नगर दै जहां 
प्रण तेज अश्व ले आउ ह घमेराज को यज्ञ कराऊं 
भीम पितामह कणं को नन्दन # करि रण उत्कट हेतु तुरङ्गन 
सुनि इषित भे धर्मकुमारा ईह यज्ञ भेद बहु पुण्य प्रकारा 
ते बिप्न कोन माते दाना # केते घृत साकल्य प्रमाना 
[स कहे मुनि बीस इजारा # लाख कलश है घृत बिस्तार 
न लाख साकल्य लाई # इन्दु कुँदन के अश्व बनाई ; 
[त पूँछ अरु बपु है श्यामा कै चेत्र पूर्णतिथि कीजे कामा | 

| 


PT 4, 2, 


£ 31“00 
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न पत्र बाँध शिर ताही # अपने नाम यज्ञपति चाही 

दो० हम छोड़ा है अश्व यह, जगतबीर कोउ और । 
घड़ी एक जो गहि रखे, जीतब सो प्रण ठौर॥ 

३ करे अश्‍व लघुशङ्का जहाँ # सहसन गऊ दान दे तहाँ. 

एकहि सेज द्रोपदी साथा # साधन योग करो नरनाथा 

३ यावत अश्व गेह नहिं आवे # तावत भोजन बिप्र करावे 

3 बीचहि खङ्ग राखिके राजा  बषे दिवस सोबत यह साजा £ | 

१ नारी पामे.. मन्त , जुब॒ जाई वही, खङ्ग चितवे तब राई £ ॥ 
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अश्वमेध इन्द्रहि मन धारा हैख्री बत पाली नहिं पारा 
सत्यकेतु नाम छुनु राज की अश्वमेध के सबै नशाऊ 
ब्यास गये कहि अपने थाना # राजा करहि हरी को ध्याना 
सनत राउ तब चिन्ता करे # कठिन बरत आशा हरि परे 
भ्यन्तर्‌ आये भगवाना # दारपाल ते कहे बसाना 
दो° कहो जाय राजा पहु, आये श्री भगवान। 
सै जानिके आनहीं, कीजे जाय बखान ॥ 
प्रतौह्वर तब कह हरि पाहीं # तुव अटकाव कि आज्ञा नाहीं 
कहे कुष्ण रात्री परमाना # कोने मत हम करों पयाना £ 
सुनि प्रतिहार तहाँ तब गयऊ # जहाँ घर्मतप स्थित रहेङ 
सुनि सब बचन बन्डु हरषाये सहित द्रोपदी बाहर आये 
राजा इरिहिं कियो परणामा # चारों बन्ध मिले सुखधामा 
बिइँसि बचन तब राजा कहेऊ # चिन्ता मम तव मनम अहेऊ ३ 
तेहि पीछे रानी मिलि आई # भे अचिन्त तब पाँचो भाई. 
पञ्चाली मागेउ परतक्षक # सदा भक्त के हो तुम रक्षक £ 
सभामाहँ तौ लजा तारा # दुर्बासा बल मन विस्तारा £ 
सदा भक्त के रक्षा कारण # जगतमाह कीन्हे तनु धारण | 
दो० सावधान बेठे सबै, परम हर्ष मन कान्ह । 
धर्मराज हप सममिके, हरि सन भाषेलीन्ह॥ ६ ७ 
यज्ञ हेतु हम चिन्ता कीन्हा के नाथ आयके दर्शन दीन्हा £ 
`= हम कियो बिचारा # जो आज्ञा. करे नन्दकुमारा | 
1 क्रष्ण कहे राजा के पाहीं # जगत माइँ ऐसा a. | 


३ जाना मन्त्र भीम यह दीन्दा कै उदर भरे कर उद्यम क ना 
3 देत्यनिसंग भयो मन भङ्गा कै कामी बिबश सदा सुखरङ्गा £ 


जगत माहि जो घ न जाना # महाबीर भकग पणाला 
॒ भक्क बीर सब देखा नाहीं 
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जानत नाहि आप बल वाही कै भक ह 
३ शामचन्दर_यज्ञहिं निरमाय राका निरमाय # चरतुराङ्गाण 
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£ ६ Pe शश्वप्रधपव ॥ ६२४ ७5६७ दा 
शक्रमती इक ग्रम अहेर के तह श्रुतदव सु राज रहेउ 


तह भा युद्ध महाभयकारी क पुनि बालक दाउ शरननमारी 


0209 he 


[० चारों बन्छु बे रण, कुश लन दाऊ बार । 
तम कत यज्ञ करे चहा, अम भ।प 5३१ 

तम को तो रा कारिहे # का रण रच अश्व को हरिहे 

नेके भीम कहे तत्र वानी # अस कम भाषहु शारंगपानी 

र ध्यान प्रथम मं गहे #े पा मन्त्र राजपह्‌ कह 
दर तुमहीं जग माहा # जगत माह काउ दूसर ना | 

तमतो खा क बर अहा के कहते कहते मान 
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के ४ ॥ 4 
के कृष्ण इष ता पाय & तत्र राजा ते इध सुनाप 


दा घमराज त श्रीपती, भाषे बात बिचार । 


८ पातक जा ह गत्रबध, हम कह दे हे मुआर॥ 
मं ता पाप करा सब झारा क सुखत कीजे र।ज्य अघारां 
भाम तबाह इक उत्तर दोन्हा ई पातक कोन झाप हरिलीन्हा | 
पाप दाह जा तुम कह राजा # पाप बढ़ अरु धर्म काजा 
महापुण्य मख में जत रोई % तुम कई राजा देई साई 
हम ता यज्ञ करा प्रण ठ'नो # करिहों यज्ञ अश्व धन आनी ६ 
बृषकतू जा कण कुमारा #मेघवए सत प्राण अधारा | 
3 मार सग दाय जन जद क ग्यामकण्‌ अश्वाहे ले एई 
3 करों यद्ध घाड़ा ल आवबा # ता बक्रञ्चादर नाम धरावों 
ॐ घन जन मब जा है नप पाहीं क्वै लाओं शीघ्र हस्तिपर माहीं | 

तम सहाय जा हो जगतारण # तो हम भरमहिं कोने कारण | 


दो द° सुनिक हष जगतपाति, हापत अज्ञादीन्ह। 2 
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अश्वमेध परवश यह, सक्षम भाषा कीन्ह ॥ 
जाको सुन जनमेजय, नाशे पाप पहार। 
इं यज्ञद कियते, नर उतरे भवपार ॥ 
इति औमहाभारतेभाषाञ्जशवमेघयज्ञकथनं नाम 
प्रथमोउध्यायः ॥ १॥ 
दुनि राजा सो कया प्रमाना कै यामिनिगत तो भये बिहाना 
एण आरु भीम सयाना # बृषकतू संग कोन्ह पयाना 
छन्त चप ओ श्रीमगवाना # इन सब कह कीन्द्यो परणामा 3 
ता कळू सम्मर ले दीन्हो # भीमसेन तब भोजन कीन्हो £ 
नि माता कछ ओरौ लाई # मेघबण कहं दीन्द बनाई £ 
भीम कहे तब श्रीपति पारी # योवनाश्व नगरी हम जाह £ 
तुम रक्षा परजाके करहू कै सत्यवात यह हियमह परह £ 
यह कृहिके तीनों जन जाई क योवनाश्व॒ पुर चले चलाई | | 
तौनोंजना एक सँग भयऊ # योवनाश्व के नगराह गयऊे £ टु 
ग्राम रन्ध्र पुष्करणी अहे # बन उपवन चहुदक लहलहे £ | 
पबाटिका देखेउ जाई # अनुदिन पुष्प रह तह थाई । 
'दो० पर्वत एक बिराजही, यज्ञ वेद पुर माह 
तेहि पर पे तीनों जने, बैठे. हय क चाहि ॥ 
जब दोपहर दिवस भयो भारी रै जलके हेतु अश्‍व पगुधारी 
[लत आवे # चवर चत्र तापर छबि छापे 
बहुतक दल इय गज संगआये के देखा मेघबण मन लाये 
ॐ भीमसेन सन कह तब बाता के आनों जाइ अश्व बाट. 15 
। ३ यह कहिके तुरन्त चलिभये झैँ गिरि ते कूदि भूमिपर गये 
३ राक्षस माया तब सदारा की दरा क्र 
३ पाइन बर्षा अधिक चलाव कै पाई 
देवन दूत स्वर्ग महँ गयऊ की इन्द्र 
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दूसर दूत सुरंश पठाय $8 मघदण ताकह सगुझाय 
दा० मेघवणं पुनि कहेउ तब, तुम शाङतकहिकाज 

ले जेहें हम अश्व तहँ, यज्ञ धर्म क राज 
सुनत दूत गवने सञुपाये # सुनासार कहुँ जाय जनाये 
तब सरेश मन माह थिराना कॅ अश्वम सुनि बहु हषाना 
मघबण माया संचारा के सबैबीर भये शि।थल अपारा 
क्‍ बे अश्‍व हरण तो करे # पबत माह तथ 7३ घ्रे 
देखे भीम इषे तब माने # राजा दल सब राह! आन 
3 राजा दल देखे तब घाये # रणहित तब इपकरठु । सघाये 
बीरन काएँ हांक जब दीन्हा # सबै बीर यह भाषण कीन्हा 
काइ नाम औ जात तोहारा # भाषो सो तो पाह हमारा 
तब बृषकेत्‌ कहा रिसाई # युद्धसमय का जाते जनाई 
३ युद्ध करो या भागो भाइ # नाम गात्रका करा सगाई 
३ तव बीरन सब रण दिय ठाना # महामार नहि जात बखाना 
दो० महाबली सब सैन्य के, जल सम बर्षत बान। 

कोटि बीर शर वर्षते, कणं कुँवर पर आन ॥ 
कर्णपुत्र तब बाण चलाये # अगणित बीरहिं मारि गिराये 
3 भगे बीर पुरुषारय देखे # जुझे बीर रण माहँ अलेखे 
| राजा आगे परी पुकारा # इरे अश्‍व सबदल कह मारा 
३ राजा कह केता दल अहे % हम ते रण करने को चहे 
३ घावन कहे देवता अहे # तीन बीर हें सब तब कहे 
३ योवनाशव नप तहँ पगु धारा # ओर चले सब राजकुमारा 
कणर को राजा देखा # बालक देखत अचरज पेखा | 
राजा पृ कहो कुमारा # नाम गोत्र का अहे तुम्हारा £ 
३  ३ँसुने कुंवर तब कहे बिचारा # कश्यप गोत्ररु कर्णकुमारा £ 
1 धर्मराज यज्ञदि मन लाये # तात अश्व लेन कह आये £ 

दो० योवनाश्व वनाश्व तव अस कहे उ तम्हरं तो रथ ना६। 
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रथ लाजे मम पास से, करो युद्ध रणमाहि॥ 
कणपुत्र तब कियो बखाना # में ता रथ को युद्ध न जाना 
राजा पुनि कह बाण चलेये # कर्णपुत्र जब यह उनिगेये £ 
तुम तौ बृद्ध अहो में ज्याना # तुम्हरे दरश करें भगवांना £ 
राजा तब दश बाण चलाये % कणपुत्र निज शरन उड़ाये £ 
तीन बाण राजा को मारा ई निष्फल कीन्हे सबै भवारा £ 
अधथयन्द्र कुवर तब छोटे # चमर चत्र गण शारंग काटे 
तब राजा धनु पे गुणधारा # साठ बाण बृषकेतुहि मारा | 
रक्वाण कुंवर तब लीन्हा # तीनबाण रिसतकरितजिदीन्हा | 
सारथि अश्व तजे तब प्राना # जमे राजा सब दल जाना ६ | 
अग्नि पवन के बाण चलाये # उडिके सेन्य अग्नि जरिजाये £ | 
दाऽ तब राजा दूसर रथाह, क्राधत सय सवार । 

वारबाण तब सूपसीण, तह जा कान्ह प्रहार ॥ 
ताते सब जो अग्नि बुताये # बाणन कर्णकुमार छिपाये £ | 
भीमसेन तब देखन पाये राजा महामार मन लाय £ 
कर्णपृत्र तब चक्र चलाये # काटे बाण बिलम्ब न लाये 


| 
| 


मारेउ बाण कर्णसतत राज # कणपत्र का मूच्छा आऊ अँ 
देखत भीम क्राध तब पाये # गाहे कर गदा काव क्रि धाये 
काह कहब राजा से जाई # यह कहि भीम चले रिसिआई | 
धावत जँधते पवन चलाये # हय गज रथ पदुल उड़िआये 
बहुतै गज तहँ भये सहारा # जैसे पुण्य पाप करु बारा 
योवनाश्व राजा को मारा # ताका नाम उदारा 
दो० कुँवर हांक तब भीम को, काषित 
गदा घाव तब धायके, मारे भीम घुमाय । 
क्रोधित भीमसेन फिरि आये क म बेरी फिर भूमे † 


तब सवेश आपाद सम्भारा 
रछ पर ष ४४ उ अठ हण वत it 5 
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3 जम उठाये गजते भारे % राजपुत्र षे र १ श 
३ गालो गदा घाव भूवारा कै पढे दोऊ र जागे। 
राजा सुनो कथा अब आगे # कण एन म > ज 
योवनाशको मारेउ वाना # पॉचशरन छा मद” क 
द राजा सूर परे भेदाना # कणंपु् धर्मी की. है तु 
३ २7 छोडि अंबर तब लीन्हा के कुँवरपवन तब राज नन्दा 
३. जो भक्की भगवाना कै तव राजा पाथ क राना 
३ | ७ 


| 

हे अंतर राजा तब जागे # रहु रहु के ते बल रे 
3 दोनचेत पाय देखा तनै, कुंबर डोलाब ५ त 
| देखत लज्जा भे नपहिँ, तव कीन्हा है मौन ॥ | 
3 गल लगाय तब भेटा राऊ # तुमही इमरे प्राण बचाऊ| 
घर्मरत तव पित रहे # ताके पुत्र कुवर हुम अह 
देश राज धन प्राण तुम्हारा # धन्य बीर हाँ धमझुवारी 
वरन केर नहीं हे कामा # चलो तहा जह भीम युठामा 
योबनाशव ओ कएकुमारा # भीम पाई हाषत पंशुधारा | 
कहे जाय तव युद्ध न काजू # कण पुत्र मोहि रहेउ आज | 
प्रथम किये सच्छित मेदाना # तेहि पीछे दीन्हो जी दाना | 


आग 


३ 
छ 
कनै 
% 
< 
2] 
< 
व 
< 
< 
< 
£] 
£| 
क 
३ 
< 
«द 
बु 
छ 
श्थ 
| 
| 


३ अब मेरे मन उपजो ज्ञाना % दर्शन जाय करब भगवाना 
द॒श सहख गज श्वेत जु अहे # लै चल मखको राजा कहद | 
दो० राजा यज्ञ अरम्भऊ, रक्षक हम को जान! | 
यहि प्रकारते प्रीतिकरि, पुरकहँ कीन्ह पयान ॥ 

` ३ प्रीति मय तव देखन पाये # मेघबण इय लेकर हक 
` 3३ नगर माहँ कीन्हा परवेशा औ अन्तःपुर पठयउ सन 
. 4 आरति लै रानी करु साजा # अन्तःपुर आये तब रा | 

राजा कहेउ सुनो तुम रानी # बीरन के आरति करुअ 


.चो.-अडे.. हमार सा तुम्‌ राखो कणकुमार्ई 


Pe हब प्र ` 
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पीछे भोजन पान कराये # हष होय तब भोजन पाये 
शयन किये रेनी सख्याता ई गत भइ रेन भये परभाता 
राजा उाठ संवकाहे हकारा ऋ सबत बात कह संचारा 
दल साजन को कर मनलाई % हर्षित सब इस्तिनपुर जाई 
६।९ नगर लाग सब जत, दल बत् हयगज साथ । 
नगरहस्तिनाएरचले, जहँ दशन यदुनाथ ॥ 
यौवनाश्य माता के पासा छ जाय तहां ये बचन प्रकासा 
माता चली इस्तिपुर माहां # कृष्णचरण जेहि पुर में आही 
धर्मराज यज्ञहि मन लाये # देश देशके दप सब आये ३ 
सदा धर्म रुपहि भगवाना # जाके चरण गंग परमाना £ 
घाता चलो ताहि पुर माहीं # जह बस नृपति युधिष्ठिर आही |: 
तब माता कहि बचन सुनाई # कारण कवन तहां को जाई 
देव धर्म नादीं इम जाना # वहां गये मम देश नशाना | 
रस अञ्ज दासि अरु दासा # गये हमारे दाई विनासा £ 
कृष्ण युधिष्ठिर का दोउ करे # आपन पुर मिथ्या परिहरे 
जैसे गृह पेहें मन दीन्हा # तेसे गृह आपन मन कान्हा 


Ea 
दो° बहु प्रकार राजा कहे, माता मानातिनाहA! | यु 
बांधि मातुकहँ राव तब, डारा डोली माह ॥ 
यहि प्रकार माता कह तान्दा # तब राजा चलबे मन दीन्हा 
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परके लोग चले सब संगा कै नपात सदल 6, उमंगा 
नाना धन जेते गज श्वेता के चल ह ग्र सचेता 
दिवस पांच तो पंथ सिराना कै देश रिम 
योजन एक हस्तिपुर रह कै राजा पाइ 
4 इहां रहो राजा तुम भाई कम यह 
ॐ यह कहिके बुकश्रोदर गयऊ अह हस्तिनपु 
3 चारों बन्धु ओर भगवन्ता र 
| भाषेउ तब यह बात बुझाई कै अर 
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| राजा सब परिवार समेता कै आयउ तव दरशन के हेता £ 
4 दरश चहे प्रभु तव चरननकी # जो तारन सुर नर खान जनत 
३ तब कृप धर्मराज अस कहई कै जाहु भीम द्रोपदि जद अध 
जाय कहह अस बयन हमारा # तुम इत नदसते करहु शगार 
३ भषण अलङ्कार सज्ञ अङ्गा कै बाग चलहु कुन्ती के स 
भीमसेन द्रोपदि पह गये # पूढा कुशल कहन तब लर 
३ कहेउ भीम सब कुशल हमारा # योवनाशव मम पुर पडुधारी | 
'परभावति अति नेन बिशाला # सखी सहस दश संग रसाजी 
3 दोर तुरे सहित सब आयऊ, भूषण करइ बनाव । 
दरश तुम्हारो चहत हैं, भेटह आगे जाव॥ 
भीम कहा तब सन मम प्यारी बिनु शोभा नाइ दव सुरार 
३ यहि अवसर नाह यादवराइई # बन गो।बन्द नाइ श।भापाई 
३ तब द्रौपदी भीम से कही # हें हरि निकट गये नहिं आई 
` ३ इतना कहत भीम संचरा # चप के पास देखि इरि खरा 
चले नृपति सँग चारो भाई # कृष्ण सहित शोभा बनिआइ 
दाग रथ चाद चल याधाएंर, गजच।ढ चारा भाई 
| चले नकुल सहदेवसह, पार्थ भीम समुहाइ ॥ ` 
योवनाशव दल साज बनाई # इय बनाय कर झग्र चलाई 
३ पगराज पै अमरहु जाइ # हनि निशान जनु घन घहराई 
' यौवनाश दल गरुअ झुआरा # महि डगमगे सेन्य के भारा 
| आय दोउ दल सम्मुख भयऊ # धर्मराजे तब देखन लयऊ 
। देखि नृपति मन कीन्ह विचारा # बड़े वपति हें गरुअ भुआरा 
| द्‌ ० यावनाख कह दखा, सुत पल्ली पारवार। 
तब रथ से उतरे पति, दाऊ मिले झुआर ॥ 
दाति श्रीमहाभारतेअ्श्वमेथयज्ञभाषा कृतेयावनाश्ववमराज- 
नोनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
# जनमजय सन भाषन लागे 
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यौवनाश्व तब लागे पाऊ ई आशिष दीन्ह युधिष्ठिर राज £ 
तुम भोरे जस चारो भाइ # मिलेउ कृष्ण उप दीन्ह दिखाई £ 
धरहु चरण उर करु सवकाइ # जाहे त अह हमार बड़ाई 
यौवनाइ्द प्रणयउ यहबीरा # भो निपल बहु शुद्ध शरीरा £ 
नमस्कार कुन्ती कहें कीन्हा # नप द्रोपादि सह आशिष दीन्हा 
धन्य तरंग सब कहबे लयऊ # जेहिहित तीन बीर चलिगयऊ 
धनि बृषकेत कणे के बारा # जहित भयउ सुखी 
टोन भावी धन्य हमार यह, एब एण्य बहु के।न्ह । 
दशन नयन जुडानउ, चप य काहबं लान्ह ॥ 
पनि झर्न माद्रीसत आये $ भे अनन्द तव अड्कम लाय |: 
झर्जन नमस्कार तब कियऊ # अस्ताति करि तब कहबे लयऊ £ 
इमरे तम जस धर्म नरेशा # अतिगरिष्ठ जस दव मह्शा ६ 
धन्य दश जह बसहु नरेशा & हमरे भाग्यन यहा प्रबशा £ | 
पनि सबेश पारथ से मिलेऊ # करि प्रणाम तब कहने लयऊ ६ 
बृषकेत्‌ कै कीन्ह बखाना # जिनके करत मिले भगवाना £ 
धन्य तहां जहँ बस भगवाना # बिनु गोवन्द नर प्रेतसमाना € | 
इरिसम दर्लभ ओर न आना # कुष्ण नाम चित करो बखाना 
दो० घमराय यहुपात साहेत, आनद भय अपार । | 
मिलकर सब आवत भेये, नंगर कीन्ह पसार ॥ ६ 
पहर एक जब निशिगत भयऊ कै दामोदर तब कहब लय १ 
सुनहु बात इक धर्मकुमारा के यज्ञ काज सब करहु सँभारा 
चेत पर्णिमा गत भो राजा # अब बिशाख शुभ करिय का : 
मासबिशाखतिथिनोमी धरियाह ताह दिन यज्ञ अरम्मन १ 1 


तबहीं कृष्ण किये अनुसारा के यज्ञ कर के व | 
कच्चा सबरन सागर पारा # तह रह वाभोषण न 


तहँवाँ से कञ्चन जो आवे के साइ यज्ञ ५ 
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(जज्ञा सब परिवार समेता कँ आय तव दशेत के हेत 
$ जो तारन सुर नर मुनिजनकेी 
3 दरश चहे प्रभु तव चरननक न ! 
3 तब नृप धर्मराज अस कहई के जाइु मम गाद हा 
३ जाय कहहु अस बयन हमारा $ तुम इत नयसत के हु हा 
३ उपण अलङ्कार सज्ञ अङ्गा # बेगि चलहु झुन्त। के सङ 
| भीमसेन द्रोपदि पह गये # पूछा कुशल कदन तब ल॑ 
३ कहेउ भीम सब कुशल हमारा # योवनाश्व मम पुर पवार 
३ Es अति नेन बिशाला # सखी सहस दश संग रसाला 
३ दो» तुरे सहित सब आयऊ, भूषण करहु बनाव ! 
३ दरशतुम्हारो चइत हैं, भेटह आगे जाव॥ 
` 2 भीम कहा तब सुनु मम प्यारी # बिनु शोभा नाइ दव झुरारा 
३ यहि अवसर नाइ यादवराइ रँ बन गाबन्द नाइ शामापाई 
। ३ तब द्रोपदी भीम से कहीं # हैं इरि निकट गये नहिं झह 
३ इतना कहत भीम संचरा कै छप के पास देखि इरि खरा 
३ चल नपात सग चारो भाइ # कृष्ण साइत शाभा बानआइ 
` ३ दो» रथ चढि चले युधिष्ठिर, गजचढि चारो भाइ 
३ चले नकुल सहदेवसह, पाथ भीम समुहाइ ॥ 
३ योवनारव दल साज बनाई ई इय बनाय कर अ चलाई 
३ 
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ओ- ३ धर्मराज पे अमरहुँ जाई # इनि निशान जनु घन घहराई 
। यौवनाश दल गरुअ भआरा # महि डगमगे सेन्य के भारा 
आय दोउ दल सम्सख भयऊ # धर्मराज तब देखन लयऊ 
3 देखि नृपति मन कीन्द विचारा # बड़े नृपति हें गरु भआरा 
° यावनाशव कह दखा, सुत पल्ला परवार | 
ड तब रथ स उतर दप।त, दाङ मल सुअर ॥ 


श्रीमहाभारतेअश्यमेथयज्ञ माषा कृतेयो वना शव धर्म रा ज- 
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थोवनाश्व तब लागे पाऊ # आशिष दीन्ह य॒धिष्ठिर राऊ 
तुम मोरे जस चारो भाई # मिलेउ कृष्ण नृप दीन्द दिखाई € | 
धरहु चरण उर करु सेवकाई # जेहि ते अहे हमार बड़ाई : 
योवनाइव प्रणयउ यदबीरा # भो निमेल बह शुद्ध शरीण £ 
बस्कार कुन्ती कहूँ कीन्हा # नप द्रोपदि सह आशिष दीन्हा 
धन्य तरंग सब कहने लयऊ # जेहिहित तीन बीर चलिंगयङ 


धनि बुषकेतु कणं के बारा # जेहिते भयउ सुखी परिवारा 
दोन भावी धन्य हमार यह, पूव एण्य बहु कान्ह। & 
दशन नयन जुइनिउ, रप य का लान्ह ॥ 
वानि अजन माद्रीसुत आये # भे अनन्द तब अङ्कम लाये 
झर्जन नमस्कार तब कियऊ # अस्ताति करि तब कहबे लयऊ : 
इमरे तम जस धर्म नरेशा % अतिगरिष्ठ जस देव महेशा £ 
धन्य देश जहँ बसहु नरेशा के हमरे भाग्यन यहा प्रबा | 
पुनि सुबेश पारथ से मिलेऊ # कारि प्रणाम तब कहने लयऊ | 
बृषकेतु के कीन्ह बखाना # जिनके करत मिले भगवाना ६. 
घृन्य तहाँ जहँ बस भगवाना ४४ बिनु गोबिन्द नर अतसमाना £ 
हरिसम दुलभ ओर न आना # कृष्ण नाम चित करो बखाना £ 
दोन घमराय यहुपात सांहत, आनद भय अपार । 
मिलकर सब आवत भेये, नंगर कान्ह पसार ॥ 
पहर एक जब निशिगत भयऊ क दामोदर तब कहेबे छ 
सुनहु बात इक धर्मकुमारा # यज्ञ काज सब करहु सं 
चेत पर्णिमा गत भो राजा # अब ।बशाख a T 
मासबिशाखतिथिनौमी धरिया है तेहि दिन यज्ञ अरम्भन कार 
तबहीं कृष्ण किये अनुसारा # यज्ञ करे कहें वह 


कच्चा सुबरन सागर पारा के तह रह बा 
चावे # साइ यज्ञ क 
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तब अर्जुन अस कहने लागे # राजा कहह हमारे आगे 

३ जेहि कारण तुम विस्मय करहू # सो आयएु मेरे शार बरइ 

दो० तब राजा मन हषेंउ, हँसिके बीरा दीन्ह। 

| अजन लीन्हों बिहँसिके, चरण बन्दे कीन्ह ॥ 

| कुष्णुहि किय प्रणाम करजोरी # होहु सहाय जगतपाति मो 
तबहीं कष्ण किये अनुसारा # बेगि जीत फिरु पण्डुकुमार 

३ तब अजन दक्षिएदिश गयऊ % तह यक राक्षस भटत भयऊ 

भाष्यो देत्य भाजि कहे जासी # मारो ताइ मेलिके शार 

तब अज्ञेन तिष्ठित हे कहई % कोन बीर तँ डांटत झह 

तब दानव अस कहे प्रचारी # राय बिभीषण के रखवा 

तव अजुन किय मन अनुमाना # मारों दैत्य करों यश गाना 

देत्य शल शिर ऊपर छावा # सम्मुख अज्ञेन सपदि चलावा 

अजन सपदि बाण कर लीन्हा # शेलकाटि तो दुइ उक कीन्हा 

/ देस भाजि लङ्का कहँ गयऊ # हनुमत सों भेटत तब भयऊ 

३ कह दानव सुजन पवनकुमारा # हक सत्री बड़ आउ जुझारा ३ 

तहां सों भागत भें आवा # तुम्हरे शरणडि जीव बचावा E 

दो* में जानत्‌ हों रामइहिं, की तो लक्ष्मण आहि । £ 
|. भगि आये हम तुम पहा, जाइ खोजलेह वाहि 

| यह छुनि पवनतनय मन हसो # चलहु साथ नहिं कीजे झर्सा 

कह दानव सुडु पवनङुमारा # हम नाड जाउब साथ तम्हारा 

| शल एक में उन पर डार # धनुष टॅकोर कीन्ह वे छारा 

तिनके डरसे भागे में आवा # केसे मुख में उनहिं देखावा 

3 बान्द चरण दानव गो तहां # बीभीषण नृप बेठत जहां 

तबकहिबचन ताहि समुकावा ई बीभीषण सुनि आनंद पावा 

हनुमत निजमन अनुमाना # पवनतनय तो पवन समाना 


य॒ तब उडला, उद्धिपार चलिआय । 
ध जह यांधेउ, खड़े इये पुनि जाय ॥ 
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हनुमत कोणि कहे अस बाता # कोन बीर यह आहि बिघाता 
पृछ््घो आये तुम केहि कारन # तब कह पारथ लाउ न बारन 
कह अज्ञेन सनिये कपि बीरा # हम अज्ज आइहि रणघीरा 
हा सहोदर बध हम कीन्हा % चिन्ता सोइ युधिष्ठिर लीन्हा £ 
बोलेउ राज्य छोडि बन जाही # भारी पाप भये हम पाहीं ६ 
छगुनत गये रात सब बीती # चिन्ता चपाई भयउ नाह रीती ६ 
व्यास हषे तब पूछे लीन्हा # कारण ताहि यज्ञ उन कीन्हा £ 
राजा दोऊ कर जोरा # सुनहु ब्यासञ्चानि बिनती मारा (£ | 

गू सहोदर बघ हम कीन्हा # भारी पाप हमाइ वाधि दीन्हा 
कहा ब्यास सन धर्म सुराजा # त्रेता कियउ राम मखसाजा 
रामचन्द्र त्रेता महँ भयऊ % पूविलकथा कहन तब लयऊ 
रामचन्द्र रावण बध कीन्हा # ताकारण यज्ञादि चित दीन्हा 
ऐसन यज्ञ तुमहुँ जो करह्‌ # तब यहि पापन त उड्धरहू 
ब्यास ऋषय अस कहिके गयऊ # तेहिके सेवक बनचर रह्मऊ £ 
रामचन्द्र तब किय अनुमाना # केहिबि।धेउतरबजलाषमहाना 
तीनि दिवस सागर तट रहेऊ # तऊ न पथ सागर सन लह 
तब कोपेउ लक्ष्मण बलबीरा # खंच श्रवण लाग धनु पै तीरा £ 
कर धरि जाम्बवन्त समुझावा # स्वामी उदाध आए चालावा ६ | 
सनि लक्ष्मण मन धीरज भयऊ # बाह्णरूप सिन्धु चाल अयऊ ६ 
ऐ स्वामी का अवगुण मोरा # केहि हित बाण शरासन जोरा [६ दे 
हों सेवक तुब आदि गुसांई # तुम मारहु मम काई बसाई £ 
तुम जो मोकहँ दीन्द बड़ाई क उतरहि कपि तो का असुताइ (£ _ 
नल अरुनील जो कपिकर बीरा # ओ सुग्रीव आई रणधीरा £ | 
नल अरु नील खेल लरिकाई # बाही समय बह्मऋषि आई 
तिन अशीश दीन्हा मनलाई # सिन्धु शिला तोहि दे उतराई 
सो नल नील आहं तुवसाया # आज्ञा देहू सुनहु रघुनाथा 


दो” सो अशीश तिन पाये, कीजे कापर 
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A 


ननन 


३ मो आज्ञा इन दीजिये, बांधहिं सागर चाख 
३ तब हनुमत सग्रीव बलावा  तुरतआय तिनप्रशु शिरनावा 
कपि कहा सबहिं सम॒काई # गिरे पहार तुम झानहुजाई 
3 तब सब मिलि पहार ले आये # सेतु बाथ तब ठरत बधाय 
३ रामचन्द्र तब आज्ञा दीन्हा & चले बीर निभय मन कीन्ह 
३ यहि मिसु सागर बांधउ बारा # तब तुव सङ जर रणधारा 
:| सतबन्ध चढि जाय न देऊं में हनुमत परतिज्ञा लाउ 
दार रामचन्द्र कर संवक, पवन उतर हनुमान । 
. रणजातउकारवदल, दख ठव अघुमानं 
अजुन जुन बाण हाथ क लीन्हा # तब हनुमन्ताह उत्तर दान्हा 
ताई राम अतुलितबल दीन्हा छ तो समथ मम खोजे लीन्हा 
तुम्‌ इनुमन्त पवनसुत जाये # बलअनुमान न मोसन आये 
कहु सागराह करां जरि छारा # कह बाएन ते बाँधा सारा 
कहहु मार पोरुष तुव चूरों # की तोहि मारि हिन्धमई बरों 
काप बचन जब अजेन कहऊ # हनुमत तब सम्मुख हे रहेऊ 


0000 खल । छ्क्षक्षज्ञ छ कई कक्ष छ ए एक फ ए छछ छे छ के छ छे 


द° कोप पड तब फेरा, हेचुमत बीर रिसान। 
दाऊ बीर विचक्षण, दोऊ चतुर सयान ॥ 

तब अजुन धनु शर सधाना % हनुमत सन भाषउ परमाना 
काइ बाण समुद्रा पाटो # तब निजनाम धनञ्जय राखों 
न हनुमन्त काप कह बना # देखब बाण तोर भारि नेना £ | 
३ मार बांध ते चढ़िके देखा # तार बाण मोरे केहि लेखा £ | 
' ३ तारा बाण तो हनुमत बीरा # नातरु सेवक हों रणधीरा ६ | 
3 जो तोरे जिय अस मन देऊ के तब अजुनहँ प्रतिङ्गा लेऊ : | 
३|दोनां बीर पेज जब किये # डोलेउ नारायण तब हिंये : | 
घर ध्यान तब श्रीभगवन्ता # जहाँ हुते अञ्जन हनमन्ता 4 


यज्ञविषम जहाँ थे हते, आसन टरु भगवान। £| 
ष्णतह तेउठ, मक्रिवशरा भगवान | ६ 
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उठे कृष्ण दारका वासी # सने कुष्ण घट आहि निवासी £ 
एक रूप राखे मख माहाँ & दसर देह सिन्धु तट मादा £ 
खेचेउ घाण शरासन ताना क मारेउ शर पारथ सन्धानाई 
दाऊ बीर प्रतिज्ञा कीन्हा % कृष्णचरण तब सुमिरे लीन्हा £ 
उदधि पाटिगो झारहिंपारा # कह अञ्जन सुन पवनकुमारा £ 
जो यह पाव तोरु हनुमाना & तो न छुवों में धनु गुन बाना £ 
कृष्णचरित्र तबे यह कॉन्‍्हा # बांध के तरे पीठ प्रभु दीन्हा £ 
तब हनुमन्त कोपि कह बाता क देखब बांध तोर में आता ६ 
दो० हनूमान बहु कोप करि, उल बांध बलबीर । 
जहवा हनुमत पग घर, हार तह दाह शरार ॥ 
इनमत लजित है गयऊ # दोरि चरण अजुन कह नयऊ ६ | 
यहां बहुत जो कञ्चन पावों # तब में हस्तीनगर सिधावों 
कह हनुमत यह केतिक बाता & सुबरन आनि देहुँमें आता | . 
तब॒अंजनकह धीरज दयऊ # कहि यहबचन पवनसुत लयऊ | 
वही ठाम अर्जुनहि बिठावा # आज्ञा ले इनु लडह आवा 
त्रण खोजे कञ्चन मेरू # कथन खोज लत चहु फरू 
दो० खोजतबीतेउ तीनदिन, हनुमत मन अहमान। £ 
क्रोधित से तब हडुबली, लड्ा सब सकान ॥ E 
ह जब भेद बिभीषण पावा # जहां पवनसुत तहवां आवा [ 
अञ्जलि जोरि बीनती कीन्ही # कवन काजप्रमुआयसुदीन्हीई 
तब हनमन्त कहें सुनु बीरा # कचा सान दहु रणवारा । के 
कहा बिभीषण अञ्जान पूता # तुम आपुही कीन्ह अजगूता £ 
सगरी लङ्का खोरि जराये # तहँ सो कथन रहेन पाये ३ 
एक बात सुनहू हनुमाना कै रामचन्द्र सुमिरहु बलवाना | 
दो० हम तुम्हार सेवक अड, मपर था कोहाहु। 
जिउ हमार तुव आग, जस शारा ब Fa राहू ॥ 
यह तो बात पवनसुत त से avs परमज्यातक जमर 
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बाणो यह तब भई तुरन्ता # काहे कोपेउ तुव इनुमन्ता 


प्रथम लात कंगूरन मारा # सो खसि परेउ समुद्र शारा 
सो कञ्चन समुद्र मह अहई # मांगि लेह यह बाणी कहई 
| तबि बिभीषण विदा करावा # तबहीं चला पवनलत आवा 
| डाटि दप जो कह इतुमन्ता क देहु रत नाई बाइ हुरन्ता 
ब्राह्मएरूप उदधि प्रगटाना # हनुमतसे छल कियो महाना 
हम नाहि जानहि कञ्चन मेरू # काहे कोपि कहत चहुँफेरू 
दा० हम नहिं जानहिँ हनुमत, कञ्चन मेरु : 

जो घट मोरे होहि तो, खोजि लेहुच 
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हे ASN 
काह यह [सन्ध हसो मदमाता # तब हनुमन्त काप कह बाता E 


AAADAAAAAAAAAAABAA 


जेसे लङ्का में जो डाहा तेसे आज समुद्र उज्ाहा | 
३ पवनपुत्र॒ तब में हनुमन्ता # नातो कथन देहु तुरन्ता * 
3 नातो रारि होह यहि ठाई # देखिहो आजु मोरि मनुसाई 
3 पन स गर उठावा के अवलोकत मीनहूँ डरखावा £ | 
३ दा 017 देउमन्ता कै बिधी बिष्णु तब कांपु तुरन्ता € | 
3 ८1० दह माह कञ्चन नहीं, कह अस पवनकुमार। £ | 
| _ ब्रह्मा विष्णु ज रक्षहीं, तो मारों परचार॥ £ | 
| इतनी बात पवनसुत करिया # सिन्धु डरे मत्स्यहु खरभरिया £ | 
'कह राघव सुनु सिन्धु गुसाई % इदां 5 
९ `न >७ सन्जु गुसाई # इहां मृत्यु इम सब कर आई ६ | 
र सान सब के जी रहई % राघव अस समुद्र से कहई £ | 


1 
i 


'उगलि मीन तब कञ्चन दीन्हा # करन उठाय सिन्ध तबलीन्हा £ | 

| करि [यासन्धु तबलान्हा 

: ३ पवनउत्र के आगे आवा छ बेनती हनुमत समुझावा डा 

न Mk) मैं नहिं जानों धर्म दोहाई # थमा करहु अपराध गोसाई £ | 

ह "त त्य कहाँ ता पावा र सोमोहिंआपुदिआनिमिलावा £ 

 ३दाश्तबाह पवनसुत हे, कञ्चन लिये पम 5? | 
३ आनिदीन्ह गर्जन कहँ, अङ्कमाल किय फेर॥ £ | 
44080 sss ८ कारहरु | 
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तब इनुमत अर्जुन सन कहेऊ # हम सेवक अब राउर अहेऊ 
जह छुमिरह आवें तोहिंपासा # अरु हनुमत यहवचनप्रकासा 


भर 


ल्के 


जैसे रामचन्द्र के काजा ळी बिसुखहोहि तो माठुहिलाजा 
दो० तब अर्जुन सम्बोधेउ, सुनह बीर हनुमान। 
हमहुँ तुरत अब जाहिंगे, जहँवा श्रीमगवान ॥ 
मालिका अर्जुन किये # पुर हस्तिन कई मारग लिये 
नमन्त तब उइवाँ गयऊ # तब अजुन इस्तिनएुर अयऊ 
डीन्ह प्रणाम पार्थ तब जाई # कृष्ण लीन्ह तब अक्कमलाइ 
सुनि कुन्ती तब हषे कराई # द्रौपदि सँग लै आरति लाइ 
राय युधिष्ठिर अङ्गम कोन्दा रै सहदेव नकुलचरणशिरदीन्हा 
दो० पांचों पाण्डव खादेतमन, ऊष्ण युधिष्ठिर राय । 
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| 
धन्य धन्य तुम अञ्जन, यज्ञ सम्बोषे आय ॥ 

सुन राजा अब कथा प्रमाना चै पतिबरता परपुरुष न जाना | 
धर्मराज नपती सख्याता # पूछे ब्यास ऋषी ते बाता £ 
धर्म अधर्मं पुण्य अरु पापा # लक्ष्मी गह केसे अस्थापा 
चारि बर्ण के घर्म प्रमाणा # अपने धर्म केरि निर्माणा 
ब्राह्मण क्षत्री शूद्र बईँसा कै चारों बश धर्म परदीसा | | 
जो जन जाप न होम प्रमाणा कै अपने धर्म करै निमांणा [ 
पट कर्मन विप्रन परमाना छ इह सब बिना विष कत जाना ६ | 

६ क्षत्री धर्म याहि परकारा ६ | 
कृषी बज बेश्यहु कर जाना कै सेवकः धर्म थूद्र परमाना ६ 
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| पति आज्ञा सनद्ध रह जोई कै परपुरुन से रहे 

सासु ससुर की सेवा करे के ब्रीथिन माहिं सोचि 

स्री धर्म इहे परकारा # अब मे जो 

कमन बहो हीन द्विज जोई कत्री बेश 
सहरको हे छे 
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ह ७० भरवभभपवे । ६३८०५० 
दाप मर्ग जो वैश्य न जाना के दूसर कमै करे परमाना 6 | 
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शूटर गर्भे उत्तम ते करे # हहे अधर्म रूप संचरे 
ये गृह कहें नारी जो जाई बिना काज सूनो हो राई 
पति के आज्ञा नाहि जो माना कै अपर पुरुष ते बात बखाना 


बिधवा होके करे शिंगारा # जानहु सब अधमे क सारा 
माता पिता पुत्र नाह सेवा # चञ्चल पुरुष नार जा भवा 
दो० इह सकल सुन राजा, कहीं अधम उपाय 
पुण्य पाप ओ राजा, सुनो सत्य मनल्ाय ॥ 
गुरु को शिष्य जान सम हरी # छेद बेद मन माई न करी 
३ ह गुरु ब्रह्मा रूप समाना # भिन्न भाव वाको नहिं जाना | 
| सदा पवित्र सुकोराति रहे के माता सम परनारिहि कहे | 
भिषक नाही हात निराशा # कूप तड़ाग बाग परकाशा 
| | येही पुण्य जगत महे सारा # ब्यास कहे सनु पाण्डकमारा 
पाप कमे के सुनो विचारा # गुरुको आनाह भाव निहारा £ 
३ इदप नाई सत सुकृत प्रकाशा & परनारी ते सदा बिलाशा 
4 भिठक जन निराश फिरजाई # ज्ञान धर्म हृदये नहिं राई 
3 तउ “तन सदा जा रहे # मिथ्या बचन सन्त से कहे £ 
३ गुरू #ह पारव न प्रसादा # यह सबते है परम बिषादा £ 
३ द° यह सब पातक जगतहे, परधन हरु जो कोय । 
| सदा पाप मन बसत ह, राजा सुनेये सोय ॥ 
1 लक्ष्मी को भाषों अस्थाना # सदा पवित्र जौन नर जाना 
' उसात ब कन्या जु कहावे ताके दान धर्म फल पावे £ | 
3 पतित्रता नारी जो होई # सदा पवित्र रहति हे सोई £ | 
3 द्वज वेष्णव अरु गुरुजन माना & देवालय बह 6 | 
बहु कर निर्माना | 
काहू की निन्दा नाहि करहीं # ताके गृह लक्ष्मी संचरही £ 
३ अब इनु राजा कथा विद्वेदा # जहां लक्षमी तहँ न मेदा 
जाके जाके सदा जआ मत भावे कै सरापान में चित्त रमावे £ 
7/777/४१४/४०१/ ४४४४ ४४४४४४४ 75४ हे 7 $४ /४ ए ए 7२२ ऊ रक ररर रर +रुएरजरूर ॐ | 
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है. 
55 
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44040244400400020448/9890888238804/8425/39880814411412040“4 
ओ करे? अखमपपव। ६३६ ०७० ु 
प्रदारन रति सबै सुहावे क घातुनाम जो सबे चराव& | 
पुस्तक तेल घीव अरु धाना # मूल पुष्प फल काठरमाना ३ 
अमवस्या संक्रांति सुहाव ॐ एकादशी नारि भला ॥ 
दो ग्रहणसमयअरुश्राददिन,तियतंग भोग सहाय। 
देव शुरू नहिं मानही, तह न लक्ष्मी जाय॥ ६ | 
न्यास कहे राजा के पाहा कै यञ्चमरर आनह नरनाहा £ 
धर्मराज भीमहि हँकराये # जाहु दारका हरिहित माये E 
आनहु कुष्ण सहित परिवारा # दारावति मधपुरी मॅझारा f 
सबदि संग ले आवो जाई # राजा भीमहि कहा बुझाई | 
भीमसेन तब हषे प्रमाना # तब बारावति कियो पयाना | | 
E 


पहुँचेजाय इष्ण के दारा कै जेत थे तहँ नन्दकुमारा 
bE 


बहुविध भोजन परसे झानी # पवन करत चारों पटरानी 
जाम्बवती अरु रुक्मिणि बाला # सतिभामा लक्मणा रसाला 


D4 


जाम्बवती तब हास्य बखाना # नंदगृह भोजन भूलेउ कान्हा 
कीर पियत बन महै यदुराई # सो सब चितसे दीन्ह भलाई ब्‌ 
दो० कोतुक नारी करत तहँ,सो नहिं कीन्ह ब्खन। £ | 

तेहि अवसरमें भीम तब, तहँको जाय तुलान॥ | 
तब सतिभामा हरिते कहे # आये भीमसेन तो अहे६ 
इहाँ न वन दीजे नाथा कॅ वूके भीम कहत तब गाया ६ | 
कौतुक भीम करन तब लागे कै ठाद होय आंगन मह आग 
केधों अशुचि होउँ भगवाना # कें में पापी अज्ञाना 
कहा सादाइ हरिके आहे # एसा काम कीन्ह जा चाहे प र 
जो वाकहँ हम देखन पार्वे कै नासा अवण हीन 
जो कडु अटके कणठ तुम्हारे कै देउ गदा त जागा 
कौतुक सुने इष भगवन्ता क हमिके भीमहिं कहे 
अ.वो भीम जु भाजन करह्‌ कॅ मनम कहर 
३ दो० भीमसेन तब भाषेउ जा ठम 
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३३ 9 अश्वसघपद ॥ ६३० oA Se 


जानो हरि हम नो हरि हम जैयमे, आएन करो अहार 
३ सुनिकै कृष्ण इषे मनलाये कै बाह गहा भाम 
३ भोजन पान तुरित करवाय # किय आचमन परगडखे पाय 


< 


यय 
३ बैठे भीम ।नमन्त्रण दान्ह 8 चाचउ कृष्ण हषे तेने कीन्हे 
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तब श्रीपति अळूर बुलाये # पाने प्रशन्न आवरु गाये 
कुतवमा तुरन्त हँकराये # सुनि सात्यकी सारथी थाये 
; सवते कहा कृष्ण यदुराई # साजहु दल हस्तिनपुर जाई 
३ बाजिमेध सुयज्ञ परवाना # देखहु जाय ताहे अस्थाना 
सुनि सबहिं हष तो पाये # आगे पुरके लोग सिधाये 


बण वण इय चढ़े सब धायं & श्वत बाजपर आहार आये 


| 

| दो० बं बर्ण सब हय चले, कोतुक होत अपार 
बल बसुदव बुझायक, भाष नन्दकुसार 

स्का क्रा नगर के माहा रहो द्वारका कहो यदुनाहा 

अ तब बसुदेवजु बोलन लागे # प्रेम अर्थ श्रीपति के आगे 
सातूलांग घण जो जाना # तबतो सँग लीजे भगवाना 
३ नाराबश कामीजन होई # दुष्ट लोग जतिक हैं सोई 
।इन्ह्क सग गवन जान करहू & बचन मोर तम हियमें धर 


भेंवर तहा गुणनाई 
उ दोश कातुक प्रेमकथा हरी, कहे रुक्मिणी पाँह । 
३ भात अस्त जब लीन्हहै, सदा भँवर रस चाह ॥ 
निशिके माहँ हर्ष तब पावे # प्रातबिकसिके पतिहिंदिखावे 
के मन थिरना रहे & सुनि प्रत्यत्तर रुक्मिणि कहे £ ` 
पभपात कछु राखों # सत्यबचन प्रभु तुममन भाखों £ | 
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भौरा तो बालक सम अहे # माता के हिय भीतर रहे 
बालक सम रोदन सो करे छ माता हिय अन्तर संच 
| ग्रम सहित सत गोद लगावे # प्रीति हेत मन चञ्चल धावे 
ब रुममणि यह बात जनाई # सुनतहि कृष्ण परमसख पा 
हे रात भरि हरि पुनि तहा # अनुपम पाथ सरोवर जहाँ 


[oN 


ह चलं आये याहं भाता # मेल हरा के बाल संघाता 
द।° नाना काठक सभा सब, करत श्याम का दख । 
रमञअनान्द्त हृदय, आद सखा सबपख ॥ 
पाडे सब गोपी तब # हार्षित दशे कृष्ण को पा 
नाना कौतुक भाव बनाई # चले अनेक संग मन लाई 
सबै संग मिल चल भगवाना # तब यसनातट आय तुलाना 
हुँ उतरे प्रभु श्रीयदुराई # नगर लोग सब भेटेउ आई 
ब्राह्मण अरु बन्दीजन नाना # पावन गुण गावत सबिधाना 
र नारी देखहिं घनश्यामा # संन्यासी को करं प्रणामा 
सावधान इत रहो # धमराज को पुर मह कहा 
श ओ बिगत प्रात जब भये # सबै राखि हरि अंकृत लये 
अश्व चढे सब जन ले साथा # पुर हस्तिन गोने यदुनाथा 


[° नाना काठक असजात, पन्थ माह ।बस्तार । । 
बहुत हत मय नाटक, सूक्षम [कया बिचार ॥ 

इति श्रीमहामारतेअश्वमेधयन्ञक्कतकृष्णराजासाम्मलना 

नामतृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 

` ई बेशम्पायन कथा सुनाये # राजा गृह तो श्रीपति 

तब अन्तःपुर गे यदुराइ # राजा दाख परम 

3 घृतराष्ट्रफ अरु बिदुर बन्धुगन क कृष्ण गिलउ 

ई भेट कृपाचार्यंहि से कीन्हा # धर्मराज तब 
३ आये संग बंश परिवारा # कहे कृष्ण सब 
पेता ओर हलधर को 
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सने धर्म राजा सुख पाये के अन्तःउर तो ओपाति झाये 
कुन्ती ओर सुभद्रा भेंट के पञ्चाली भेटी दुख मरो 
३ पीछे घर्षराज पह आये के धमराज अञ्चना ` बुलाये 
३ कुन्ती आदिक जेती नारों कन काज कर कर थृगारी 


ग्या 


दो० संबै संगले चलिये, जहि थल सब यहुबरा । 

3 धर्मराजके बचनका, सब नर कराह प्रशश ॥ 

3 चले सवै संगहि हरि लीन्हे # आगे सबन अश्वकरि लीन्हे 
राजा चले सबै दल सङ्गा # नारी सब ती परम अनङ्गा 
आये सबै यमुन तट जहां # सब यदुबंशो उतरे तहां 

। ३ देवकि ओर रोहिणी आई % कुन्ती चरण परी सा जाई 
3 रुक्मिणि अरु सतिभामानारी # कुन्ती चरण परी व्यवहारी 
` ३ पांचाली इरिजन तेहि परशी # यहिपरकार त्रिय! सब दरशी 
) ३ सतिमामा परिहास कर तहां # परम कथा सतिभामा कहां 
' 3 पथ पुरुष वश तुम कस कीन्हा # तब पञ्चाली यह बर दोन्ह | 
३ तुम कछु बाल हरी ते कहो # केसे पुरुष कीन्ह बश वहा £ 

३ आपन तन मन दीजे वारी # तबहि कन्त बश करे सो नारी £ | 
दा० एक एष्पक अथ तू, सखिके दीन्हेउ कन्त। ६ | 
केसे प्रीतमहोत बश, मुँहकी प्रीति अ्रनन्त॥ ६ | 
हकार ते कोतुक नाना & सखिन सबै आपन हठठाना ६ | 
. ३ सतिभामा देवन सन कहा ई करन अश्वपजन सव चहा 
: 3 देवन कहा कृष्ण के पाहा # श्रीहरि कहा धर्म नरनादा £ | 
माठु अश्‍व को पूजन चहें & आज्ञा कहा नरायण क 
३ धर्मराज सब बीर बोलाये # समाधान के सब समुझाये £ | 
उ त्रिया अश्व पूजी घर आवें % तब तुव काय पूर मन भावें | | 
बीरन सब साज बनाये # श्यामकर्ण के संग सिथाये | 
जेब अश्वहि पूजन लागी # कोलुक प्रेम हष शभ भागी. 
य तदा बिकराला # जहाँ अश्व को पूजें बाला 
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कष्ण बधों शाल मई आई ® लेउँ बेर मारो यढुराई | 


ha 


[० यह बिचारिके राक्षस, धेरेउ जाय तुरङ्क 


शार सयो त्रेययूथ मह, बीर भये सब मङ्ग॥ | 
अरब बाधं वह हमह। राखा # समाधान अपन बल भाखा ६ | 
कृष्ण कहे पारथ ते बाता # हरे अश्व सब के सस्याता £ 
महागव करि यह ले गयऊ # आजुकाल दैत्यन यह भयऊ £ | 
धमराज से कह बजराजा # अश्वहरन से भे मोहिं लाजा 
प्रराह बीर तुव हारहिं क्षत्री # यावनाश क्षत्री पति अत्री E 
अश्व लीन्ह अव का बरु चहिये ऋ ताकारण सबही ते कहिये ६ | 
तब श्रीपति बीरा कर लॉन्हे # क्षत्रिनशीश नीच तब कीन्हे | 
काइ फे साहस नहिं चीन्हें # कामदेव तब बीरा लॉन्हे 
में गहि झश्वक्षणक महे लावों # कामदेव तब नाम कहावों £ 
कामदेव चढि रथ पर धाये ॐ नाना अख्र शख्र सजवाये 
दो प्रहुमन केरे हाथ तब, बीरा श्रीपति दीन्ह 

` बीर-सबे चुप भवन गे, इषकेलुहि संग लीन्ह। ६ 
कर्णपुत्र रथ चढिकै धाये # कामदेव के साथहि आये; _ 
हांक दीन अरु शंख बजाये # दैत्यराज सुनि क्रोधित धाये | 
रहु रहु काम कहे जब बाता # कणुपुत्र देखे स्याता 
तब अनुशल्य काम परचारा # बहु प्रकार ताहा तुतकारा | 
पतित्रत नारि पत्र के पाहीं % चले तेज तोरत धिक नाहा ६ 
महाक्रोध करि दैत्य भुवारा # पांच बाण कामहि के 
लगत बाण तब भयो अचेता # उडि हरि पे बाड़े तब रु 
देख कोष किय नन्दकुमारा # तुरत कामको 
तिनके बहु अवगुण प्रभु कहा # कर्म जन्मा 
गर्भपात काहे नहिं भयऊ # हारे समर प्राण ना 


गर्भपात जो होते, के 
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सुनत भीम असगुन मनलाई $ ऐ प्रभु काम भागि नाइ आ। 
बाण तेज ते तुर उडि आये # बरबस काम आप एइ ॐ T 
।सबै दोष क्षमिये अब कामा # हम ले संग जात ई धार 
कामहि संग भीम ले पाये के गदा घाय बहु बार उड़ 
: भीम ने गदा घाव दल मारा कै हाथ पाय चूरण कार डा 
$ रथ गज दल पेदल असवारा कँ काट्न गदा रागक थ 
3 कएपुत्र तत्र भीम ते कहई के आप समान जगत का अह 
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॥ 
३ दो» यहकहिक्रोधित मीममो, तब राजा शिरधाय । 
: कालसारस शर मारेउ, भामसुराड।गरजाय॥ 
सृच्छित भीम देखि जगतारन % आये इत रण को पशुधारन 
| कोचेत दारुक रथ ले आये ह हांकमारि राजा पह आये 
3 तव अनुशल्य हॉककर दीन्हा % मेंदी इन को बध हे कीन्हा 
३ भाम काम रण मह में मारा ऋ अब बल देखों नन्दकुमारा 
३ तबो देत्यराज परचारा % भारी बाण कीन्ह परिहारा 
चारो बाण उुरंगहि लागे & रथके अश्व तरत ही भागे 
इभा अदख रथ श्राभगवाना # तब हरिको आगमन बखान 
मं तो पापी हों भगवाना # आप गये मे भेद न जाना £ 
| पुहुपवन्त कन्या जो होई # रजखला अस्नान करोई | - 
३ तादिन पुरुष जो तजिके भागे # गर्भपात की हत्या लागे र 
३ दा मार्‌ देश के सब नही, अरुमम पावन कीन्ह । 
| दीजे दशेननाथमोहिं, सुनिहरि दर्शन दीन्ह॥ 
। जब श्रीहरि तो आगे आये # तव अनुराल्य हषि पहुँचाये £ 
i तब प्रभाहि चलाये # एकहि शरते काटि गिराये 
काटे # ओरहु एक बाण तब. 
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प्रभु के तनु में लाग्यो बाना # सूच्छित भये तहां भगवाना £ 
रथ चढाय सारथि ले आयो # भागे सैन्य चेत तब पायो ६ 
धृमराज जब देखें नंना # हा हा शब्द कर तब बना | 

प्रिया अरु रुक्मिणि रानी # साच्छत देखा शारगपानी ६ 
रोदन करती इरि की रानी # हा हा शब्द भय घनबानी 5 
कछु चेते जाग यदुराई % सवाह समाव परम सुखपाइ | 
तब सतिमामा कह्यो रिसाइ # कङ्क चत जान्या यदुरा३ ४ 


जब प्रद्मन्न सच्छित भयऊ $ बलिअन॒शल्यमलेच्छनाकयऊ £ 
दो तुम भाग केहि हेठु प्रथु, कह सातामा बात । 


चाणड्रूप अब धरब में, दत्य बवब सस्यात्‌ ॥ 
[दि अन्तर पति तब जागे # महाक्रोध हिरदै मई लागे 5 
गहे शाख रथी वढि थाये # युद्धभूमि रण भीमाई आय : 
पकेतहि कर शरएँग वारा सप्त बाण अनुशल्याह मारा 
तब अनशल्य चारि शर मारा # बृष्यकेतु रण काट भचारा £ 
चारी बाश बहुरि कर जोड़े # मारेउ रथक चारिउ घोड़े 
एक बाण ते सारथि मारा # रथ सारथि पेंदल संहारा ६ | 
तेहि क्षण सूरज देख न पाये # इय रथ तब बंग पाव 5 | 
चढि रथ कर्णपृत्र सन्धाना अ शरनवांह अनुशल्या्पाचा 
सारथि अश्व तुरत संहारा # कावित मा अवुशल्यदुवारा 
क्रोधवन्त देत्यन पति धावा # तब करगांह बपकत फसवा 


दो० कणपुत्र क्रांधत भय, अनुशल्यहि गाइ लाय र 


सम्मुख दखत क्षणक, पन्द्रह बार फरा फर्‌ ip य॥ 
फिर अस कहा सनो जगनायक # यह तुरङ्ग हरन क्‌ | 
श्रीपति भाषे धन्य कुमारा # जो अनुशल्य बीरकह 
एसी बात कहन हरि लागे # याहअन्तर ॥ पहुजागे 

भगवाना # नाना स्तुते 
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जो जगदीश्वर भगत उधारे # धुवाहे अचल पढे कर संचार 
$ सतति करत बहत तहे राऊ # सान श्राकृष्ण बहुत हषाऊ 
4 अवशल्या किरपा इरि कीन्हा छ इषगात आासङ्गन दान्हा 
3 दक्षिण कर गहिकर हारे लाय छ धमराजके देश 17 खाये 
सम्मुख हाथ जोरिभे ठाढ़े # धमराज तब | बचन उचारे 
३ दो० भौमआदि ममबन्छ जे, तुमह तिनहि समान । 
यज्ञ अश्व प्रतिपालइ, राजा कहे बसान। 
३ तव अनुशल्य कदी अस बाता # देहों शीश भुजा स्याता 


pCAAANAAALAABL AAAIAAADAAA 
डड घट ८. जड्जेलाएि 


पाड राजा घम नरेशा # सहित अश्व परका परवेशा 
3 स्थ तरंग गज पेदल सारा # बृप इस्तिनपरका पगुधारा £ 
/ 3पहुचे जाय नगर के माहीं बीर आदि जेते सब झाहीं 
अरु क्षत्री गए जेते आये & अर्य देय आसन बैठाये 


३ भाजन पान सबन करवाये % ऐसे दिन तब बीस गँँवाये 


चत्र एमा एरब प्रमाणा # तबहीं यज्ञ दोय निवाणा 


सय बिम तह यज्ञ बनाये # दुपदसता नृप तबहिं नहाये 
इ दा०गाठ जार तब राजा, बेठि यज्ञ महँ जाय। 
` ३ मणि सुवर्ण वह दान दे, उठी युवतिजन गाय ॥ 
3 यज्ञ दान जो कड विविधाना # तेहि प्रकार तह दीन 
3 वाद्य शब्द घन गाना गाज # पूजा अश्च तक मा 
उत्तम घरा वेद जो बरणा # बांधि अश्व के माथ अभरणा 
तामई लिखे धर्म के राजा # अश्वमेध यज्ञहि तिन साजा 


ए एसो क्षत्री को जग आदी # गहे अश्वको निजबल बाही 
लिखिके पार्थहि बोलवाये % अश्व संग तब भूप पठाये 


_अनुशल्य भुवारा # प्रदुमन है अरु कामकमारा 
नी लीजे # तबहिगमनअश्वहि 
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पारथ सनत हे तह पाये क धर्मराज को शीश नवागे £ 
माथे सकट गाशिडव हाथा # और सेन कत्री सस्याता£ 
दो० दल साजे सेनापती, जहे लगि सब सरदार। 
सटे सब सुपाथ कह, अर वृतराष्ट्र भुवार ॥ 

सब तो बिदा भये सुख पाये # पाडे शाश मांतु कह नाये 
झश्व संग नृप आज्ञा दीन्हा के पारथ कह माता सों लीन्हा | 
कुस्ती कह केतक दल सङ्गा # निज बल ते गवनहु रणरज। 5 
पारथ कहे सबै सरदारा # श्रीपति अरु ह कामउुमारा 
यदुबंशी ये सोहहिं संगा # यदुतन्दन तान्दा मम संगा £ 
कुन्ती कहा सनो मन दीन्दे # कणंपुत्र की रक्षा कान. 
सों यज्ञ सफल नहिं पेहो # जो एत्रन कई कहूँ सुभ (६ | 
यह कहिके तब आज्ञा दीन्हा छै पारय चरण बन्दना ह [न्हा ६ 
चले पाथ तब हृषित गाता छै कणपुत्र पानि चल सलवार है 
भद्रावती कुँवर की रानी # सनिपाताबदाहात बिलखानी £ 


दो० पियञ्जनुरागिनिनारितब, कहत पार्थे सों बात । 
जह इच्छा तह जाइय, जव हमार लं साथ ॥ 
रण महूँ कादरता नहिं करो # मम लज्जा माये पे घरो 
शुपत्र बामा सों कहे जा सन तीर्थं पुण्य पे अहे 
गया पिण्ड तिरिया गाते पावे # हरी नाम यमदूत बरावै 
यह सब तो जो झूठ बखानाइ अक तो हम भागाहिरण संग्राम 
एसे चले कहे रहे सोरे # आपन सेना सग लगोइ 
श्रीपति और भाम उॉठ धाये ईह पारथ को पहुंचावन 
मध्यदेश गये तजा तुर कै नाना त क्‌ 
३ चला तरंग तेज पगु जाई # तो पारय परसे 
' धर्मराज माथे पर लीन्दा कै श्रीपति काम ः बुलाइद्दि 
३ पारथ मेरो सब घन प्राना # तुम रत्रा - 
३ दा० यह कहि सोपा IE मः को | दी 
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भीमसेन ते पारथ, बिदाम्य सुखपाय ॥ 

सेन संग पारथ चलि आये के श्रीपति पुनि हस्तिनपुर आये 
भीम कृष्ण हस्तिनपुर आये के पारथ अश्व ग तब यि 
बाणे बाएन होत अधाता # चले बार पारथ क साथा 
कएपुत्र अनुशल्य कराला # मेण यावन भूपाला 

सु कै अनिरुद्ध बीर जो ह रणधीरा 
सेन समूह चले जो साजा # महाघोर तब बाजन बाजा 
5 चले वीर हे इषित नाना # सबही बीर भगत भगवाना 
महाबली सब दल है राऊ # चले बीर आनंद उपजाऊ 
दल चतुरङ्ग पन्थ नहि पावै # आगे अश्व तेज पग धावे 
३ पा सना बार अपारा ॐ हय संग चले बार ।बस्तारा 
हेय गज स्थ॒ जा पंदल नाना # क्षत्री महाबीर जग जाना 


श्र 


।दाश दाक्षण प्रथमहि सो घाये $ छल बल महाबीर सँगलाये 


ge 


| 

} 

दा पवनवेग दिशि दक्षिण, चला तुरन्त हुरङ्ग। क्‍ | 
हात सब सनापिपति, करत ङुतूहल रङ्ग॥ ६ 
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रात श्रामहाभारतमाषाक्ृतेअश्वदक्षिणदिशिगमनोनाम £ 
चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


राजा सुना ऋषी तब कहे # म ह्‌ सरस्वत 
जा सुन्‌ षी रस्वती नगर इक अह 
य नालपञ्ज तहका Us 
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नरनाहा # प्रथर्मा गय ह्‌ 
नाम प्रदीप राजनि कुमारा छ कुञ्ज rn MO 
. ३ नदी नमदा तट सो अहे # तहां अश्‍व गो मनि अस कहे 
३४अ माह ख जब पाप कक तह पर बीर देखि मन लाये £ 
। पढि पत्रहिं तिरियन समुभाये # धर्मराज के इय यहु झाये 
[है रक्षक पारथ घनुधारी # सुनि नारी सब गृह पगधारी 
तहि कुँवर रणकर मन धरे # दल ले पारथ सम्मख खरे 
सब कत्री देखन धाये # कर्णपुत्र तहँ आगे झाये 
ए मह काइ विचारो # पाळे जएय वाल सिधारो 
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सचरुसफछर रुरु एक समर 
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¡° पांच बाण हनि कणसुत, मारे चारि तुरङ्ग । 


न्‌ सारथि रथ कटक, किया बीर तब भङ्ग ॥ 

शर्‌ राजकुमारा के क्रोधित कृएँपुत्र कह मारा 
कृएपुत्न मृच्द्ित मेदाना तब अनशल्य चलाये चाना 
रन बाइ चपि राजकुमारा # जुरे बीर दूनौ सरदारा 
नीलधज सनि दल ले आये # बाणावरिकर पुत्र अड़ाये 
ब दुल कह तब मारे बाना ईह पाथ हॉककरि कोष बखाना £ 


गोधयुक्क सुनि पारथ पायो # पांच बाण ले कोधि चलायो 
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अग्निबाण तब राजा मारा # पारथ दल में भया सहारा £ 
रथ गज दल पैदल असवारा # जरे लगे सब करें पुकारा £ 
दो० मारिपार्थ तब बरुण शर, पावक स्तवि ठान। 
हाथ जारक पाथ तह, बहु अशास उर्‌ आनं 
सदा कपा तव हमरे पाहीं # रथ धनुबाण दिय तुम आह 
अब कह दख यह हमको दीन्हा # वारेक मइ सेना बंध कान्हा £ | 
तब कह पावक ऐसी बानी # पारथ तुम तो मय अज्ञान |£ | 
सदा रहत सँग जगके तारण क अश्वमेध काज बह कार ॥ 
हम राखे राजा कर माना # ससुर हमार मइप जजान 
जनमेजय पूछत मन लाई # नीलभ्वज कत सञ्चर कहाई 
कैसे नप कन्या तेहि दीन्हा # बेशम्पायन कह मन लीन्हा 
नीलपञ्ज कै ज्वाला रानी श्याम नाम कन्या भे झानी 
भइ तरुणी तब पूढहिं . राऊ # चाह बर सो हमें सुनाऊ 
कन्या कहे मनुष नहिं काजा # दव शड जो बर देहु राजा 
दो० बोले नप इच्छा कहा, अरु संयम परवान 
जो मन आवत पुत्रि तव, हमते कहो बखान 
३ कन्या कहेउ चार के करनी # कीन्हे पाप 
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3 पर काम बरा हुई अङ्गाना # ऐसे सँगते धर्म नशाना 
3 रजो पति जो नारी करे # कुम्भापाक नरक भइ परै 
३ जर्नी माह मरेते जरही # ताते दुइ पात नाई अनुसरहा 
यहि कारण तनु अग्निहि दीजे बचन मोरपित यह छुनलीजे 
3 परजन राजा अचरज माना कै कन्या करे आज्न का ध्याना 
| राजा कहा स! जो खाहीं # सात जीभ ताक शुख चाहीं 
| मुख अरु चर्मत्यागि सुख केसे # नदी नार नीये बह जेसे 
| हरकाशोश तज यश गङ्गा एथ्वामह [तन कान्ह भसङ्गा 


काहू बात न कन्या मानी $ समाधान के तबहीं झार्न 
1५1९ चन्दन्‌ धुत अरु [चनी ल, [तल जी महक! राव 


जायफल लोंग कपूरकी, आहुति होम कराव 
| वेद्‌ बाक्य मन्तर अहिवाना # बिप्ररुप तब अग्नि तलाना 
३ राजा पाइ रुषि पगुधारा # देखि बिप्र तब पछ आवारा 
को हो देव कहाँ ते आये-# तबबाह्णञअस बचनसनाये 
| नया सादा इम को दीजे # ताते आये न्प सुनि लीजे £ 
| पति कहें सो पावक चहें # विप्र कहे इम पावक अहे | 
| राजा कहा मतात माइ कीजे # अग्नी रूप आप्नो कीजे 
| मन्त्री कहा यहाँ बधि जबहीं # पावकरूप प्रकराकेयो तब 
| भइ भरतात तब स्तुति लाई % कन्माकी तब मौसी आई 
उसो कहि दिज चेटक यह करे # प्रकट रूप झग्नी को धरे £ 
. 1 राजा कहे आप गृह माहा $ परखाये केसो जय ताह 
| दो* ताके गृह पावक गये, रूप धरा बहु भार। 
| चीर कंडकिहि जारत, और शीश को बार ॥ 
' 3 राजा पह वह रोवत गई & राखिलेहु बह पावक अहर 
` 3 स्तुति करि नृप आगि बुझाई # तबि ब्यादको बात चलाई 
ई क में संतत रहो # आवे रिपु तेहि जारत रहो £ | 
बचन करो बचन करो परमाना # तब राजा दिये कन्यादाना ६ | 
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जा गृह में पावक रह क बशम्पायन राजहि कहे ६ 
सो बात्रा से सेन जराइ # तात पारथ स्तत लाई : 
पारथ पहूँ पावक तब कहे ई पयनिधि बहतकळ अबद ६ 
आब देखो दल तुमही नेना के उाटई सबै तुम्हारी सेना ६ 
सबै उठे जब पाथ विहारा # राजा पई पावक पगुघारा ६ 
९ हेजाय तब नपात सन, पारय [सत्र हमार्‌ । 
म्ोजाय नाह जीता, जाह सहाय कतार ॥ 
पारश मित्र कहे बेसाई # मोहिं सवायो अन्नपुराई 
बचन सनत राजा खुश भये # तब रानी को पून गये 
मिलन मन्त्र ते कोपी रानी # जज राजाको बाली बानी 
तेना रण न ज्ञकाये काहू # कायर छ मालव का जाइ. 
राजा सनत क्रोध कर भारी कै गा पारथ पह रं बिस्तारी 
राजा कोधित धनु संघाचा तादक्षण वे तचलायो बाना 


बाण पार्थं के राजहि लाग कँ रथ चढ़ाय सारथि ले भार 
$ त्रेत तिरियासे कहे # सुतहि गवाय मन्त्र तवशा 
दो० अस कहि हय धन राजा, संगहि चल लवाय । 
श्यामकरन करि आगे, पारथ भट॒ह जाय ॥ 
भेटे जाय द्रव्य बहु दीन्हे # हित पारथ सो ले लीन्हे 
सेनापति तम राउ हमारा के परमाम पारथ संचारा £ 
झश्व पाय चलिञ्रे मन दय 8 संग नीलध्वज राजा भय 
ज्वाला क्रोध शोक ते भारी कै तुरत बथों गृहमे पगुधारी 
थो पह सो रोदन कीन्हा क मोर पुत्र पारग बध कान्हा ६ 
बेर लेह पारथ ते जाई # सुनताई बात कह सो भाई 
अपने गृह मटँ बेठह जाई के आयो इम कह खावन थाई 
सो सुनि ज्याला कोतित भई कै रोवत गङ्गा तट चाल ट 
तरणी चढे कहे सों 
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: गह्ातरिके मानुष जेते # ज्वालापाहि कहे सब तेते 
दो» पतितपावनी गङ्गजू, जगको पापबिनास 


सिघमु ने तटतीहि जायक, पावत रः 
रूप तब कहे भवानो # गङ्ग दषिका कह 
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0७ 
ज्वाला कहा अपत्रा भारा छ सात पुत्र दान्ह जल 
अ पत्र तब तात बचाये # ताको पारध मारि गिराये 
नताहि गङ्गा कोथ अपारा # पारथ कह शापो बिस्तारा 
पुत्र पाथ संहारा # छठे मास स ० मारा 
ज्वाला कहा कृपा करु माई # त्राण जन्म ले मारव जाई 
तव गङ्गा दॉन्हो बरदाना # ज्वाला तजे गङ्ग महँ प्राना 
प्राण तज भो शर अवतारा # झर्ध चन्द्र पबत तन धारा 
जन्ष बाण पाये परसंगहि #8 पारथ सत के रहे निषंगहि 
बशुबाइन ह॑ नाम भुआरा # वही प॒त्रते करव सँहारा 

° यह चारत्र इतही भये, उत तब चलत तरंग । 
_ नीलध्वज अर्जन सहित, योवनाइ्न नृप संग ॥ 

“ये इक कानन रहा # अश्न गया वाह बनमहा 

जिच एक शला हे जार % अश्व जात भयो तारी मा 
गि अल के ह नक लो लागत के 
; र अश्व छुड़ाव हा 
तब सब शोच करन तह जाग न ह ति 


ज 
पारथ देखि शोच भयो पि यार क आ 


३ देखो ऋषि कोई इत अहे # पार बज कहा हक. 


2 थ बात सबन ते कहे 
बद्रि गये हेरन बन गाही  रांभरि नाम मनी तह आही ६ | 
ड नाइर गऊ से पं शिष्य सन्ता % मस मंजारी संग अनन्ता छ 

३ | 


३ सदा प्रीति उनमें जह रहै#एसो तेज मनीकों रहै; ' 


बोलि धनञ्जयचाह। £ | 
यौवनाएव नरन नरनाइ॥ £ | 
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4 कशणपुत्र संग ले गये तहां # ऋषि आश्रम हे बनमे जहा 


[iS] 


i 


1) Sn? 
> sd 


4 णार्थं जाय तई बात जनाये धर्मराज यज्ञाहि मन लाये : 
3 रक्षाहित हम सब इत, आये के बनमें अश्व शिला झह 
3 कोन उपाय अश्व अब छूटे के गतिले का [सिह टे 

तब आषि कहे पार्थं सक्ञानी कँ गीता साच के भय अज्ञात 
३ जो तुम काज करन को चाहो # अस जनि कहा नाव ता 


Ce] 


3 कहो कि गोत्र बन्धु संहारा कै जी सो मारनहार 
3 सवे शरीर पुरुष रह मही # गेह लिलार मुनी अस कही 


> 


| [न पाय भूलो जो पारय के अश्वम ता करत अकारथ ६ 
३ पारथ कहा विष्णु की माया के काई जग मद न्त्‌ न पाया £ 


३ हो» पारथके सुने बचन अस, तव ऋषि कहे प्रकास । ६ 


| [शलाचारत्र जा कांतुक, ह५ धनञ्जय पास॥ 

संज्ञा पपीचण्ड इक ९६ अ ताकी कन्या चण्डी अर 
उद्दालक को दीग्हेउ ब्याह छ ल नारी आयो गृह माही ६ 
पाति सेवा सिखग्रे सेवकाई कै चण्डी सनत क्रोध तब पा 

पति सेवा को योहि जो कहा के मोसो नाहि परोजन अही : 
पनि भाषे पूजा मन लाओ चण्डि कहे का हेतु नाज £ | 
पती पुत्र ते मोर न कामा तोरा बचन करों परमान £ 
। एक बार मजन लगि जाई कमण्डलु दीजै लाई 


¢ ७. देमारी 
३ सनतहि नारि क्रोध भयो भारी कै ड फोरि भूमि दे 
SR , की हँसी करत सो 


) 
2 
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तब उद्दालक बालत 


~ 


मोर कहा मनमें चार्ट १ पने मः 
पा क्यहि। थापतू 
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३ तब इस कहो कमण्डलु बानी % उलटी बात कहा नाई ज्ञानी 
३ जो कछ कार्य करण तुम चहो # उलटे बचन नारे ते कहो 
३ हमतो गोतम तीथहि जेबे # फिरत समय यहि यारग ऐवै 
३ अस कहि सुनी कमण्डलु गयऊ के तिरियदिआपु हानमतदयऊ £ 
३ कारही श्राइ पिताको अहे # प्रात कमणडलु आवन बहू : 
३ माते श्राद कर्म नहि होइ # केहाबिथअआपकमणडलु साइ 

सनतहि नारी क्रोधित भई ईह बोली बात कन्त मति गई 


SS 
ha 


दो० हिजहिँ बुलाओ प्रेमकरि, देव पिण्डक Fs 
उत्तम हाव श्राडाबीध, मकारहनं 
चात उलरिके श्राद्ध प्रचारा # आडकमे यहिविधिअनुसारा 
जो कडु बचन कहे मुनि ताही # तोन बात तिय मानते नाहीं 
| ऐसे श्राद्ध सिद्धि करवाये % इतना कहि सनिनामनशाये 
EE सुनि कछु काये करनको कहई % प्राणजायँ बरु तिय नहिं करई 
३ बात भूलिके सुनि संचारो # ले पिण्डा गङ्गा में डारो: 
३ इनत बात कावित ह्वे नारी # ले पिण्डा घरे महँ डारी 
३ दि काथ झन शापउ भारी # पाइन होइ जन्म हत्यारी 
4 जब पारथ के दर्शन पेहों # शीघ्र शापते तब तारजेदो 
३ शिला भई तब सुनिकी नारी # फेरो हाथ बात सन म्हारी | 
कार प्रणाम पारथ शुभ कीन्हा $ जातहि राथशलामइदान्दा | 
३ दा० छूटा अश्व चला तब, पाहन ते मइ तीथ। 
_ उद्दालक तिय ले चले, परम हर्ष है जीय ॥ . 


हाते श्रामददाभारतभाषाअश्वमेधयङ्गक्ृतचुम्बकाश्वमोचनोनाम | 
न पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 


3 बेशम्पायन कथा सुनाये # पारथ अश्व चले मन लाये £ 4 

३ मनल 

३ छूट शिला ते अश्व सिथाये # पश्चज पुरी अश्व तो आये 
' राजा पुर माहीं # पांच पुत्र राजा के झारी £ 
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4 क सुरथ परवाना ४ सबत छाट सुधन्वा माना 
, मन पा # अश्व संग हैं पारथ आये £ | 
SE ई ई8 तब सब सेनापतिहिं बुलाई ६ | 
सब ते कहनलाग अस बैना # अबलों दीख न पङ्जनेना | 
खो आज इरि आानेदकन्दा # पारथ पास सदा यदुनन्दा £ . 
भाहिं कोऊ जनि रहहू # लाओ सबहिंदरश हरिकरहई 
० हसित ह्वे सब आयके, क्य सुनो नरनाइ। ६ | 
जो नहि आवै युडहित, सुँजव कराहे माह॥ ६ | 
जा चले सबै दल साजा # बाजन लगे अनकन बाजा 
बिद्रश चन्द्रकेतु. तब आना कै चन्द्रसन सग दस परमाना 
चन्द्रदेव आओ बरत सिधाय के यह पांचौ राजा सँग भाये £ 
सत्रह सेनापति लै साथा # रणका चलत भए नरनाथाह | 
पांच सहस इकसौ रथ आय के सहस निशान तोप लदवाये € | 
गजके ठाट पचासि हजारा के ल सहस रहें असवारा £ 
ब दल चढि मेदानांदे इय ॐ पाळे कवर सुघन्वा गये £ 
दलमधि तेल. कराहन भरा $ पावक लाय तप्त तव करा 
जो नहि आवे दलम् कोइ कै माफ कराइ मृत्यु त्यहि होई £ 
शंख लिखित प्रोहिते दुई भार ई बाचा हेतु सबसा २ 
दो० चले सुधन्वा हर्ष हियः माता शिरनाय 


कृष्ण दरश गति पाइहो, माता कहेसि इसा । 


तहँते गये छुँवर परनामा के पा गये बहिनि के घामा 


| . ‡ प्रिया कन्त सन कह वारि नारी क ताहियोडि कहे प ॥ बलेसिधारी 
नारी एक सदात्रत i शका ब 
कुवर कद्यो दिवस न होही रात ह तब ना 
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बिन अपराध परुष तियत्यागा कै गर्भ बधेकः र एत्या लागा 
३ बहुप्रकार नारिहि समुझाये के मिलना कोठनबइ(रेशुराये 
३ दो बिवशहिरसभे कुँवर तब, बिलमे ततक्षरध। म्‌ । 
सुचित अये रतिदान दे, चले पाथ संग्रास। 

कुवर फल्यो सुनु बचन हमारो # को पीछे रह प्रश्न विचारो 
ताको अजह कराहन माहा # याही प्रण 
तब नारी कह रतिदे जेये # पीछे दरश तिहारों पेये 
विवश कुंवर नारा क पर कै टोप सनाह उतारा धर 
रात रस हेत तबाह तो साजा # इत दलमाहि हंसध्वजराजा 
सत्रन के पाहीं # देखियत कुंवर सुधन्वा नाहीं 
साथ कराइ भला में जाना # बेगि दूत तई करो पयाना 
गाहकर कश कुवर ले आओ # ताहि कराहे भाहि जराओ £ 
सजा उत चलन मन दीन्हा #करिरतिङँवरशी प्रश चिकीन्हा | 
भावि अख रथ भे असपारा & इषित चलिभा राजकमारा 
द° याहे अवसर में दूत सब, ब्ख्या कुवराह जाय । 
राजा आज्ञा जो द्या, 


| सुनतहिं शीश गाज जन परी इ 
| त 
आज्ञा तात अहे परमान 20 सन भव 


3 जातहिं गये पिता के ५ ॐ यहकहि कुँवरहि कीन पयाना £ 
है नप बोलन लागे | 


| मेरी आनि कुवर नहिं माने % सनत नहीं मूद मति धारण ६ 
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JE डुभा ह्‌ तप्त क्‌ 
| अब तो नात पुत्र का नाहीं # प्रो श जा 


जाय पुरोहित पाह £ । 
खुनतांद तेल तप्त तब कीन्हा # प्रादित पाहि पृछ लीन्हा £ | 
तबहिं पुएाहत अस ब पूत 


[का जानि । £ | 
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पुत्र हेतु माया विवश, ताते पृठत आनि ॥ 
बचन हीन राजा तब भयऊ # अब हम यहाँ रहब नहिं कहेऊ 
जाय दूत राजा पहँ कहेऊ कै राजाके मन चिन्ता भयऊ £ 
राजागे प्रोहित के पासा # बिनती कारके बचनप्रकासा £ 
करिबिनती प्रोहित दोउ भाई # अपने सँग लेगयो लेवाई £ 
तेल तक्ष हे पावक जेसो # मन्त्री पाहि कहे नरप ऐसो | 
मध्य कराह सुधन्वहि डारो # तेलके मध्य जराय के मारो £ 
3 मन्त्री गयो कुवर के पासा # करुवो बचन जाय परगांसा 
मते कछु नहिं बनत बिचारा # आज्ञातात जो कीन्हतुम्हारां 
मायि कराइ डारो किन आना क सुनाकुवर तब कन्दर बाना 
बचन तात का करो प्रमाना # मन्त्र मोहिं भावै नहिं आना 
दो° शोच कियेका होत अब, परबश जनिकोई होय। 
अब काकी शङ्का करो, कुँवर कह्यी असरोय ॥ ६ | 
तेल कराह अग्नि सम ताता # कुँवर कह्यो: धीरज घरि बाता [ | 
मोसन घाटि भई जगतारन # आयेते हरि दरशन कारन; 
भव प्रहाद और पंचारी # तुहीं बिभीषण लिये उबारी € _ 


~ 


दीनदयाल राखि अब लीजे # महिमा प्रकट आपनी कजे 5 
छुडाओ # ताहीबिधि अब माह बचाओ |£ 
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जैसे हते गजहि छु मोहिं बचाओ | 
ऐसो सुयश रहै संसारा # कुदा कराई राजउपारा | 
करि अस्नान अस्तुती कीन्हा छै तुलसीपत्र ज Me _ दीन्हा 
बहुप्रकार इरि अस्तुति ठानी # कहो अर तन 
नप आज्ञा मन्त्री प्रतिपाली # दीन्ह करादि उतर 


दो ० पावक उठा कराह सों, देखहि र ल [र 
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& 0 उन 59 जाते अग्नि बरा | नह 
अरे देखि पुरोहित कदे जाते मी मे १ का “3 
३ धो तेल तपनरदि आही के कीकहुजरी डुबर सु? कहे | 
ततन्‌ क्यो झूठ सब अदे क केवल नाम इज्य हा स | 
3 प्रोहित तबहिं प्रतिज्ञा घारी क नरियर एक कराई डारी | 
३ परत कराह फूटि बितराई & प्रोहित क माथ हा 2 राई ६ | 
३ ताप्ए प्रोहित बहुत लजाना क्र भकृद्रोह में कियो !नदाना 
3 दो» धनि धनि कुवर सुधन्वा, तार हृदय हारबास । | 

परा कराहे मों कहा, मिले कुवर के पास | $ 

३ बिप्रआय अङ्दि भरि लीन्हा ४ अस्तुतिबहुतङुवरक। दना 


3 कवर प्रताप विप्र सुख पयऊ  भङ्गिप्रभाव बदनन।हजरंऊ | 
| एसी महिमा प्रभुकी बाढी # प्राहित कुवर दुहुन कह काढ £ 
कुवर साथ लेगय नप आगे & प्रोहिततर्वाहे कहन असलागे | 

चप हुव पुत्र भक्त में जाना कै इनके हृदय बास अगवानाह | 

३ जुनि राजा तब सतहि बुलायो # उठि नृप दोरि अङ्कलपटायो | 
राजा कुवर दुहुन सुख पायो # बहुत प्रशंसा करि बेठायो E | 
पितुके दोष घरहु नहि मनमें # में दलगमन करों अब रणमें § | | 
1 षित कुँवर तात पग परशे # करि प्रणाम प्रोहितके दरशे 


कि 


प्रोहितके दरश £ 
३ दो० रणको चले कुवर तब, रथ पर है असवार । 

| गाही तुरंग तुमजाय अब, सबते कहा मुआर॥ : 
बीरन जाय अश्व हरि लाये % युद्ध करनको राव सिधाये 
३ कुँवर सुधन्वा सबके आगे # बाद्य ज़काऊ बाजन लागे £ 
4 सब दल समाधान करि रहे # तब पारथ प्रदुमन से कहे 
4 हमरों इय जो इरि लेगये अस बलभारी नृप सब भये £ 
` 3 योवनाशव अनुशल्य भुआरा # नीलध्वज क्रतवर सरदारा 
` ३ कामकदे अब उचितक अदे # ओरो सबहिं 


हें अस्र कर गहै 
` संमती अहो # आप युद्ध कत हो | चहो 


ह ३ हरर (9 हे हज 
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इतहि रहो तुम इम रणजाहीं # इतना कहि आये रमाह क्‍ ड 
दो” कर्णपुत्र अरु दपछुवन, दोउ भये इकठाँव। 
राजपत्र तब पूछता, कएपुत्र के नॉव॥ 
कह बृषकेतु कणे ममताता # कश्यपकुलजो कह सख्याता 
बृषऊ्रेतु नाम हमारो अहै # सुनिके बात सुधन्वा कहै £ 
बन्धु छन्द सुनि गोत्र हमारा # नाम सुधन्वा बीर अपारा ६ 
दोउ बीरन तो रण प्रणठाना # कोधवन्त है गहि धनुबाना ६ 
उपति पुत्र के मारे वाना # सारयिरथ सबकिय भङ्गानां £ | 
मूच्छौ पाय क्षणक महँ जागे $ बाणन बृष्टि करन तबलागे 
दो० दूसर रथ सारथि लिये, एनि आये वहि ठाम। 
कएंपुत्र तब चढ्यो रथ, सुमिरि कष्णका नामा र 
कर्णपुञ्र बहुजय रण लीन्हा कै विपुलबीरक्षणमह बंधकान्हा 
हना ह बाण रिसाई  कणपुत्र को मूच्यो आई ६ 
कर्णपुञ्र रण मूच्डित जाना # तब प्रदुमन होके मेंदाना६ . 
तर्त काम पंचशर मारे # सारयि हय पैदल संहारे | _ 
बिशिख लग्यो तब खमेतुरङ्गा # जोती ध्वज ब्रह भे भङ्गा 
यह देखतहिं सुधन्व रिसाना # कोधवन्त हे गहि धलुबाना जज 


BD 


ARA A 


तीनि बाण सारथि संहारा # सिंहनाद करि राजकुमारा; 
नष्ट भयो रथ खण्ड तुरङ्गा # दण्ड चत्र तो भे रदभङ्गा £ 
दोनों बीर भिड़े रण करनी # कबह गगन कह 
गदा गदा ते बत बहु लागे म दोउ कूवर ब जागे 
दो० कामदेव गच्छित रह, ना य 
_ साहसक्षोहिणिसैन्यदल, मारतकुवर | 
दीख तबे ऋतवर्मा घाये # कुँवर के उपर 94५. 
राजपुत्र बाणन ते मारा हट मा | 


BAA 


एक बाण ते सा मारा के रण 


तब कृतवमी साजि भिषाः 
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ore 


तीक्षण राज बाण बिस्तारा छ सी झनशल्य कृवरपर डा 
3 सञ्गरित कुँवर परे रण माह के बहु दल म रेगे ता 
१ हाहाकार करत सब भागे छै राजपुत्र याहि अन्तर जा 


३ धित कवर बाण तब मारा # मूच्डोभइ अनुशल्य युआरा 
३ हो० ऋोधवन्त है राजसुत, मारे बाण अपार । 
१ हय गजरथ पेदल कटे, पारथ दल संहार ॥ 


पारथ दल तब भागने लागा # ताक्षण बीर सातपक। जागा 
बिपरित बाण क्रोध करि छाटे # पञ्च बाण ते धनु गुण कारे 
दोनों बीर लड़त मेदाना # दोनों मानहु देव समाना 
रक भजे जन टेस फूले दखत रूप बार सब भूल 
शल चक्र कुवर थे मारा # मूच्छ सात्यके रणाह मंकारा 
। सच्छे सात्याकि सब दल भागे # तब अञ्न रथ हाक्यो आगं 
कहा टेरि सुनु राजकुमारा # मोर नाम अज्ञेन धनुधारा 

3 भीषम द्रोण कणे संहारा # बड़े बड़े बीर और सरदारा 
कुवर कहा पारय जगतारण # सबरथ जिते बीरता कारण 


दो” हरिसे सारथि साजिके, आये हो रणमाहिं । 


तात भाषत पाथ यह, जीति तुम्हारी आहिँ॥ 
३ तुम्हि जीतिहों लेकरि काजा # करिहें यज्ञ हंसध्वज राजा 
सान पारथ तव बाण चलाये # दश बाणते कवर बिचलाये 
| काठ्या बाण कुवर भयां क्राधा # राजकुमार महाबल योधा 
बरषे बाण सके को भाषन # सोते सइस सहसते लाखन 
पारथ पावक बाण चलाये # कुँचरके दलको बहुत जराये 
. 1 वरुण बाण कूवर तब मारा % अग्नि बुझौ बाढी जलघारा 
३ बषा की जनु उपमा पाय # पवन बाण तब पाथं चलाये 
_जलगयो सूखिउड़न दललागा # राजहिं दीख पुत्र रिसपागा | | 
को क्रोधित ह्वै छाटे # ध्वज पताक पारथ के काटे £ | 
प्रब पारथ सुनिये # सारथि गिरे सारथी चहिये (| 


(०556000045600.4/ 33] 
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ना 


दो० हरि सारथिको समिरही, जो चर ऊर्ण 

1 दो० हरि सारथिको सुमिरही, जो चाहे कल्याए। ६ 
नातरु बास ।बधाता, अन्तकाल तव प्राए॥ | 
3| पारथ सुनिके जोती गहे छ रणदल माँझ जान अबचहे | 
1 महाकष्ट आयो परपाना # पारथ तव सुमिखो भगवाना | 
| सुमिरतही तुर्तहिं हरिआये ई जोती गहे पाथ सुखपाये | 
३ तब पारथ ने कीन्ह प्रमाना # राजकुंवर तब करें बखाना 
३ झापन भाग्य बड़ा में जाना लुम दशन दीन्हा भगवाना € | 
:| अस्तुति करिके शारँग गहे # बचन एक पारथ तब कहे 6 | 
:| कृष्ण समान पायहो सारथ # आज देखिहों तुव पुरुषारय ( 


टर 


फ्रि 


A 
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रे पारथ बाण तुरन्ताई कै कुवर बात यह कह अत 5च्ताह ह | 
जो नहिं शर किदे है पापू # यह काहे बाण चलाय आप | 
अर्घचन्द्र तब बाणन मारा कै पारथ को शर काट पवारा | 


अचरज सबै देवतन माना के तब पारथ लिय दूसर वाना 
रामञवतार पुण्य जो कीन्हा # सो सब एण्य बाएकाो दान्दा 
पारथ बाण करे सन्धाना # कुवर कहे सुनिये भगवाना 
पुण्य तोहारे पारथ बाना # में प्रण काटे तृणह समाना 
परनारी ते जो रति भावो % बिन काटे सो पातक पावो 
पारथ बाण तजे जो भारी % करु संधान कुँवर घनुधारी 
। एसे बाण कोधकरि काटे # पारथ काहि वोह शर कारे 
दा० शङ्कध्वनि तब कुवर करि, देवन अचरज पाय । 

पारथ शर हरि सैन्य सब, काटे तणसम भाय। 
| कह कृष्ण पाथ सुने लीजे % रही युद्ध शङ्खध्वनि कीजे 
३ हारपारय तब शङ्क बजाये # पाडे श्रीपति कह मन लाये 
३ जह बाण सुनु बात हमारा # यही बाण बध हाय कमारा 
CTT ले लीन्हे # मध्यकालयधि पश्चिम दीन्हे 
श्रीपतिशर मन्त्रावालि कीन्हे $ सोइ बाण श्रीपतिकर दीन्दे 


Ta 


हरे पर आप चल भगवाना # पारथ सो शर करु संधाना 


कुवर जगतारन्‌ # फर पर बेठिके आवतमारन 
मेरो प्रण सुनिये प्रभु सोई # हरि हर ना 


३ जो नहि यह शरकाटिगिरायो % 
न | पारथ मारे क्रोधित बाना # ड लकं पायो 
 } दोऽ कुँवर तेज तब बाणको, मारि माँझ शरमाहि । 
. ३ काट्यो वाण सुपार्थको, रक्षकाल ज्यहि आहि॥ 
. 3 सबै देवतन अचरज माना & पंखसहित आधा उडिआना 

३ आधा बाण लग्यो तब जाइ # राजपुत्र शिर कारि गिराई £ 
` 1 जुमे कुँवर जगत यश पायो # हरिकेचरण शीश उडि आयो ॥ 


/ ॥/ 
hmukh Library, BJP, J An eGangotri Initiative 
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कृष्णहि कृष्ण जपत शिररहई # घाय कबन्ध अब्ने कर गहई | 
शीशहि गहे हसत भगवाना # पारथ शर कीन्हा संधाना 
श्रीपति शीश हाथ में लीन्हा # राजाके रथ डारि सो दीन्हा छ 
तब हंसध्वज शिर ले हाथा # रोदन करत ठोकिके माथा £ 
बहु बिलाप तो करे शारा # ताको नहि कीन्हा विस्तारा 
तब राजा शिर चुम्बन कीन्हा # प्रभके रथहि डारि सो दीन्हा 


दो” इषित है हरि शीश गहि, दीन्हो गगन चलाय। ६ 
तई शिवशङ्कर पाय शर, मालाइुण्ड बनाय ॥ £ 
दूसर पुत्र सुरथ है नामा  पिठुके सम्मुख कोन्ह प्रणाम ; 
तात शोक वारण अब कीजे # हमें युद्ध का आज्ञा दाज 
पिठ की आज्ञा हर्षित पाये # रथ पर चांढ़ रणहंतु [सिवाय £ 
शंखष्वनि करि धनुष टॅकोरा # मानहु प्रय गाज धनधारा 
अब कत जेंहों पारथ वीरा # मेरो बन्धु मारि रणधीरा ६ | 
हरी पुण्य दुइ जन्म को दीन्हा कै मेरो बन्जु तबाह बृ काहा EE 
यहि प्रकार सब कहा सुनाई # पारथ पाह क्य यदुराई | 
बन्ध शोकते व्याकुल. आवो के अब यासो नाह जीतनपावो ३ 


पारथ कह्यो कोन रणधीरा # सहसत बर्थ एक दिन बीरा 
ाप सहाय जगत के नायक छ सुरथ कहा मम जातनलायक ६ हट 
दो ० कृष्ण कहा पारथ सुनो, सुरथ श्र सतपन्त । 

ताते प्रहुमन आदिले, लड़ह कहा भगवन्त॥ 
सब बीरन मिलि कुँवरहि घेरा के मारु मारे 


८) 


3 पारथ के पाळे यदुराई कै आगे 
३ योजन त्रय पाले हरि आये कैं आगे बीरन गे 
सुरथ क्यो पारथ है काहा बीर र 


POR 
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जामी बुझे रण माह छै सबको मोहित हो 

सबै जीति गयो पारथ पहा के रहुरहु हॉक मारक के 
क्रोधित मारे बाण इजारा # घज अरु छत्र का टिया हेर 
दो० पारथ मारे बाण सा, काट राजकुमार । 

| लागे वर्षन बाण तब, मानहु सावन धार ॥ 

| पारथ शर अवसर नहिं पापे # ऐसे सरथ बाण हरिलावे 

3 तब पारथ सों क्यो यदुपती % देखो रथी सुरथ की गती 

३ बन्ध शोक त्यहि मारन चदे # इतना सुनि तब पारः कहे 

माखो पाथ सुरथ रथ बाना % धसिगयो रथ पाताल समाना 

माखो सुरथ पार्थ रथ बाना % लगत बाण रथ स्व ना 

तब श्रीपति ओरो इनुमाना $ राखे रथ सम्भारि प्रमाना 

पारय चाण क्रोध करि जोड़े ई माखो रथके चारह घोड़े 

। ३कार सारथि उत्र निदाना # कुँवरहि कह्यो पाय भैदाना 

माखो पारथ रथ वाना # राख्यो हरिहि और हनुमाना 

दा ० कुवर बाण फिरि मारेऊ, रथ पारथके माह। 
नाष्य कहपारय अबहिं, रथ डारौं में काह ॥ 

३ नता पाथ पच रार मारा & मूर्छित भो तब राजकमारा 

३ क्षणक एक महेँ चेतन पाये $8 
३ चाइ रथ शर शोणित लपटाये 
३ अभचन्द ओ कण वराहा क तब प्रणामकरि पारथ काहा £ 


जा नाइ रत ताई गरावा # तो भें बास अधोगति पावों £ 
ट्र 


यह कहि पाथ क्रोधशर छाटे $ ध्वजा पत 
[क सु टि 
| माखा सुरथ बाण तूरन्ता # काटे ध्वजा दण्ड करता 


णड बलवन 

३ कोधवन्त पारथ शर बाटे # रथ रथवान (न काटे 
तबाह सुरथ क्रोधानल जरे # लेकर गदा पाथ से लरे 
दुइ सहसत तबहीं रथ मारा # एक लक्ष मारे असवारा 


हय बहु पेदर मारा # पारथ दुसर बाण प्रद्रा € | 
केरकाटिहां, सुरथहिं कहा रिसाय । SENSE त 
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|| Mm Se t Donal 
| महामार म कार अहो, सुनु पारथ मनलाय ॥ 

4 जुगल बाण पारथ तब मारा # दूनहु जॉघ कारिके आरा 
| कटे जाघ कर शङ्का नाहीं # युद्ध करे लद़कत महि माही ६ 
4 पारथ एक बाण तब लान्हा % तामह शक्के देवतन दीन्हा ६ 
4 भरे बाण काट शिर जाई # पारथ के शिर लाग्यो आई 

| पारथ तहा रहे सुरमाइई के शीशपखो चरणन युदुराई ६ . 
रथ को श्रीहरि उठायो # तासों बचन कहन मनलायो | 


1० यहि प्रकार ते सुरथ को, माखो पारथ बीर। 
सृषी कहत राजा सुने, जनमेजय रणधीर॥ 
अश्वमेध फल पावई, मन बाञ्जितफल सोय! 
भावभक्ञि जिय लाव, श्रद्धा सुन रण कोय ॥ 
इति श्रीमहाभारतयज्ञपव थवघो 

नामषष्ठोऽ'्यायः॥ ६॥ 
तब श्रीपतिने गरुड़ हँकारा कै आयो गरुड तुरन्त संचारा ० 
इरि कह शिर प्रयाग ले जेहो # राखिशीश प्रयागमहँ ऐहो 
गरुड कह्यो प्रम तीर्थ अपारा छ गङ्गा यमुना चर तुम्हारा 
उत शिर लैजाउँ क्यहि काजा # तबहीं बचन क्ला नजरा जा 
सुनो बात किय बिनय कुमारा कै मम भण्डार er निजभ भारा ग 
सुनत गरुड़ शिर को ले चले कै भये . 
हर गोरी तु गगन महँ आये # जात गरुड़ : 
भंगी दूतहिं शंकर कहा # वह शि ले 
तब हँसि पूड सती भवानी # कहो 
। दो० शंकर तब हँसिके क्य 
पारथ मारे रण 
हरि आज्ञा प्रयाग के म 
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कह कक क ~ बा क त्स 
सोई शिर जो हम पह आवे क मुण्डमाज क भध्य लगावे 
याको अनुज सुधन्वा अहे # ताको शाश मथम मे गह 
३ | जो शीश सुरथ को पावो # मुंडमाला श्रिव शोभा पाव 


I के ण 


३ देह शीश नत लिहों बिनाई # झुनतहिं गरुड़ कोथ अतिपाई 


दो गरुड शीशको डारिके, लोटि इष्शहिग आय 
नन्दी ताहि उठायके, दीन्ह शम्धुको लाय॥ 
३ महादेव सुंडमाल बनाये # सुरथ जूझ चप देखन पाये 
तब रणको छप कियो पयाना # देखत उतरे श्रीभगवान 
हाथ उठाय कहां भगवाना # राजा राखो शारेंग बाना 
खुतको शोक खाडि अब दीजे # मेल मिलाप पार्थ से कीजे 
३ राजा सुनत हषे तब पाये धाय कुष्ण के पद लपटाये 


जो में रूप कृष्ण कर देखो # पुत्र शोक मेरे क्यहि ले 


~ 


तव पारथ से बाद मिलाये # पारथ मिले इष अति पाये 
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अर्व छूट तब पार्थ सिधाये # 


` } दो उत्तरदिशि अब अश्वचलु , महाभयानक देश। 


महाकुञ्ज कानन विषे, अश्वहिं कीन्ह प्रबेश 
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भयो कत पूछे राजा £. 
नि वशम कही 
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दोः इय गज पैदल 
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CIP घे $ वहिसर त7 हा 
शतडुग माइ दोषि तस सापे # वहिसर तट शकर गरवे 6 


4 


BR हतु तबाह मन लावा & असर एक पापी मतिभावा 
“हो! तब कत करु अज्ञानी # चलो संग करिबे हम रानी 
नत शाप तब दवी दान्हा # भस्म तुरन्त दत्य को कान्हा 
[= सर परशे जो पुरुष भये, त्रिया होत परमान। 

यही शापते राज सुव, अश्विनि भयेनिदानी 


रक्क बणु मुनि सतयुग रहे % दूजे सर स्नानहि गह 
करि स्नान ध्यान मन लाये # सरवर को शापित भे पाय 
याहि सरको जल प्रबिशै जोई # निश्चय बाघसो प्राणी हाइ 
वहि सरमाहि अश्व जब गयऊ # वाघरूप॒ताकारण भे 
पारय मही शोध तो पाये # तब सो हरिका चरण नवाय | 
दारो पाप सिन्धु भगवाना # अश्विति प्रमु करहू निरमाना £ 
तबहीं दलहि प्यान मन लये क राजा छान प्रसन्न मन भये | 
सशरो दोष अश्व को गयऊ # श्यामकण आलङ्त भे | 
हर्षित भ तब चले चलाये # स्रीं राज्य सा पुषं आये 


दो? त्रियाराज को त्रिया सब, पुरुष नहीं € वह | 5 
गन्धर्बराज शाप दिय, पुरुष नजन्मचाह! | 


कीन्ह भोग तब गैधरब देखा कै महाक्ष देत्यनवत्र तला | 
देत्य को मारि देश कहूँ शापा क पुरुष जन्म 3 होय न us 
परुष भोग मन परेकै गये तीस दिन हा 
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यहि प्रकार ते शाप रिसाई 
तबते देश रूप यह भक सो 
देखत एक त्रिया तहँ आई के रवा 

प्मराजको इय यह अदे कै पार 
परिमल नाम रजा इक अली कैं शी 


हयशाला बांधेउ जाई: 
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चन्द्रददनी कठोर कुच, र 

3 पारथ पाह परीमल कह ॐ अबई श 

आशा तजहु भोग करु आई कै शुद्ध कर ९ १५ 
3 तबहिसबै दल मोहित भयऊ के कनन त छत १९ रह 
३ पारथ क्यो सुनहु हो त्रिया # तुम्हरेपहगय उछूुप न जया 
3 परिमल कहे काल तब आये कै युद्ध माइ जय काथ 
3 सतते भोग करो मनलाई % सुख में करों परम झुख पाई 
यद करी जय पेहो नही # सुनिके अखन पाथ तब 
३ मोहन बाण हने तब पारथ # हसी त्रिया कह भये अकारथ 
३ सुर नर मुनी शंभु उर भरें # देखत इमांइ ताल मन हरे 
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३ मोहन बाण करहि का मेरो # पारथ आज काल हे तेरो 

` ३दो” मोहन बाण हमार है, देखत मोहत शांखु। 
` माहिन वाए तुम्हारजो, ममका करत अनंगु ॥ 

नह बेस नवयोवन वारी # सुगनयनी सरोज रतनारी ; 


जब पारय क्रोधित शर गहे # तब देवन नभ हुन्दुभि मह; 
ह कादि पाण तब मारे # ओर सहसन E 
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प्रहार 
तेरिया बधे पाप हो पारथ ई प्रीति करो तो होवे सा ( 
पारथ सन ता भीत बिचारों ऋ परिमलते जो बचन सँचारो 
ज्ञा दात यांग मन लहये # लेके दल जो मम इतअइये टर 
तो पुरी इस्तिना जइये ई फिर तरन्त मोहिं प्रतिपलिय ६ 
धन द्रव्य सैन्य परमाना # पुरीहस्तिना करिय पयाना £ 
अश्व पाण तब चले कत्री बीर सङ्ग सब भले 

ऐसे तरु देखे सबै, फलमुरभि परमान । 
मनुष्यसम फल लगे, अचरजमयो महान॥ 
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के श्रवणन सम हुँ काना के एक देश देखा परमाना 
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तीन नयन अरु तीने नासा # एक देश एसा परकासा ६ 
एक देश नरसिंह स्वरूपा # भोग गंधरब सुख अवुरुपा £ 
याहि सब देश अश्व तो गयऊ # जीते सबै बश्य तब भयऊ £ 
चलत अश्च आये पनि तहां #.भीषम नाम दत्य रह जहा ४ 
एक चक्रवर्ती पुर आना # तहको अश्‍्वाह कान्ह पयांना 
मद हाथ दो ग्राहित अहे # सुनी बात यह बृपत क: 
अजनादि सब लाय तरंगा # जासू बन्धु तार 1पतु मा 2 


दो० पिता शत्रु तुव आवत, ब्धा ताह महराज । 


रणम धाआ बाण ल॑, यज्ञ करा जगसाज ॥ 
चारि मासके ब्रत हम अहे # निराहार हं उगत 
दिरा रक्कासव नहिं खाये # बालक यता भाई ज॑ पा 
जडाधारि अस्नान अद्वारा # कात्तिक कन्या भख अपा 
आब तौ वारन कीन्हे चहों कै ब्धा पाथही तात कह 
भीषम सनिके क्रोधित भये # युद्धाह हलु चलन मन दयं 
कोटिन दल ले देत्य सिधायो # लड्ाक नारि वार बहु आ 
देत्याने एक दीख हलुमाना # भाउ भाग सो केरे बखान 
बन्दरके जाना भाइ कै पलमद लङ्कापरी जरा 
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वह र्‌ 
सने एक अरु कहे बुझाई $ नरके मारे कान बड़ाई 
म [ऊ 


मानुष मारे रावण राऊ मे उचत सब सैन्य गिर 
दो" औरौ माषो एक तो, तार ऊच सम बेल । 
कुचको अग्र हमारह, याजन इकका मेल ॥ ६ | 
यह कहि स्वर्ग माह सो गई कै पारथको दल गा भहरई | 
बहुते दल तो मारी जाइ # दलपर जाय प्रकट तो भाई ६ | 
दल तो आगे आय के पारथ पाइ कहे सभाओं 
शोको इतिके भीम सँहारौं # पिता बेर ले यज्ञ संवारों 
यह कहि बाण बृष्टि करलाये # बृ पहाई अनेक चलाये 
लक्ष बाण तब पारथ मारा # पबत इग अख -भो दारा 
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दनु 

आय “रर” झश्वमेधपव । ९७० a _ | 
बह देत्यनी बड़ी दुख दीन्हा कै पारथ बीर चाप तब लीन्हा 
मारे रथ पैदल असवारा # देत्यन दश तो बहु संहारा 
प्राएअन्त भयऊ जब जाना # तब राक्षस माया निमाना |£ 
दो० बाच [सह ओ गरु, सम, सेना भया अभान । 

भीषम वह अचरज भयो, तपा रूप परवान । 

माया ते पारथ तव कहे # येई दत्य दत ई ञ्ह 
पारथ तो माया सब जाना # तुताह बध ताहे परमन! 
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चले अश्व तो किये पयाना कै पारथक संग दस बहू नाना 


| योवनाश्व नीलध्वज राऊ # हंसध्वज इषकेंतु ।सघाऊ | 
३ मेघ चणे आहे अनुशाला # कामदेवही पुत्र गोपाला | 


७ 


दो सत्यवन्त सब क्षत्रिगण, इक नारी ब्रत बेश । 

सब राजा कर देत हैं, अजुन पुत्र नरेश ॥ 
पुरउपमानाहेजातकहि, जनु केलास समान । 
ऐसी शोभा देखि तह, एर इन्द्रासन जान ॥ 


इति श्रीमहाभारते अश्वमेधयज्गपवे भाषाकृतेसीषम दे त्य 
| बधोनामसप्तमोउध्यायः ॥ ७॥ त 


` ३ बेशम्पायन करे बयाना # पुर उपमा नहिं जात बखाना 
| पारथ संग बीर जो रहें # बड़े बली हें सब मिलि करें 

` ३ श्व छुड़ावत कष्ट प्रमाना # तत्कषण देखे मृत्यु निशाना 
घ्र उड़े पारथ शिर लागे # सबहिं देखि तो संशय पागे 

' अश्वहि तब देखा # गे राजा त कहें बिशेखा 
ये # श्यामकर्ण को तुते मँगाये 


थे क्ष 
dy 


Miho il 
कञ्चनपत्र शीश पर रहेऊ # पठये राव जान सब अहे £ EE 
तब राजा मन्त्री सन कहे # धर्मराज को इय यह अहे | 
पारथ ताको रक्षक अही # मेरे पितु अस राजा कही 
ताते ` अन्त्री कहे बिचारी # कोनी बुडि करों अब भारी 
दा तात सङ्ग मम तांत कर, शाप ताकह तारत । 

शाह भई तां करिण, पारथ तारुसख्यात॥ ६ 
पारथको स्पशे जब लीन्हा # ऐसे त्रिया ब्याह तो कीन्हा | 
3 छांड़ि गये होते जो ताता # अब इम भेट करव सस्याता £ | 


:;11:1511111010 001 


ट जे 


३ तब राजा बहु साज बनाये # नाना द्रब्य अनेक मँगाये ३ 
3 गज ते उतरि राव तब गये # पारथ चरण माथ तब द्ये ६. 
३ सम्पति राज्य लेहु अब ताता # कीजे कृपा जन्मकर दाता ३ | 
शीश चरण दे सुनि रहे, मणिएुरपती नरेश ॥ 
पारथ उपजो कोष अपारा क बृपक हृदय लात हक मारा | 


3 नाना राग रङ्ग तब ठाना $ श्यामकर्ण ले किये पयाना E 
ज झब पुत्र तोहार प्रमाना # चित्राज़दा गरे नि्माना 
द SIN 
3 पारथ के दलका सरदारा कसब पारय सा कह सुसारा £ 
1 दो० पारथ मिलो न पुत्रते, देखो तकर दश | 
1 
क 
३ आषत तोहिं लाज नहिं आवे कै बेश्यगती मम उन कहावे £ 
३ मस जन्म तोर नहिं अदे # मेरो पुत्र एस नाह कहे | | 


३ अभिमन्यु पुत्र जानु संसारा छै चक्रन्यूह अकेल संहारा £ _ 
` उ नाच गान गन्धर्व को काजा # राजा भे तुहि नेकु न लाजा 

3 अश्वहि गहे सवै मन लाये # भय आतुर तब देखन पाये 
३ युद्ध न भो तोहि शरणन लगि # देखत भय आइरत पागे | 


३ डि ला 
3 बञूबाहन सुनत रिसाना कै कविवन्त हे बचन बखाना £ 
३ और सही सब जो तुम कही #ह एक बात ता जातच 
दक ससस के करकर केरकर हरहर हसत 9 रुरुप फ ह$ हकक 
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कह बेश्य सुत मोकई मारी # तो मम मातु भई व्यभिचार 
दो० अब तो अश्व न देव हम, सुनु पारथ यह नन । 

बेश्यनते हय लेउ अब, देखों क्षत्री गन ॥ 
यह कहि अश्व बाँधि लेगयऊ # तब रणहेतु युद्ध मन दय 


इष्ठ 


रुपको दल निकरो अति भारी # आगे भये बीर भनुघारी 


अर्वहि राखि गेह रप आये # महाक्रोध युद्धाहे मन लाये 
` $ तात जानि अश्वहि में दयऊ # महागब ते गारी दयऊ 
अच आवतहों युद्धहि करे # सुनत कोष अनुशल्वा जरे 
नऊ बाण मारे अनुशल्या # बश्ुबाइन क्रोध भो कल्या 
धनुष सँभारा सो शर झाटे ई ती।ने बाणते इन्ह दल काटे 
३ तब राजहिं भयो कोष अपारा # लगे बाण बेन जलधारा 
भीज रक दोऊ सरदारा # ऋतु बसन्त टेसू परकारा 
३ चारि बाण राजा तब मारे # रुण्ड मुण्ड महि परे बिकारे र 
इज ७ ~ त ८९० : 

1 «० पाच बाए ते सारथी, काटे ध्वजा निशान । 
हाथ पहुप तन कटपरो, अनुशल्व लागे बान ॥ 
भयो कोष अनुशस्व झुवारा # ओरे रथि भये असवारा | 
| कात एस वाण चलाये # रथ समेत ते काम बहाये 

सधाना # मारे राव सहस इक घाना 


३ शर शारंग करे 
राजा धाय & जाय धाय अनुशल्वह लाये 


३ तापाछे नो बाणहि मारा # मूच्छ भो अनुशास्व आवारा 


| साराथि लेके तुरतहि आये # पाछे कामदेव तब धाये 


>] 
% 


0 00101 0050.0५ 


., ३ रहुरहु करिके शार दश छारे # अयुत शरन ते राजहि काटे 4 


` ३ दोनहु बीर लगे शर मारन # सोते सहस हजार हजारन 


टा 
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_रुण्डमुण्ड भय मदिनी, नाचहि योगिनि प्रेत ॥ 
अवाह काम्‌ एस शर्‌ ठाना ह ता माणपुरपाते क्रोथरिसाना 
कोधित ऐसे बाण चलाये # रथ समेत तौ काम इपाये £ 
कामहि तनु तौ कमर भयऊ # ऐसी मार कामको दवऊ £ 
दोनों बीर तजे कषित शर # होनलगी अति मार परस्पर £ 
राजा माखो बाण रिसाई # मोहित कामदेव भें आई £ 
साग गदा तब लेकर छाटे # तीन बाण ते गद उप काट £ 
क X AF ° ~ रा OO ~ इ E 
दोनों शर मारहि रिसिआई # तब दोनों मूच्छित भयजाई ह 
क्रोधित राजा माखो बाना # मूच्चित भयो काम मदाना | 
मूस्थित काम बहुत दल मारे & रुणड मुण्ड महि परे बिकारे 
निकट कबन्ध रूप तब यावें ई योगिनि गण तो मङ्गलगाले 
दो हाथ चरण शिर कहुँ परे, कहूँ रुण्ड कई मुण्ड। ६ 
नाना अञ्न सुहाथ महेँ, मारत धावत रुण्ड ॥ 
बीर अनेकन पारथनन्दन # पारथको दल किया निकन्दनं (ह | 
तब अनुशल्व चेत मो धाये क प्यमन चेतत आगे आ | 
इंसध्वज नीलध्वज राइ योवनाश्व सूबेग सिवाई | 
मेघबर्ण आदिक सरदारा # वह अकेल माणउरा उबारा £ | 
सबै बीर मिलि शर तो खाटे है पारथपुत्र सब शरे काड | | 
जफे बीर खेत मों लाखन झैँ महामारि भे सकि को भाखन £ 
सुर तुरंग जूझी नहिं परे ई कायर प्राण प्रथम ता पाना E 
च्छ ®) ~ र _ न ड र, FE 
सजि जनि ते तब पाना गे ससि ह 
घुरकन्या सँग रम सुख पाये के अपनी देह अवि रा ह 
कुञ्जरं अश्व पदादिक नाना के हमे विपरीति। | 
३ दो० जैसे लव कुश रामके मरि यहिरीति॥ | 
र्थ पार्थ ते, युद्ध होत यहि रीति॥ 
पारथसुत अरु पा. Fe 5 7 
३ राम कथा सब मुनि तब कटै रै र पा 
पारथनन्दन बाण प्रहारा कै लक 
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0 जने क सञ्चित भये नेक नहिं जागे 
ओरो बाण काम को लागे # मूच्ित भये नेकु न!इ जाग 
| नीलध्वज मूच्चित मेदाना # योबनाश्त्र शोन्ई तब थाना 
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| भये मणीपुर राऊ # पलक माह चेतन तन्‌ पाउ; 
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महायुड तब लागेऊ, राजा सुनइं बखान ॥ 
मेघबण एरुषारथ करे # दल अनेक खेतन गर्दै परे 
| जबादि मणीपति माखो बाना & मेघब्ण मूच्छित मैदाना 
३ पघवण मूच्छ जब पाये & तब इंसध्यज राजा धाये 
रहु रह कारे मारे तब वाना # मणिपाति को छाये मेदाना E 
३ एस शर तब राजा मारे # रथ सारथि पैदल संहारे ६ | 
हंसध्वज कीन्हा ` प्रमुताई # पांच श्षोहिणी मारि गिराई £ 
क्रोधित भये मणीपुर राऊ # हंसध्यजपर बाण चलाउ £ 
रथ सारथी कीन्ह नीदाना हंसध्वज मय्छित भैदाना 
जेते बीर सबै बंध भये # बृषकेतू सो पारथ कहे 
र जेये पुत्र हस्तिना देशादि # कहोजाय सुधि धर्मनरेशहि 
दो? कहो जाय इत्तांत सत्र, अग्र राधिकारोन । 
३ जो तुम जमे रण विपे, कहे जाय सुधि कोन॥ 
3 तुम जमे कुन्ती दुख पेढे # इमहि शाप दे प्राण गेबेहे 
जब पारय यह. कहे बखानी # तब देखा दे मृत्यु निशानी 
पारय उपर गृभ्र उडि आये & रुणड थाइ लखि पारथ पाये £ | 
त्र तुम शीघ्र सिधाओं # यह अब कष्ट जाय समुकाओ £ | 
वदि यज्ञ नूप करे # मोपर काल आय अब नियरे £ | 
56.) bbb 
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हा नेन नहिं पाये # यह बढ़ शोच मोरमन आये 
एदल छत्र जेहि लागे सोइ चला राजाके आगे | 
यज्ञ माइ दॉग्हा नाई दाना के उपने कौन्ह शेष अस्थाना 
गंगा जल नहि रानी भरे # यही शोच मोरे जिय घरे | 
जाइ तुरन्त कणके नन्दन % कहोजायके जह जगबन्दन | 
दो° कणंपुत्र तब असकह्यो, जो रण तजि हमजाहिँ । 
मम प्रपितामह स्वग ते, टूटिपरें मुवि माहि॥ 
रहे सयश सब यहि संसारा % यहिते भल जो मत्युबिचारा 
ताको जन्म सफल है पारथ # जो तन धन देवि परस्वारथ | 
तन घन निष्फल ताको गयो # पर उपकार बिसुख जो भयो 
जीते यज्ञ बड़ाई पापें # जूमें स्वर्गलोक को जावे ६ _ 
उत्तम देह पार्थं परमाना # मणिपुरठुप है तृणहि समाना ६ 
बहुप्रकार पारय समायो के कणएत्र के हृदय न आयो ( | 
शारँग बाण हाथ करि लीन्हा # रथचाढ़ तबाह हकिता दान्दा ६ 
झर बीर सम हमें न जानो ४ अब हमते रण हुम ठानौ 
यह कहि तीन बाण फटकारा # लगे माणिपर्तागात डवारा 
दो तब सँमारि मणिएरपती, मारे बाण प्रचारड 
सहित अश्वके सारथी, काटि किये नो खण्ड ॥ 
क्रोधहि तब पाये # क तब बाण चलाये £ 
भ्र काटे पल माहा कै दोनो बार बड़ र वाहा 
र्दे तब बैना # तो सम बीर न देख्यों नेना 
कएपत्र शर ऐसे मारा % पेत अँधियारा 
कु मके बाना के संघाना 
अ da यत्रहि # ताते इते पताका छत्र 
मणिपर नृपति इने अस बाना कै कृएपुत्र पयाना 


३ रविमण्डल मो पल इक रहे अहै पितु J la 
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रेल हलमा | 
३ = बिनतामुत जिमि इन्द्रवप, तेसे हात इ 
३ सुनत क्रोध भो कणसुत, मारे राज पि सो । सोर बी 
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ज सपत्र कहे रिसिआई क हंसध्वजकी चाचे ५७९४६ 
तातते स्वगे देखायो तोही के अजई बीर न चन्हि १९ 
म्णपरपात तब बसधा आये # बृषकेतू पर चोल, [लाथ 
कत्र स्वगीहि मह गयऊ के पाछे प्रकट समिभ भन 
3 रवर अकाश कबहुँ घरधरनी के पाथ ठाद्‌ देखत रकरण । 
3 बाण लगे तब मांस उड़ाये # अन्तरिक्ष मह पक्ष सी 
3 पाचदिवसलो तब रण कीन्हा # रेनिदिवस सांसहुनाह लान्हा 

दो० मार बाएजु क्रायकर, माएएरपता नररा । 

काट शीश दषकतु कर, भय युद्ध करशरा ॥ ६ 
उठी कबन्ध अख्र तो परे # शर पारथ के रथ पर पर टर 
3 हय रथ पेदल रुण्ड संभारे # देखा पाथ रुदन संचार £ 
3 हा हा कणपुत्र धनुधारी # सुन्दर मुख बलिजाउ तुम्हारा |£ 
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३कुन्ती नृप भाई यदुराई # इन सबते का कहिहों जाई 


बहुप्रकारते रोदन करही ई बिबिध भाँति बिलापसचरहा £ 
३ हा हरि सारथि कीन्ह हमारा # आवतको नहि दोष तुम्हारों 
३ कर्षपुत्र का बदन निहारी # मोहित भये पाये धनुधारी 
३ शीश गोद ले मुर्च्डे पारथ # रसना रटे श्रीपती सारथे £ 
` 1 पारय मूच्छित राजे देखा # आय निकट तो कही बिशेखा £ | 
३ देखे मूच्चित पारथ आई # बञ््बाइन परमसुख पाई £ 
शमाच्छत जाने तात कहूँ, घनुषहि अग्र उठाय । 
बच्चन कहि मणिपती, भाषतकट्कसुभाय ॥ 
ताका 
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शोच किये का काम है, गही धनुष कर बान । 
इति ्रीमहाभारतअश्वमेधपन मापावशुवाहनशद्कणः 
पुन्रवधोनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
वैशम्पायन करें बखाना क पारथपुत्र कह्यो परमाना 
सुत बैश्यन को तब तुम कहेऊ के ताकारण त प्रण हम गदे 
सकि परत नहिं क्षत्रिय कोई # बैराम्पायन इय लं गई 
एते दल मह बीर न ऐसे कै कणएत्र क देख्यो 
तुम क्षत्री हम वेश्य सख्याता छै करो यद्ध ऐसी कहि बाता 
यह सुनि कर तब पारय जागे के महा खमार काच म पागे 
बाण धनष तब कर में लीन्हा चै क्रोधितहे रथचढ़ि शुभकीन्दा £| 
करिके क्रोध कहा यह पाहा # र माएएरपात जेंहे काहा £ 
मेरो दल तुमने सब मारा कै ताइ वर्धा अब पांड्कुमारा £ 
रो बहुत बात कहि जाये # बाएबृष्टि तो पारय लाग ८ 


० क्रोधित पारथ बीर तब, बाण बृष्टि मरि लाय। 
रथ गज इय पैदल घने, त्रासित सब भहराय 


कृतबर्मा को उत्तम साथी अश्वत्यामा नामा हा 
भीमउपर कुंजर जब पायो क वीचा अर्जुन मारि गिराः 
प्रलयकाल महँ शंकर जेसे कै पार अत्न प्रहारत 

३ पारथ बाण करे संथान % देखे कोइ न ममि जान 
३ देखे एायो # तब दख्या जब मारेगिराया 
३ मणिपुरपति तब बिचले जाई कै पारथ लगे कोट महँ आ 


३ बाण घावते गढ़ तब तोरे # शर के घाव कॅशूरा फ्‌ 


3 नगर नारि नर रानी मागी # शर ते पावक पुरमें लागी |: 


जबरी पारथ किय प्रभताई 
३ मारे बाण मर्णापुर राई 
तीनि बाए पारथ को मार 

| सात बाण मुच्छें तब बीरा छै 
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तब दोऊ जन भूमि मई, युद्ध करत (श 
महामारु को कहिसके, देखत सब भय * 


NAS 
_ 


सो सब अञ्न होत हें केसे के कृपिणी के घर भिदुक जस 
मम माता हे सती प्रमाना # ताको दोष दान्ह अशान 
साहि दोष दीन्ह अज्ञाना # ।नष्फल हात ताहका वाचा 
यह अपराध बुझ दे गारी # अजह सापधनाहलीन्हतम्हारा 
सुमिरि बोलावह श्रीभगवाना # तबलागे हम नाइ माराहबाना 
सुनि पारथ क्रोधित शर मारा # माणपति घायलमय अपारा 
बन्नुबाहन क्रोधित शर मारा $ बाणनते हवेगो अंधयारा 
दो प्रबल बाण तव मारेऊ, मणिएुरपती झुवार । 
पारथ्‌ तब माहत पया, भूल घात प्रहार 

कोपि पाथ तब बाएं चलाये # पे नहि सकहिं पत्र बिचलापे 
गङ्गा शाप तुलानेउ आई # बिसरा बल ओ चुड़ि नशाई 
काधवन्त माएपुरक नाथा # लीन्हें अधचन्द्र शर हाथा 
गङ्ग बेर ले ज्वाला रानी ® अर्धचन्द्र शर झाप समानी 
है बाण ले धनु संधाना # तेज मनो द्वादशह्‌ भाना 
दुखत शार पारथ अकुलाना & लक्ष बाण बहु किय संधाना 
. ३ पावक वाण लग तब झारन # पे वह बाण लगे नहिं टारन 
लाग्यो बाण कणठ मह आइ # तज कबन्ध शीश उड़े जाइ 
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` 3 दा० कात्तक साद एकादशा, उत्तरा मङ्गलबार । 
- साझ समय जूक तही, पारथ पाण्डुकुमारी . 
पारथ बध राजा तब धाय # शंखध्वाने करि हष मनाये 
त बहु बाजन बाजे # बन्दीजन तो अस्तुति साजें 

ब भूपति चले # नाना शकुन होत सब भले 
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तब अन्तःपुर को शुभ कीन्हा # रानी उतरि आरती लीन्हा ६ 
राजा सुनि तब आनंद मानो # जीते सुत बहु हषे बातो £ | 
दासी एक जाय कहि तटां # चित्राङ्ग्दा उलूपी जहाँ६ | 
पहाबीर दै पुत्र तुम्हारा # पारथ को कान्हा संहारा 
सनत दोउ मून्थित झविपरी # दासी सब तव विस्मयकरी £ 
राजा पाहि कहा तब जाई # माता दोउ मृच्छो खाई £ 
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प्ररो सयश सुनौ अस माता अ पारय कहें माखो सख्याता £ _ 


तब उलुपी भाषण अस १९९ 
हें अब पताला क्क प्राण 
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MY OTT ?.., 
दो० तब दोङ जन भास मह, बुद्ध करत 1बप र 
महामारु को काहसक, देखत सब भय भात। 
पारथ ने जेते शर छाटे& माएपुरपाते तुताह सब क 
चञ््चाइन बोले तब कीन्हा कँ अख्न अनेक जु दवन दान्हा 
आदि जो अत्न सिखाये # सारथि भे हार सदा बचायं 
| सो सब अख होत हें केसे # झपिणी के घर भिक्कक जे 
मम माता हे सतो प्रमाना के ताका दाष दान्ह अज्ञाना 
साधहिं दोष दीन्ह अज्ञाना & निष्फल होत ताहिको 

4 यह अपराध बुझ दे गारी # अजह सुधिन।हलीन्हतुम्हारी 
3 समिरि बोलावहु श्रीभगवाना # तबलगि इम नहि माराहबाना 
३ सुनि पारथ कोधित शर मारा & माणपाते घायलभय अपारा 
3 बन्नुबाहन क्रोधित शर मारा # बाणनते ह्वेगो अंधियारा 

दोऽ प्रबल बाण तब मारेऊ, माणिपुरपती झुवार । 

३ पारथ तब मोहित भयो, भूल घात प्रहार 
3 कोपि पाथ तव वाण चलाये # पे नहिं सकहि पुत्र बिचलागे 
3 गङ्गा शाप तुलानेउ आई # बिसरा बल ओ बुद्धि नशाई 
३ क्रोधवन्त माणपुरक नाथा # लीन्है अधेचन्द्र शर हाथा 
३ गङ्ग बर लें ज्वाला राना ऋ अधचन्द्र शर झाप समानी 
3 उहे बाण ले घनु संघाना # तेज मनो दादशहू भाना 
३ देखत शर पारथ अकुलाना & लक्ष बाण बहु किय संधाना 
३ पावक वाण लगे तब झारन # पे बह बाण लगे नहिं टारन 
| लाग्यो बाण कण्ठ मह आइ & तजे कबन्ध शीश उड़ि जाई 
३ दा० कात्तक साद एकादशा, उत्तरा मङ्गलबार । ६£ 
- साम समय जूभ तहा, पारथपाण्डुकुमार॥ | 
बध राजा तब धाये % शंखध्वनि करि हर्ष मनाये |: 


यार 
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तव अन्तःपुर को शुभ कीन्हा छै रानी उतरि आरती लीन्हा 
राजा सुनि तब आनंद मानो # जीते सुत बहु हर्ष बखानो | 
दासी एक जाय कहि तहां # चित्राङ्ग उलूपी जहाँ 
महाबीर है पुत्र तुम्हारा # पारथ को कीन्हा संहारा 
छुनत दोउ मून्थित भुविपरी # दासी सब तव विस्मयकरी £ 
राजा पाहि कहा तब जाई # माता दोउ मूच्छां खाई £ 
सुनतहिं राजा अचरज पाये # देखन मातुहिं तुत सिधाये £ 
दो० कोइचन्दन कोई पवनकरि, हाहा करत इकार । £ 
स देखा दोउ माठ कहे, मणिपुरपती मुवार ॥ 
अलङ्कार बिन बिधवा जैसे # मातहिं जाय दीख नप तसे | 
पाता कहूँ तब झूप उठाये # ओरो बचन कहे मन लाये | 
इध माहि दुखमो का जाना # माता हम सों कही बखाना £ 
मेरो सुयश सुनो अस माता छ पारय कई माखो सख्याता 
'सध्वज नीलध्वज राजा # योवनाश्व प्रदुमन रणगाजा ; 
नुशर्या सवेग जूमारा # ओर महाबल कर्णकुमारा | 
लङ्कार पहिरो हे माता छँ देखत हें अब मङ्गलदाता 
नत बचन माता तब कहे # दे सुत तुम पापी बड़ अहे £ 


रथ कन्त इमारो अदे # मेरो सुत है पापि कहे £ 
दो मेरो भूषण सकल तुव, ताहि उताखा आज। | 
अब भूषण पहिरावतो, नेक न आव लांज ॥ | 
यज्ञनाशि धर्महिं दुख दीन्हे # कुन्ती कहेँ पारय बिन कीरे 
३ युद्ध समय पूछेउ नहिं मोही # पापी पापडाद भइ तोडी 
ॐ हम अब कन्तहि संग सिधावे # रे पापी म्वहिं कन्त देखावे ६ 
| ३ यह कहि दोउ तिय बाहर गई ४8 बिस्मय राय बहुत बिधिभई £ 
3 तब उलुपी भाषण अस कहई कै एक परीक्षा पियके अहई 
आप बिलोकत हैं अब रोय # है उपाय करि सके जो कोय | 
मरणी सजीवन अहे पताला झै प्राण सजीव हाय 
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स फलआाड Ee ने 
जीवादि पारथ जो मणि आवे # बशुबाइन इनत २७ [वि 
3 हमरे पितुसन शंकर हारे के बलसम माका न गारे 
में पताल चलि मणि लेञ्जावों # जीतिनाग अब ताए एड वाँ 
३ सनत मात कह हेतु बुझाई # पुत्र न करु यह बाइ लाइकाई 
3 विषम बिषेल तेज प्रत्यक्षक के पन्द्रह काट नाग जह रसही 
३ दो० सौ मुख कोइ हुइसे बदन, काई बढन सत * 
। चार पांच छः सात सो, बदन आठ सौ कीन॥ 
नागन केर मणी है प्राना # परस्वारथ जिय देत को दाना 
| रहो पुत्र में मन्त्र उपावों # अपनो भूषण ।पेताह पठा 
तबरीं मन्त्र बोलिके लीन्हा # सबै आभरण साथहि दीन 
कहियो जाय पिता के पाही # तुव दुहिता बिधवा भइ आहां 
३ मणी देहु तो तात बचायो # कद्यो तर्बाई इकशो जब पायो 
३ तात पाईं जो सहोदर कहेऊ # खलुके रहो रहा नहि चहेऊ 
३ पुण्डरीक मन्त्री कह बाता # नाशहोय तनु पाथ सख्याता 
3 पिण्ड लगे तो मणि का करही # केसे प्राण फेरि संचरही £ 
E 
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दो० बड़े बड़े सरदार सब, कणंपुत्र श्रो तात। 
३ जाइडसी यह कह सब, मएणपात कहसख्यात॥ 
3 तव मन्त्री सबकहँ जो डसेऊ # इषित होय पतालहि धसे 
पञ्च पेड दाड़िम के अहहीं # ताहि देखि अब मोते कहहीं £ 
३ यज्ञ माहि जो पारथ मरही # पाँचौ पेड़ आपुते जरही £ 
३ जोनि परीक्षा शतके पावो # तो हम तुम मिलि प्राणगँवावो 
३ देखो जाय जरे तरु आहें # तब रोदन करि चलिपियपाहें £ 

हाहा कन्त पुकारत चली # संगादि उजुपी रोवत भली £ 
दखा जाय शारा ४३ दाउ तिया लाग पाव । 

श लगाये हृदयमहँ, देह परी केहि ठावँ॥ 
a बहुत हि 
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किरात सहरेह # राहु बेधके दुपढो हरई 
= छै धायो नेप बिराटके गऊ थोड्रायो 
| पावक शरण हाते रनाथा # बनअखण्ड जारवा हरिसाथा 
4 रुंदन ३ रु बात संचारी # सुत मम शाराकाट प्रहिडारी 
माता कह सुनिये अबरा 98 दीजे कठिन चिता बनवाई 
| तजि कन्त संग मे प्राना # सुनि रोदन कारे उत्र बखाना 
3 पितुको जाने अश्व ले गयऊ # मिलत तातं गारी मोई दयऊ 
। सो माता अब कहा न जाय क यात क्रोध हृदय मम आय 
3 जन्मत हमें मातु बघ करती के शाकसिन्डु केहिकारत परती 
।० विमवबिलासहलास रस, विनपारथकहिकाज । 
| निश्चयअबपावक जरो, स्वामी संग ले साज 
सेवक बोजिक राजा कहें # रवौ चिता जरना हम चर 
चित्राइदा खुनत तब कहे # आएाद जरो हेतु का अहे 
3 ले मषण तो चली प्रवेशा कै प्रथम गय ब्यालन के दंशा 
३ सुतल तलातल सब परमाना के देखे जाय लोक तह नाना 
जागसता सब धर्म सुशाला # देखत पहुंचे सत्र पतला 
हु 
हि 2 
३ नागयूथ तह रह करहीं # हरित बदन जे उपमा 
३ ताहि. देखिके अग्र सिधारा की पहुंचे - * नाग 
कर्कोटक जहे मन्त्री अहे, हरित बर्ण ते शोमित 
दो० मरी समा महँ मन्त्री, दीन्ह आमरण 

तव दुहिता [बंधवा भइ, 'बचार 
3 तो कन्या मणिहेतु पठाई ४ जाते 


3 लुनिके शेष अचम्मो माना ई सबै कथा जो ॒ 
RR सर उतर ० ०००१७०० ॥॥व के 
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६४ ७० अश्वमेधपव । दर नल | 
कैसे पाथ तज्यो हे प्राना & पुण्डरीक सुन कियो बाना 
३ घगराज यज्ञहि निर्माये $ इयरतक अर्जुनहिं पठाये 
३ बहुत देश जीतत जब आये & तब मणिपुर जो अश्वस्तिषार 
३ बश्रूचाइन पाथकुमारा # गह्यो अश्व जब सुने अवार 
« पिता जानि मिलने जब गये # तब पारथ बहु गारो दये 
3 तात कुंड हे रण अनुसारा # सब दल सहित पाथ को मारा 
३ तुव कन्या सब विनय प्रमाना # हे सरवर संजीवन जाना 
। मणी देह तो बचिहे पारथ & नातो सब जो भये अकारथ 
दो२ शेष कहे विस्मय बदन, शृतराष्ट्रक की बात। 
सुनि मन्त्री आश्चय है, पार्थ मृतु उत्पात ॥ 
३ मणी देह ओ अमृत भाई # जाते पाथ प्राण बचिजाई 
; | सुनते सबै नाग रिस ताता & एकहि बदन कहे सब बाता 
३ ह राजा ते कहेऊ & पृथ्वीनाथ एक मणि अह्देऊ 
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३ इरा पताल नाग जह मरई # कहो बात तव कत संचरई 


बे 


३ यह माण सत्युलोक कई जाई & औषध मन्त्र होब कत राई 
३ तेज हमार दीन विष होई & भय हमार मानिहे नहिं कोई 
३ पात यणा दान्द नाई चही # सुनते शेषनाग तब कही 
3 मणि दीजे हेहै यश मेरो # ओर काम तो होय घनेरो 
३ मन्त्री कह दंव नाइ राजा # मणी गये नाशे सब काजा 
३ धनुष बांयिके नागन सेहे ई गरुड दुष्ट आवत दुख पे 
| ९1० शेष कहे मणि दीजिये, पारथ हरिको दास । 
याये इत सुआश करि, केसे करहुँ निरास ॥ | 
| खाल बच्छ जब बह्मा हरे & माया रूप कृष्ण सब करे | 
०५ बर्ष A विधि रहे अलाये # सो पारथ के आय सहाये 
में माणि देहो जग यश रहे # सुनत बात मन्त्री अस कहे 
नागन कुल ४ # सत्युलोक 
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बह इ कृष्ण जगत क तारण क्ष तम पताल आव काहकारण | 
शेषनाग तौ कह मन दयऊ # आशा भङ्ग दूत तब भयऊ | 
भये निराश चले पुनि तहां # नर नारी मंग जोइत जहाँ 
दो० रोदन करती त्रिया सब, बिस्मय मन बहराय। | 
सग जोहत अभ्यन्तर, दूत पहचे आय॥ 
एते कहो सबै समुझाई # पुरी पताल मणी नाई पाई 
शेष दीन्ह मन्त्री नाहि दीन्हे # सुनत कोष चशुबाहन कीन्हे £ 
धतराहक राजा ते कहर # मृत्यु सुवन का मणी न अहर | 
प्रण अस्त इति सर्पहि लाउँ के बश्चबाहन तब नाम काऊ £ 
इन्द्र बरुण यम शंकर होई # जीतों सबाह जो जा काई ह | 
इतना कहि किय रणके साजा # ले दल चल उद्ध के काजा 
पहुँचे जबहिं शेष सुनि पाये बै तब मना सन इ बुलाये | 
आये रणहि मन्त्र का अदे # सुनत बात मन्त्री पप कहे | 
हम तो जाब करन रण साजा # मारह सबाह शा का राजा | 
इतना कहि धृतराष्ट्र सिधाये # नाग सन्य तन अरुत आये 
इय गज रथ पर भे असवारा # विषम बल चले मणिआरा | 
दो० दोय तनस चार मुख, बिषवर बार अपार। ६. 
गहे अख्न आय सब, अगणित पाथ कुमार ॥ 
३ देखत पारथ कुवर रिसान [2 
नागहिं अख्र बिषम फुफकारा 


सेलह सांग माखो आसे बाना 
३ बिषके तेजाहि दल अङुलाना 
३ सहस एकइस दल बघ भयऊ # बश्बाइन नाम तव लप 
3 पृतराष्ूक सो मारे बाना छै कोषपन्त हवे काल समाना | 
न्यर मोरको अख चलायो & एस बहुत नाग । बचलायो 


` ` `` ` सजत्स ररे सेज ३ 
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अब हम कडू कहें नाइ बाता क आइ के भवन गयं सस्यातां 
पुण्डरीक के शेष बुझायो के हम त कछू नह बानआया 


ABRALBAD AAAMABABAARLSAABLAAAALAAAAASLALAESDD 


के 60:00 90:00 88 86% 


ड 


| 


ARR 


#.800$108#001000:00 0 00508 0806 0 0 8 ॥ 
4000 8 ४89800४8898008 80048 % 
RCAABALAAABRAAAABAAAS 


६६ => अश्वभधपवं । ६८४ ० 1 
वहा मार तब प्रकटी भारी # मारेगये बहुत 1वषधारी 


3 पानि सब नागन कीनह दरेरा के दशा दिशा म” 
३ बश्रबाहन तब बहुत रिसाना छै काधित मार भएर 


३ दो० मधू प्रशन करिके तै, मारत पिलके बान 
| चाम मांस ओ हांड जे, छेद उभय प्रमान । 
३ एसी मारु भइ घमसाना # तबाह नागदुल सब भइरा 
३ मारन गये क्रोध कारे बाना # भागे हेतु कहा सा भा 
३ अबहूं मणी तुरन्तहि दीजे #& शेष कहा मन्त्री अस ष 


j= बल अर अल लक 0 


प्‌ 


मिलन हेतु सो सब पग घरे क गृह में मन्त्री रोदन क 


बरी पाण्डव दुष्ट हमारा # मणि अमृत गे करे बिदारा 


इम ६ एसा पुत्र तुम्हारा ऋ जिये पाथ केसे संसारा 
आड जाइ राजा संग धाइ # हम कछु तबहीं रचब उपाई 
दो? [शर आनब में पार्थका, रुण्ड रहे भेदान ! 
दखा कंस सुधामाण, करि देही जिवदान ॥ 
यह कह तात तुरन्त सिधाये ई दूनो बन्ध मणीपर आये 
मद॒ काउ जान नाह पाये # पारथ को ले शीश सिधाये 
कुअ वपन मह मालक डारा # शीश नहीं तब त्रिया निहारा 
रादव क्र पिया बहुरूपा & मणिपति मिले घाय के भूपा 
३ मणि अशत दीजे तो हाथा # हर्षित चले मणीपर साया 
३ शष आद सवह तब आये # रणभूमी जई पार्थ गिराये 
 ३दखा तहा राव दुइ नारा & काहु हरो शिर करो गोहारी 
` ३ राजा सुनते मूच्छित भयो # हे बिधि कौन कर्म ते किया 
३ जबहीं राजा मूच्छित भयो # पुरी हस्तिना की सधि कियो £ 
'पारथ सपना मातुहि दयऊ # कुन्ती हरिते बोलन लयऊ£ | 


AA 


AARAAAARAAAAAAASAAAAAAARA 


a 


RR ५५: ५ 01०, 00 ः 
==> ० अश्वमथपव पा | 
चाटे गदसन दखाचादाश, कान्हा ना [| ॥ 
साबतन सलाल है फूल # पारथ सपन दाख भय शल F 
रोदन करि कुन्ती संवारे # श्रीपात कन्दा पारय भार 
चले भीम तंब कुन्ति डेरानी # इरा गरुड़ पर आसनठानी ६ | 
पार्थं देठ चल शारंगपानी # मोणपुर चल पहुच आनी 
देखा रण श्मशान समाना # तम्बू एक दख भगवाना ( . 
झशणित रानी रोदन करही # कृुष्णरु भम तहा पगुधरहीं £ 
देखा इरि पारथ के रुण्डा के राद्न कर नपा बिन मुण्डा £ 
कह तब हरिहिं कोन रणराना के को पारय को कीन निदाना £ 
हा पारथ करि कहा बखानी # रोये भीम शान्त पटरानी ६ | 
तब भीम कहा असवानी # एसो कान बार जग जानी £ 
दाश मर दखत अश्व हार, बघ पाथ रणधार । 
जाहि कुशलसो प्राण ले, ऐसी का यदुवीर ॥ 
बश्र॒वाहन रोदनकारे कहे # हमतो पुत्र पाथ कर अ ६ = 
कर्म दोष इत्या इम पाये कै ताता पने हाथ गिराय £ 
अमृत इरि पताल ते लाये के ग्रभ्यन्तर शिर कोउ दुराय 
ताते भीम गदा परिहारा अ मरो शीश इण करिडारो | 
में दर्शन श्री हरिक पाय ु 
श्रीपति हमें मृत्यु अब दाजं % 
चेत्राङ्गदा रुदन तब करी र कुन्ती वे 


3 पाय 
2 कन्तारा 
"सतत रचरर लटक जा 18 इज 
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उस्म पारय मणि तब राखे क उठत पार्थि श्रीपति भासे: ह 
| लागे शीश उठो तब केसे & चुम्बकमाहिं ले जञेसे६ | 
प्रयमन वहमणि घरि जगबन्दन # रहुरहुकारं तब उठ अनन्दन 
कणपत्र सबेग कुमारा # योवनाश्व अनुशास्य शुवारा 
| इंसध्वज नीलध्वज राऊ& जागे सबै चेत तब पाऊ 
३ पारय आदि सबै जब जागे # घाय इष्ण के चरणन लागे 
३ सेवक शेषनाग तो भयऊ # शेष अनन्द बहुत बिधि 3 


दो० नानाकोतुक वायतब, होत अनन्द अपार । 
| पदल सेना पार्थले, सुनत नगर पछुधार ॥ £ 
८ 


बश्रबाइन लजा पाये # सभामाहि नहिं सुख देखरा 
| कहे पाप पितुको बघ एसो # पाप -याहि छूटे धों. केसो £ 
करवट लेउँ दहों तनु काशी # हिमप्रयाग जाइहों प्रकाशी £ 
३ वई पापका सूटत अहे ई सुनिके भीम योधि तब कहे 
३ छन उत्र शाच नहि कीजे & इमजो कीन्द श्रवण सुनिलीजे 
भष्मापतामह म सहारा # द्रोण गुरू झपने कर मारा ६ 
३ हरि दशन सों पाप नशाना $ तुव दशन पाये भगवाना £ 
पारथ गह तबाह सुत हाथा $ गहि बेठारे अपने साथा 
उरमह भई अनन्द बधाई # परमहष माने यदुराइई 


दा? पाच।दिवस आनन्द बहु, बीते मणिपुर देश । 
प्रात समय सब आयहू, बोलत भये ऋषेश ॥ 
कह्यो भीमते श्रीयदुराई # चित्राङ्गदहि लीन्ह सँगलाई 


033 & 


३ 


टि 


शेषसुता तो संग सुजाना # कुन्ती अरु मम मात प्रमान ६ | 
अब ता जाह हस्तिना देशाद # हम हस्तिनके संग बिशेषहि | | 
सँगकरि लाये # भीम बिदा तो हस्तिन पाये £ 


> 
| 
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पाणडु बिजय यह पुण्य कहानी वादे घर्म पापकी हानी 
तब जनमेजय पूजन लागे ई कोनो कोन देश नुप आगे £ 
कहा भयो केसो रण भारी # वेशम्पायन कहो बिचारी £ 
दो° बेशम्पायन भाषेऊ, रहस कथा सुनुराय। 
मणिएुरते हय छूटेऊ, चले बीर संग धाय ॥ 

इति श्रीमहाभारतअश्वमेथयङ्गभाषामणिएरतोइय £ 
मोचनोनामनवमोऽप्यायः॥ & ॥ | 

बछुबाहन संग है पारय # वेराम्पायन कहे ययारथ | 
चलत पन्थ महँ कौतुक भायो छः तांग्रषज इय देखन पायो | 
मोरध्वज को पुत्र जुझारा # अपनो अश्‍व करे रखवारा | 
मोरप्वजाहि यज्ञ॒ निर्माये के पारथ को इय देखन पाये | 
पारथ को इय गह सो पाये # पठे सचिव तो अर्थ सुनाये | 
बहुत शुद्ध मन्त्री की बाता # ताग्रप्वूज हषित सुनि गाता 
इरे झश्व दलको संहारा के कहे कुँवर तो काज हमारा € . 
संवत मध्य यज्ञ तो करे & अष्ट यज्ञ अश्व तब हरे 
हरे अश्व तौ इम अपारा # तब पारथ दल परी उकारा ६: 


हस्यो अश्व तब रवरव भारी के तब परथ ते कह बनवारी 
गे० महाबली तो मोरध्वज, सब राजा कर कल। ह | 
बञ्चवाहन कह सत्य है, हम कर दतसचत॥ ६. 
क्यो कृष्ण नर्मद के तीरा # इनके तात यज्ञ करि धीरा 6 | 

| इनते जीति सके नहिं कोई कस्मि सैना साजे ee 

ॐ गीष पुष्प दल करी प्रमाना # अनुशल्या रह क्सपा 
इंसध्वन नवनन महँ राखो कै ओर काम आ 
सात्यकि पुत्र पच्छ के माहा के 2 मेघवणदल 

| पारथसुत ओ कर्ण कुमारा # दोनों चोचन 

| ताम्रभ्वज पहु 


3 8.8 88.80 0 8.00 0 0.88.0. 8 8 4 86 0 8 8 0: 04 
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ऐसे दल संयुत्त करवावे कै 
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५० =° अश्वमेधप्दे । दद थल्यो 


। आप उड करिय मनलाई के भोको गाही प्रम यहुराई | 
अचन्द्र शर सेना करे कै आग पता चरे 


इ roe 


३ दो० सत्रह बाणन हाथ ल, मार्खा ।बरह अन 
३ तीनिवाणतोश्याम के, माखो ताकि अज्ञ ॥ 
पांच बाण दारक को मार कै घायल भय न ज्यात सन्हार 

रण महँ गर्जा सिंह समाना # मारा सात्याके का तब बांचा E 


सनान रट 
कृतबर्महि मारे नो बाना # सहस बाण प्रझुन्न समाना |; 


9] 


| 
| 
< 
| 
>| 
) 
3 


ड 


च 
| 


३ बाण सह कामसत ताना % अनिरुध क्रोध काल समाना 
| ३ रह रह अब सह बाण हमारा # यह कहि बहुत बाश संवारा £ | 
> PT 


३ करिके कोष बाण तब छाटे कै मोरध्वज ता बीचाई कार E 
पांचनाण ताम्रवज मारा & मारे चारो तरंग तुषारा 
व्याकल भये क्रोध रण ठये # पारय दल सब घायल मय 


प्रयुभन के रथ को तो तोरा # तब अनिरुद्ध कोध शर जोरा ३ 
टो० तब दोनों बसुधालरे, महामारु तो ठान! ६ 


ग म्युङ तब ठानऊ, आनरुधागर मदान ॥ ठ 
गोरे रथ ताग्रप्वज चढ़े # महामार युद्धाहि मन बढे 


< 


३ 
3 
3 मारि हाँक तो बाण प्रहारा # ताम्रध्वज को रथ संचारा £ 
३ जान रथ ताम्रम्वज आपे # कणपत्र सो मारि गिरावे ६ 
तबहां काध ताम्रवज भयो % काल समान बाण तो लयो 
ताइ शर मूच्छत कणकुमारा # पांचबाण तो तेहि संचारा 
तात मच्डित भा अनुशस्या ऋ दखत बञ्रुवाहइन तब चल्या £ 
३ पांचबाण रहु रहु करि मारा  ताम्रध्वज रथ काटि पँवारा £ 
3 योवनाश्व पारथ सत मारे # ताम्रध्वज सो काटि पँवारे £ 
क्रोधित बाण आाँडि तव दीन्हा # षञ्चुवाहनको मुच्छित कीन्दा | 
कृष्णरणमाहि अब, सहो हमारो बान। |; * 
[उ देखते, पारथदल महरान॥ ६ 
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सबै बीर देखत हैं ताहां # ताम्रकेत डारत रण माहा 
देखत पारथ बीर रिसाना # ताग्रवज कई मारेउ बाना 
नवो बाण पग अश्वन मारे # ओर बाण ते रथ संहा 
रे रथहि भये असवारा # नवो बाण पारथ कह मारा 
खोर बाण त रथ सहारा # आर रथाह भया असवारी 
तबहीं क्रोध करे बहु लीन्हा # बाण पृष्टि पारथपर कान्ह 
असदेखि सचरित तह भयऊ # शंखव्वनि पारथ तह कियज 
प्रध्ज का रथ संहारा क ओरे रथ चढि श्यामकुमारा 
क्रोधवन्त बाणन तब मारा # पारथ कें सारथि संहारा [ | 
खोर बाण पारथ के लागे # मूच्छित भे पुनि पारथ जाग ६ 


छर 


महा मारु पारथ पर दोनन्‍्हें के एक सहस मार रथ लान्ह : 
टोर वाग्रध्वज को सब दल, पारथ शर भहरान। 
तब ताम्रध्वज बली, छाँडा नहिं मंदान ॥ 
पारथ मारा बाण रिसाई # ताम्रवज रथ मारि शिरा 
अौरहि रथ पर भो असवारा # पारथ ऊपर बाण प्रह्मारा 
पारथ के शार प्रबल संमाना  क्षोहिणि दुइदल गिरे प्रमान 
अयत बाण ताम्रध्वज मारा # पारथ क्राधित बाण संचारा 


बा 7५५ + 5 उर डर उरस VY 


भवि पर जब राखे यदुराई # तब ताग्रध्वज कट विलखाइ £ 
भमें में उड़ाय रथ डारा # राखे कर घरि नन्दकुमारा ६ | 
दो० श्रीपति गदा घाव करि, ओ करि चरण प्रहार । 

मूर्च्डा रहि पल एकलों, जागे राज ER ८ 
तीनि बाण हरिको तब मारा # कह हरि पाथ करी संहाः 
हम तुम आजहि इनको मारें कै याहे अन्तर श्रोक् 
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जल टो "२ 
| मारे रिस करे पारथ बाना छै बहुरि कोथ भें पाथ रिसाना 
३ क्रोधवन्त है बाण चलाये # ताग्रध्वज गुने काट (सय 
3 तब ताम्रप्वज कहे रिसाइ # अब पारथ राख्य। बहुरा 
3 जो नहिं रथ पर पारथ आये # सारथि भे तब रथाह बचा 


दो० ताम्रध्वज को सबै दल, क्रोधित के भगवान 


गह चक्र तब चक्रधर, महा मारु तब छान ॥ 
रथ ते वेगि उतरिके धाय # तीनि लोक तब शङ्खा प 
डगमगानि भुवि सब संसारा # एक क्षोहिणी दल संहार 
तब सुचित्र बहुघातें करे % आय थाय श्रीकृष्णाहि धरे 
दाइन हाथ गहे तब घाये % बायें कर पद शीश बढ़ाये 
पारथ जाना मिले प्रमाना # ताम्रध्वजहि क्रोध तब माना 
वाम चरण पारथ कह मारा $ हारि पर गिरे सचित्रकमारा 


1° ताग्रध्वज आ मान्त्र ने, भाषे सब बिरतन्त। 
घर्मराज कर अश्व ह, रक्षककमलाकन्त॥ 
रक्षक पारथ श्री भगवाना # सबदल मोहित किय मेदाना 
5 सुनहु ताग्रवज राजा कहं धिक धिक सत तू मेरो आहे 
हेरि को तजे अश्व ले आये ई थिकजीवन तोहि गरूपदाये 


बशुवाइन आदि सरदारा # चेतन भये सबै ` बिस्तारा 
पारथ कहे कहां यदुराई # अश्वहि लिये कहां सो जाई 


Se ose 


भर १ 
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{ को चलिये ले तहां # सुनी बात तब श्रीपति कहा | 
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3 परम बली है भक्त हमारा #माया के कीजे संचारा 
बृद्ध दविज हम तुम हो बालक % यहिबिधिचलो कहें गोपालक 
[० बृप का सत्त देखाइहों, तुमको पारथ बीर। 
' बाल इद माया करी, चलो बपाति के तीर ॥ 
| सेन राखिके दउ जन आये # रत्रपुरी निशि माह सिवा 
| नर नारी कौतक लख नाना & प्रात होत चप पहेलो आना 
3 वङ्षशाल थो राजा अहे ® दनो अश्वादि देखत रहै 
3 जाय बिप्र जब आशिष दयो # तब राजा यह बोलत भया 
बिन प्रणाम तम आशिषदयऊ # मोको महापाप द्विज भयऊ 
दविज कह कळू पाप नहिं राजा # याचकदिजको है यह काजा 
कुरि प्रणाम तब राजा कहे # कहो बिप्र मन कामन कहें 
द्विजन कहो मध्यपुर ग्रामहि # कुष्णशम्मा हैं मरो नामांई 
अपने सुत को ब्याह बनाये कै पुत्रबच ल तुम पह आय 
मागं माहि घन कानन अहे # तहा [सह मरा सुत गह 
दो में बिलाप बह कीन्ह तब, सिंह न बांड पुत्र। 
हम न गहे शिशुही गहे, खान चहत ममपुत्र ॥ 
सिंह कहे आयू जेहि अह कै ताको हम नाहा दिज गह 
जो चाहत हो पुत्र बचावा # तो दीज जा मम मन भावा | 
एक बस्तु मांगा हम पासा # जाते हम आय कारे आसा. 
मोरध्वज राजा तब कहे # मेरे देश सिंह नहिं अहे 
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तब राजा पूछन यह लागे # तुमत सह कहाँ का माग | 
जो मागे सो हमें सुनाओ # जाम तुम अपना सुत पाआ 
मिथ्या होय न बात हमारी # तब द्वज यह बाणी संचा 
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मोरध्वज को अर्घ शरीर # म्वहिदै एतकह ले द्विज बन 5 


तब हम कहा सिंह सुनु बीरा # मोहित इप कत दत 
तबहिं सिंह कह सत जो हँदै # दीहे_ देह कहू 
आयऊ क्‌ 
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धमराज साहस छुना, सी त तुम्हर प स | 
मोरध्वज हर्षित है कहो # णहु शरार वग जा + 
कछु नहिं दुःख करो संत्रारा के यह ब्राह्मण हैं ३४ दर 
4 सनतहिं जग मों द्विज हैं जेते के हाहा शब्द उकारत पात 


< 
< 


३ काल स्वरूप वप्र इक आवो है नगरानवा[सन बहुदूरे 


< 
| 


३ खम्भ दोय तई तबहीं गांडी क राजा तहा जाय भा 2 
३ करि अस्नान तुलांसेदल लये क कृष्णध्यान मह्‌ आतमन दय 
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3 तबि म्लेच्छ राजा ते कहे $ करवत शिर देखी जा गई 
३ पशु पक्षी रोवत पुर भारी # तब राना गइ कह बार 
३ कुमुदावती तु रानी कहई % अर्थ अङ्ग खरी द्विज अइइ 


३ दो० हर्ष गात हिज भाषेऊ, सिंह कहा समझ 


वसञश्रङ्ग जान्‌ लायऊ, दाहिनी लाअ जाय 

बाम अङ्ग पतिबतो आहे ॐ ताते सिंह तुम्हें नहिं चाहे 
याहे अन्तर ताम्रध्यज आये छ करि प्रणाम तो दिजहिं सुनाये 
पिठु को अङ्ग पुत्र सो अहे # मेरो तनु लीजे यह कहै 

द्र तनु जो पृष्ट सोहाई % तबहिं बिप्र यह बचन सनाई 
सिहहि कहा ओर नहिं काजा # लाओ तनु मोरधज राजा 

त्रा पुरुष चारह दहा के बस्मय नहि आनन्द सनेहा 
मङ्गल करिके देह चिराओ # दाहिने अङ्ग बिप्र ले आओ 
स्री पुरुष हष तब करो के करवतले राजहि शिर घरी | 
4 इन्द्र आदि देवनगण जेते # चप सत देखन आये तेते |. 
३ नगर लोग सब देखहि नाना कैख्री पुरुष तु हर्ष निदाना | 
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संगहि पारथ करिके चलेऊ # लोग सबै तई देखत भयऊ 
तब रानी करवती उतारा # गहे दाबि शिर हाथ जुवारा ६ 
कहहीं बात नाथ सान लाज क वप्र . काह सन्तुष्ट कुराज 
तजे शरीर बिसख दज जाइ % अहा कन्त ।८ज सहु मनाइ 
तब राजा कर शिर धरि कहे # पाळे बात विप्र सां कहे 
4 झहो बिप्र विनती सुनि लीजे # पान आप गमन जा कीजे 
करवत ते नहिं दुःख हमारे # बहुत दुःख जा सुख सिधारे 
दान बास अङ्क रादन कर, हम [नष्फल संसार । 
दक्षिण अङ्गहि हष बह, में हिज काज संवार ॥ 
सनतहि बात हे दिज पाये # हषित राजाह रूप दिखाये 
चतर्भजा है दशन दीन्हा # माँग माँग बर बोले लीन्हा £ 
दे शरीर तोषित किय मोही # जगम भक्त दखयत तोहीं 
धन्य पुत्र ताम्रवज तेरो सबदल जीतिलिया जिन मेरो 
तब राजा अस्तुति बहु कहे # पात्र बात चिप सा कह 
माथे हाथ झतक के दीन्हा # सब कलेश नाश तव कान्दा £ 
राजा कह विश्वम्भर देवा # माँगहु बर सूनां हरि मा E 
३ जेस परीक्षा हमरी लयऊ % खा सुत चिन्ता नहि भयऊ 
३ कलिमहँदोय जु भक्क तुम्हारा # ऐस न याचहु त्याह जगतारा 
३ यह कहि धन अरु सम्पतिदयऊ कै दूनहु अश्व आप सग लयऊ £. 
० यह भाषे जगहेतु कह, पाय दशं भगवान। | क 
करे यज्ञ हरे दश लाह, होय सदा कल्यान ॥ 
अश्वदलहि छप संगले, चले सोरध्वज राव। 
भक्क परीक्षा लेन को, तो हरि कौन उपाव। 
इति श्रीमहाभारतअखमेधयज्ञमाषाकृतमीरध्वजराजा 


दर्शनपावनोनामदशमाजउथाव ॥ १०। 
श पशम्पायन 
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हि आम  अरसमेपप । पुन कम _ 
३ 4 नरेशा & दोनों अश्व करें परवेशा £ 
३ नगर के लोग भम अनुरूपा # आयं अश्व छन्ना तन भूपा 
3 पञ्च चीर को आज्ञा दयऊ % तबहा अश्व बृपातिपद गज ; 
३ नरभ सलभ अरु नीलप्रमाना # कुबलयबल पाच थवा 
3 पांच बीर रण मों गह गई तब माएपुरपात उहुरह के 
शंखनाद तब वीरन कीन्हा # धनुषबाण हाथे सथ 
5 बषन लगी बाण की धारा # दोउ दल जूझ बार अपारा 
३ रथ गज अश्वरु पेदल लाखन % जुझन लगे सके को भाखन ६ 
३ दो० यहि अन्तर य॑म आयके, सेना बधे हज़ार ! 
जामाता यम नपात के, भाष नन्दकुमार ॥ 
ताते सेना इह वध कोन्हा % तब पारथ पूछे कह लीन्हा 
युमको कत नृप कन्या दीन्हा # सुनते कृष्ण कहे तब लीन्हा 
राजाक मालन मा बारा के योग स्वयम्बर भूप बिचारी £ 
राजा पूछहि कन्या करो # मांगहु बर जो मनमें चहो £ 
दव नाग अरु मनुज सुरारी # जो बर चाहो कहो ॅवारी 
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३ E 
३ कन्या कहे तात ते वाता ई यमराजा को चाहत ताता 
र कालहि पाय त्रिया जो मारे # अन्त जन्म तो शह पणुढारे £ 

E 


» | 
» | 


३तवे कन्त दूसर तो होई # महापाप ताते है सोई 


३ ताते प्रथपहि यम को वेरो # एक परुष दसर पारहरा 
छपकन्या चुपपर मन साथ # ।नांशवासर यमको आराधे 


| 
| 


2 


1? नारद यह ता जानक, यमएुरगो हरषाय। 


टर 
E 
ड ३ 
_ कन्याका दत्तान्त सब, कहा धर्म सनजाय॥ ६ | 
अन्य जाना सम राजा # मालिनिसुथिबिसरे केहिकाजा £ | 
ल # सारस्वतपुर नूपको रहे ६ | 
# यम राजा को चाहत बरे ६ 
ॐ तब यम भाष्यो नारद पाहा £ | 
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5 शङ्कपक्ष मों ऐहों सही # नारद सना चले तब जही 
: सारखत नगरे तब गयऊ # सबै बात राजा सॉ कहे 
| कू नारद सरपुर गयो # शङ्कपक्ष बशाख ठु भया 
4 „राज सब बीर बोलाये ॐ संवे लोग तब तुरताह आये 
याहे सबके सरदारा # शुक्र प्रमेह रोग आपारा 


० सब रोगन सा यम कहे, चलो संग बारआत । 


ब्याह हमारो होत है, सारस्वत पुर जात॥ [ 
तब सब रोग कहें यह बाता # पुण्य धर्म है हां बहु ताता 
वहां हमार नहीं संचारा # तुरत तेज बल जाव हमारा ६ 
यमहि कहा पापी नर जेते # रूप कुरुप देखिई तत | 
घर्णवान जेते नर अहई # रूप अनूप दाखिल कहर £ 
जाको पीड़ा कर बहु भाई # ताको भद कहाँ समुझाइ 
बहाबधे कर पातक जादी के बस अश कषी आई ताही 
गोदावरि गोतम इक मासा # परशे क्षयों राग को ता 
देव द्रव्य हरवरी. सतावै तासु शारार विदा आवै 
ताको नाम खण्ड है भाई कँ अजया कचन युख नाइ जाई 


दोन कञ्चन भूषण श्रद्या, दान दिय ते जा 

गमपातक पाप त॑, गहत जलन्धर अआय॥ 
एकोत्तर सौ तुला जा कर्‌ई # लक्ष चत्र दीन्हें सा इरई 
रस अरु द्रव्य जो चारा करे ई8 ताको. व्याध अरूवत धेरे £ 
कञ्चन दान करे ते जाप गावे दहि कहे यमराय £ 
बेश्या संग हरे गुरुनारी कै सनिपात पारा तौ धारी६ 
पङ उधारन को धन हरे है यमराजा को 
श्रुति दै भूषण भेटत दावा अ दूनहु व्याधि ब 
भूमिदान दीन्हे सो जाइ कै डान द्विज मोजन जाय छोडाइ 
खरुचक तो ताही ग घर % लाखन 1द्रेज. भाजन परिहरे रेह ॒ 
३ आशा भङ्ग पन्थ बटपारी शू शूलब्य होती 
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या ७७० अश्वमेधपव । ६६६ ००८८” हि र्मध पल 
दऽ पक्षी कोटिन नाशकरः या बचत जो हॉय 


 हेमन्ञ बेष्णव हिजहिं, दान दिय क्षय हत 
3 बरदनि काद्र हुचका होय कै सक्ष हाम मई नार सोय 
१ साजुयोग जो दारे होई # चुगुल रोग पायत ₹ साइ 
तेलकरड दाना एक मासा # तब सा ब्यावर हात ९ नासा 
| निन्दा सन्त रोग मुख पावै $ लक्ष दान दे ताहि भगावे 
३ देखत जो धावाहे # नन रागत बहु दुख पवाह 
३ गरु अपनेको ध्यान जो घरही % नेन रोग तुतहि पारेह ही 
३ अंश बोड़ावे घेघा होई # पञ्च रतन दीने सुख साइ 
३ देखत दान सूम सुरमाही # सगी रोग होता है ताही 
कृष्ण धनु कञ्चन कर दाना # सुगी रोग जाता क्षय माना 


दो० यज्ञ स्थित जो दाहतनु, दारत बन्दी माहि। 


AAAAAABAAAAAA 308. ॥ ९७ 
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यही प्रकार ओर बहुतेरे # नाना ब्याधि पुरुष तन 

३ यहि प्रकार ते सबहि बुझागे # तब सब सारस्वत पुर आ 
३ राजा हष गात द्वै कहे # कन्यादान देन तो च 
३२ २३ सा करहु लराइ # यह वाचा तो कीन्ह्यो राई 
उपव कन्या ढान्हा यह दाना # पारथ पाहँ कहें भगवाना 
` ३ते बाचा ते रण इरि लाये # ताते युद्ध हेतको धाये 
आप सबै रणको मन दीजे # युद्ध जीति अश्वहि को लीजै 
पारय के रथ पर हारे आये % युद्ध हेतु सबही मन लाय 
बीर बम राजा तब आये & पारथ सों तब बात सनाये 
| करो युद्ध पारथ मन लाई # महा मारु हेंहे प्रभताई 
३ दो° जो सेना सरदार सब, में जानत बल तासु । 


सुनीबात कोधितबदन, पारथ बचन प्रकासु ॥ 
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राजा # ना तो महामार अब साजा £ | 


कायाय 


पर Se क 5 


बि, २ 
कक 


आ 900 000॥0७५५५५५५५५५ ५५५५५ 
1 EC) न € री छार 
३ ४० झाश्वमंधपव । ६६७ ०७८ ७६ 

| 


| दुओ आश्वले मख में करों # तुम्हें समेत कष्ण कई घरों | 
| मोरे रण लायक नहिं पारथ # पारथ सुनो कोष पुरुषारथ ६ 
| मारे पारथ बाण अपारा कै बमा बीर काटि शार डरा: 
3 तब सौ बाण पार्थ कहँ मारा # साठि बाण तो नन्दकुमारा £ 
3 पांच बाण मारे '्वजराउ के लग्यो बाण तब मूच्छों पाऊ ६ 
| जब राजा के सारथि आये # तब पारथ बहु बाण चलावे 
पारथ शर तौ बर्षत नाना ईं बीर बम मारे बढ बाना 
पारथ कृष्ण दृष्टि नहिं आये # बाण बुन्द ते बर्षा लाये 
दो० पारथ मारा बाण तब, कोटि बाण संजाय। | 
सात बाण तब राजहीं, मारे पार्थे रिसाय॥ | 
नृप करि क्रोध साठि शरमारा छै सो शर लागे नन्दकुमारा £ 
३ चारि बाण अश्वहि पर दयऊ के तवे अश्व आतुर ह गयऊ £ 
3 बीरबमै तब कह यह बाता के मार जयकर पाव सख्याता [६ 
3 भीषम द्रोण कर्ण संहारा # ते शर काम न आव ठुम्हारा थे 
३ सुनिके हरि भाष्यो हनुमानहि अ परथ तुम लेजाहु अकाया। E 
३ घोर सिन्धु रथ डारो जाई के छुना हनू तब चले रिसाई 
ले रथ अन्तरिक्ष कपि गयऊ कै बीरवमे बहुबल तब के £ 
कुदि पार्थ रथ ध्वजको गहेऊ # ले रथ अन्तरिक्ष पुनि कळ 


NTUVVNVVVNTVVVNVYVY VV VV सहज पक हे 
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जहाँ स्वग माही हनुमन्ता के पारय र्थ ले गयो हुरन्ता ह 
दो० हनूमान सन माषेङ लीज रथहि हाह £ 


| ` हम ले आये पार्थ कहँ, सहित नर्द h 
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0017) 


कहिये रथ ले डारों कहाँ कै वीरसिन्द लक्ष्मी है 
४ कह्यो धन्य तुम राजा # सुयश उम्हार जन 
साधु भक्त औ बली कहाये रै बीरबर्म तो 
भें तौ नाम सुना है तोरा 

३ यह कह एक सस्ति दुइ # हनू 
३ हरि राजा पारथ ह 
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१ जत श्रीपति हाथ प्रहारे झै बीरबम स्वत _ 
| जागत भक्ति हृदय महेँ भयऊ # तुत इष्ण के भ म 
3 प्रभु कृपालु भक्कन भयहारी के आवो शरणे कृष्ण तिहारी 
३ तव दशन करि पातक भागे # प्रेम भक्ति हिरदुय ८ 
दो० तब राजा अस्तु।ते करो, धठुपबाए ।६५ ७ 
करि प्रणाम घोड़ा लिये, आगे ।कय छे र 
रथ सन भाष्यो यदुराई # इनते जय काई न ८ पाइ 
(रबमे को जीतन पायो # मोरे भक्ति है गीत बढाया £ 
पारथ कह जो तुम्हें मनायो # तासों जगमा जय को पायो 
मिले पाथ श्रीक्ष्ण राजा क भात भात क बाजन बाजा E 
सब दल लेके नग्रहि गये # दिन इक छे बीती जब गये € 
देश भमि तव आगे कोन्हा # अष्ट भार मुक्का न्हा 
शत सहस हाथी तो दये # ओरहु अश्व अनेकन लगे 
छूट अश्व तो संग नरेशा % भरमत फिरा अनेकन देशा 
नदा एक मह पेठ तुरंगा # तटहीँ तट पारथ दलसंगा 
३ पारथः भये अश्व तो जाई & तबे सर्व दल पार सिधाई 
३ दो? परमानन्दित सब दल, पारथ हयके संग । 
३ पषशम्पायन यह कहत, पारथ परम अनंग ॥ 
चल अश्वक संग सब, नाना बीर नरेश । 
आय दश सब जातिर्क, चन्द्रहास के देश ॥ 
हात श्रीमहामारतअश्वमेधञ्गक्रतवीरवर्मविजयो 
नामएकादशाऽभ्यायः॥ ११॥ 


pans 


Be 


पर बैग! 
३ चन्द्रहास राजा जह रहें तहां अश्वचलि भो मनि कहे 
कित गो अश्‍व शोच सब पाये # यहिअन्तर नारदमनि रा 
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बशम्पायन राजाह कहा के चलो अश्व तब छागे कहा £. 


पाइ कह्यो समुझाइ # कुन्तलपुरहि अश्व तब जाई £. 
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'घष्ठबद्धि बेरी तेहि अह के रतक सदा लप्मिपत रह 
; बहत कष्ट मुँ कृष्ण बचाये ऋ मदी प्रसाद राज पद पाप 
4 तब पारथ कह बिनती लाई कै चन्द्रहास शुण कहाँ गसोई £ 
| नारद कह भल समय सुदाय र कथा खुन का हतु सनाय 
3 अरब कहाँ खोये मन लाई # तब पार बोले विदसाई € 
दो० कुछ पाण्डवक बुद्ध मं एक पलकर्क माह्‌ । 
गीता ऊष्ण बखानेऊ, सुना ज्ञान हम ताह॥ 

शनत कथा नारद तब कहहीं कै काददलदेश थग झप रहहों 
ताके गइ जन्म इन लगे के जन्मत तात माड मरिगये 
सेके थाइ कुँतलपुर आइ # ब तानिपर साउ मरिजाई 
तीनि बर्षफ़ो बालक आहै # पट अडा बायांपद र 
ताको लोग दया करि राखें # लक्षण राज सबै तो भा 
जुवा मन्त्री गृह माही छै एक दिना सो बालक जाही 
जादिन द्विज उन भोजनदया चछ सोदिन बालक तदवा गया 
रूप देखि मन्त्री सुख पायो # कार बेड प्रीति अग्न बेठायों 
मनि तो कहते यह बाता कै बालक छप शावा सख्याता 
राजा हँदै आशिष दयो के शृएवद्धि तब चिन्तत भर्या 
दो० सब बिप्रन को बिदा करि, मनमों करे बिचार । 
दन अमल दा पुत्र मस्त, प यह हात खुवीर ॥ 
यह बालक राजा मुनिं कहे कै ता मत बहु चिन्ता गदे 
सनिके बाक्य झूठ नह सहद ईहे बाल ते ला 
बालंक हति चह्वाह स॑ Pi 
ले चण्डाल बाल बन गये के दान शशु 
गोली खेले एख मो राद ते | ठू 
हरि माया मोह्यो चण्डारा क 
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£ ७७०० अश्वमेधपव ३७०० ० +- 
डि को दीन्द्यो जाई % घन जरा जाई क्र धन सम्पति चण्डालहि पा 
कठ विप्रन मुख बानी # बालक हत होत र्न 
० धुष्ठबुद्धे आने न्ट्त, बालक बन सह राय 
पशु पक्षी बनजन्तु सब, कार सबुहारि सुजय | 


| सो बन गयो शिकारहि राजा # नाम कुलिन्द भक रर 
3 न बालक देखन को पाये के हष गात लें गाद १९, 
३ पषटबुद्धिके सेवक सोई &पाछे राग हा म द 
। सत्रावती तास त्रिय आदी # बालक लेकर दान्हा ते ही 
३ पत्र सरिस प्रतिपालन कीन्ह्यो के गुरुको सोपि पढ़े कह दीन्द्यो 
जेसे हरि प्रह्वाद्‌ पकारे के कृष्ण ध्यान इन तस घार 
३ गरु तब जाय कुलिन्दादि कहे # तुव सुत बाउर हरि हारे कद 
ओद कळू बात नहि अह३ # तब कुलिन्द गुरुसों असकहर 
| सात बष महेँ बिद्या देहों # यज़्रु जाप पवित्र सिसेदें 
दो जादिन ते सुख पायङ, राजा शिशु धन इद्धि। 


कृष्ण सदाहीं जपत शिशु, सवे तासु कर सि।डि.॥ | 
सात बर्ष मों यज्ञ कराये & पत्रि तबे पदन बैठाये 
द पुराए शाख्न तो पाये # भ्षत्री ब्रत सब अस्र सिखा 

रथ मनाइ इष उपराज र एसाह भक्कहि देखब आा 
न्द्रह वर्ष के भये कुमारा # दुग बिजय कीन्हा सचा 
बहुतक देश जीति धन लाये # अपने देश अनेक बसाये 
द्विजवेष्णब तो अगणित राख # ग्राम भमिदै प्रीतिहि भाखे 
ग्राम ग्राम महे देवल दीन्द्वा क कूप तडाग बाग बहु कीन्हा 
' घर घर सबं जप भगवाना ळ श्रवण करें सब बेद प्राना 
सबहीं त्रत एकादशि अटही ## 
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गे विजय कार गृह पग धार # आराति हापत मात उतार 
रूप देखि सब मोहित, ग़हमें गयो कुमार। 
कह न्तल पुरी, आहे भूप 


परमानन्द्र प्रजा सब रही £ । 
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सिन्ह कह बस्तु पठाये कञ्चन # बारह सेर सीप गृह रन 
सेर षष्ठ रानी सचिवन ते # सो सुत जाहु सेवकहि चेत. 
पत्री लिखि दीना ता हाया कै ओ कथन दीना ह साधा 
गयो पन्थ में पहुँचे ताहा # जादिन बत एकादश आहा 
(रे अस्मान भ्यान मन दये # तब मन्त्री के गृह को गे £ 


> 
® 


गग बख्न देखि संत्रारा मन्त्री कुशल पूर्व विस्तारा ६ | 
फे कुशल तौ सबै सदेशा # आर बर्ड ता दीन्ह प्रबशा £ 
त पढी सुनी सब बाता # दुग ।बजय दवस सख्याता £ 
व्‌ भोजन कह मन्त्री कहे कै सब परकार भवन र ग्रहे 


चृन्द्रहास भाष्या [दज पाही # एकादशा अन्न ना खाइ 
दो प्रातकाल है दोदशी, पारण कीन्हों जानि । 


बिदा हान जब लागउ७ मन्त्री कहा बखान ॥ _ 
न्दनपर हम देखन जाई कछ बिदा मागि इपते चालओई 
राज्यकाय्य मदनहि जो दीन्हा के चन्दनपुर मन्त्री शुभ कान्हा ६ | 
जाय दीख चन्दनपुर थाना # वही ग्राम कथां है आना ६ 
देखत मनमह चिन्ता भया अ# तब कुलिन्द के गृह की गयो | 
बहु आनन्द कुलिन्द छ तब मन्त्री पूढन मन है 
जब तम्हरे गृह बालक भयो # माई खबरि काहू नाइ दया ६ 
कहे कुलिन्द नहीं त्रिय जावे & कानन बिचरत बालक पा; 
छठई अंगरी काटी कोई # वालक gs ह्‌ राई 
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[ना निश्चय बालक जो है # चाडाल 2 आनन्द 


दोन अख्र शेल सम लागइरमन 
क्यहिबिधिवालक मारिय, का" 

करिहों कूठ सुनिन की बानी # चन्द्रहास जेपी | 

। कागज मसी कलम ले आओ 

चन्द्रहास आनी के 
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PO मा" = Si 
३ प्रकटहि बन्ने दन्द बहु होइ % गरलाह ० | सो ८ 
3 पत्री लिखे मदन को ताहा कै सासात मदन ७^ हा = हा 
३ यही देत पत्री लिखि दयऊ छै चन्द्रहास गाति दशन दश 
३ शील पराक्रम पण्डित सोई # इम सम्पति को ठाकुर होई 
3 कळ बिचार हृदय नहिं कीजे # तुरते बिषया कहे इत ८ ज 
३ सबही काम सिद्ध तब होई क कागज माइ चीउकड ६ 
३ चन्द्रहास को पाती दीन्हा # मम गृह जाइ बाल असन 
दो० पत्री करमें ले तवै, कहे पितहि बिरतन्त । 
पाठ साता पह गय, बदा हान सुत सन्त ॥ 
३ माता तबहीं आरति कीन्हा # रक्षकदेव कहे तब लान्हा 
३ पदानाभ उदर हें माधो  दोषहरण नरसिंहहि सायो 
करि मधुसूदन मखपति जान्‌ # सुख नारायण रक्ष प्रमानु 
। बक्षस्थल मादी ऋषि केशो # सब तनु रक्षक पवन नरेशो 
स्री लेकर गृह को एऐहें# मनोकाम तुरते सिथि पेंहें 
करि प्रणाम माता को चले # ह्वे सवार हय मोदित भले 
३ पत्री पाग माह तब कीन्हे & उत्तमहार शीश सों लीन्हे 
3 चन्द्रहास तव उपमा पाय मानहु दूलह ब्याहन आये 
दो” कुन्तलएर पहुँचे तबे, बाहर ग्राम सुरेष। 
मध्य दवस आय तब, जहवा बाग [ बेशेष॥ 
` ३ शीतल थाइ जु देखन पाये & चन्द्रहास बिश्राम कराये 
३ गज अरु अश्‍व अम्बतरु बांधे झै तृण अरु जल दे हर्षित साथे 
३ पांचों जने शयन मन दिये # यहि अन्तर यह कौतक भये 
. ३ नृपकन्या ता अनुपम वामा # पञ्चक मालिन ताके | 
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रूप देखि मोहित भयो भारी ऋ वही ठाव बिलमी घरि चारी ६ 
आअश्वहि किये प्रणाम बनाई # हे प्रिय जनु बिधि देहु जगाई 


टो ० एुरुषानकट गइ नारि तब, दखीत॑ रूप अघाय। 


ता हाथ का पात्रका, तास पागसह पाय ॥ 
छाप खोलिकै पाती पढे # महाशोच तो मनमई बढ़े 
है यहिको तरतहिं मारें # तब का बनं जब सबै बिगारे 
प्‌ देखि मइ मोहित नारी # मनमा तब इक झाक विचारी 
तख कनिष्ते कज्जल लीन्हा # जहँ बिष तहँ विषया के 
परबबिधि तौ छाप बनाइ क बांधे पत्र प्रथम जह प 
चलि सखीनमह मिलिसो जाई # नाना कातुक सांखन बना 
पर्ने देखि तब रही लोभाई # लागी कातुक करे सोह 
कन्या अपने गृह गई सांक पहर का बरा भे 
चन्द्रहास उठिके सह घोवे # खाये पान मगन मन हा 
गजारूढ द्वे चलते भये # मन्त्री गृह अभ्यन्तर ग 

दा० हार हार प्रतिहार तो, छठ हार मह जात। 

सप्तम हारे शूर ह, अष्ट हार सख्यात ॥ 
तिन तो जाय मदन सों कहा # चन्द्रहास बर महँ रहा 
बेद पुराण सुने तो आहा के सनत तरन्त चले उठि ताहा £. 
बाहर आय भेंट हियलाइ के भीतर का सो गयां ।लत्राई ६ 
कशल प्रश्न पूढे मन दीन्हा # सर्व डुशल कहवे तब लीन्हा £ 
ग़ढ़ पत्र तव तात पढाये कॅ यह पररा पढि बूभहुजाये ६ 
| पढ्ने मदन सभामहँ लागे # सासात मदनलिखाहै 
३ यही हेतु पत्री लिखि दये # चन्द्रहास गति सुन्दर लये | 
शील पराक्रम पण्डित सोई # हम सम्पात कर ठाङुर | 
कळू बिचार हृदय नहिं कीजे रै क द 
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FF कः 
सब सुयोग सुमङ्गल, लग्न विवाह भराय 
3 बषया तही मनाव भवान ॐ चन्द्रहास बरद कल्यानी 


ब्रणः श्च म 


3 तृतिया त्रत करिहों में तोरी कै तुम जो आश एजापदु मारी 
| अन्तःपरे मदन तब गये # सब बृत्तान्त माठुरह केह 
गोधन समय ब्याह परमाना # चन्द्रहासबर बया थामा 
बिषया ते सब साखन सुनाइ % सुनते विषया लज्जा पाई 
। लग्न भये तब बाजन बाज छ मडुलचार सखागए साज 
| चन्द्रहास को तब अन्दवाये # बिषया को शृङ्गार बनाये 
३ बिबिध प्रकार लग्न घरवाय # बाह्यण प्राहत तहां बालाय 
3 गोत्र पछि कह तब मन लाइ # चन्द्रहास तब बात सुनाई 
३ माता पता गात्र रार अह ऋ ल॑ कालद पारावात कह 
३ ९।० शाखाचार उचार क, बढ जा बबिध प्रमान । 
३ शाख्रधम कुलपम मत, मदन देत है दान ॥ 
३ कन्यादान मदन तब कोन्दा $ गज तुरंग मणि मुक्का [ ३ 
रजत सुवण बहुत ताह दीन्हा # सब भरंडार शुन्य तो कीन्हा 
इ हाम कर ग।ठबन्धन भय ॐ भावार सात अग्नि पर दय 
३ दाशि नाझण संबाहन पाय याह प्रकार ते ब्याह करा 
३ सव दिज आर परहित आये # दान देय सब बिदा कराये 
. 3 मंगलाचार युवातजन गाय ईह बहुत गणाजन मंगता जाये 


३ विष देवायके मारन चहे # हरि सहाय तो नारद कहे 


कवल हाराह संदा मनलाय # बिष दते बिषया सो पाये 
` ३ परमभक्त प्रभु कपट न करे # एक पिता भङ्गी मन 
~ उ ताइ सदा दार रक्षक अह # क 
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| इ करे बिष नारद 
३ द° मङ्गलदायक वडी प्रसु, नारद कहा बखानि। 


० वराम्पायन भाषऊ, सुनत हुःखकी हानि ॥ 
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बहु प्रकार ते कष्ट दिखावे # यहि बिधि सबसों धन मंगवावे 
शठ देवालय देखत जरई # महाकष्ट कालिन्दाहि करइ 
लूटि मारि लीन्हा जब देशा # तब कुलिन्द को भई अदेशा 
मन्त्री भहाहषे मन भयऊ # जाना शत्रु नाशि अब गयऊ र 
इक दिन बसे हजे दिन गय # ताज अन्त भार जब भय 


हर्षित हरे चण्डोल सवारा # तुरत आपने पुर पगु धारा 


सौ तीनसो कहार सोहाये # त्यहिचंडोल सम पवन चलाये 
पारश माहिं सर्प एक रहे # बिषया खाकी बातें 
दो मूँहकलश मो हम इते, देखा बिषया ब्याह । 
बूझा नहि सो मन्त्रिने, चला हषे मनमाह ॥ 
बाश शब्द सुनियो मनभङ्का # विधना कीन्ह छत्र को भङ्गा 
गहके निकट पियादे भये # जह मंगत जन तहवा गये 
ब्याह अर्थ सबही वह कहे छ मन्त्री झुनत कोष उर द्हे 
भाषि चन्द्रहास है जाना # संगत जन भाष परमाना 
आगे जात दिजन को देखा # आशिर्बाद देतं बिज पेखा 
चन्द्रहास बर भाग्यन पाये कै झुनत(ई मन्त्री मारन थाये 
गांठि गहे बहु कोधित पांगे # देखत सबै विप्र तब भागे 
हु यज्ञ में सूत्र उतारी कै काई. उश पेंती अण्डारी 
भागे द्विज गृह मन्त्री आये # चित्र विचित्रहि देखन पाये 
त भप दीप ले आइक तब मन्त्री पूछा मनलाई 


दो० कहा दये कह पायऊ, मङ्गल कौन उपाय। 
चन्द्रहास कह पायऊ, २ ॥ 


पळे काह तास कह दीन्हा कै खरी. सबै 
धन रतनन दे कन्या दीन्ही क सुनत 


© 


Mt | ७०६ ee Cc ०६ क 
आ अमे 0० १ ¬ >> 
पन जोरिकर बोले लीन्हा ६ 
धन अरु रत अश्व गज दये धश सब भण्डार सूर तव भये £ 


सनते अधिक क्रोध उर भये # जा बनवास ह २३! द 


म क्न 
| 
j 


तुमने लिखा सुसत्य है, जरह काहि मनलाय॥ 


कृपट रूप भाष्यो तब बाता # मनहिं बिचारे बध सख्याता 
यहि हतिके कन्या विधवाओं % करिके छल यहि तुते मराओं 
बोलि चडाल कहे यह बानी & प्रथमहि कपट करेहु अज्ञानी 
दो अब तो मानह बात मम, लेकर बान इपान । 

एर बाहर ह चण्डिणह, छिपि रहियो सज्ञान॥ 
संध्या जाय मारियो ताही # बहुते धन पेहो मम पाहीं 
_ ३ तब चण्डाल जाय डिपि रह्यो % चन्द्रहास सों मन्त्री कह्यो 
ह हमरे झुलकी चण्डी आहा # पूजह जाय कियो है ब्याहा 

| संध्या समय अकेले जेयो # चण्डी कई पूजा दे ऐयो 


३ कुन्तल राजे सपना पाई # गालभ प्रोहित को समुमाई 


रड अन्त निकट सान क 


इनत बात तो पूजन चले # मदन गये राजा गृह भले ६ | 


शा Ful कहो बुझाय कोन फल आही £ | 
Co pps 
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ओर परीपा बहुत बताई # जाते मृत्यु जान सब राई ६ 
बहुत अरिष्ट तु सुने भुवारा # ताको नहीं करे विस्तारा 
दो० कुन्तल बपती मदनते, कही बात समुझाय। £ 
चन्द्रहास को राज्य दे, हम तपकाननजाय॥ | 
कन्यादान. राजपद पाये ४ तुरतहि चन्द्रहास को लाये ६ 
गोडुलि बेरा सब चलि आही # झगे और लग्न है नाइँ £ 
3 सनतहि मदन तुरन्त सिथाये $ मगमहँ चन्द्रहास को पाये ह | 
धूप दीप नेवेद्य सुहाये # कहे ले चल्यो पछ मनलाये ह 
+ चन्द्रहास कह मन्त्रि पठाये # अकसर | चण्डी पूजन आये ६ 
मदन कह्यो हम पूजें जाई # तुमहिं तुरन्त हैकारत राइ 
चन्दन पुष्प जो हमको दीजे # आप बिजय राजापह कीजे £ 
लै नेवेद्य मदन तब चले क चन्द्रहास चप गृह गया भव ह 
मदन कहे तो असगुन्‌ भये # मनमई तो बहुचिन्तित भये | 
दो राजा तब अभिषेक करि, दीन्हा कन्यांदान। | 
राज्य देश भण्डार सब, दीन्हे हष प्रमान ॥ 
राज्य देश संकल्पहि. दीन्हा # राजा बनादि गमन तब कीन्हा (£ 
मदन गये चण्डी शह माही # सत्यु भवन देगी तब ताही £ | 
चाण्डालन तब कीन्हे घाउ # भूल सन ले घाव लगाऊ 
मदन तबहिं चण्डी ते कहा अँ हमको बाल दोन्ह ठव स 
परस्वारथ किय में गो मारा # माता पूजत उन ए 
में नहिं महिपासुर हौं माता # रक़बीज नहि शमन सस्याता 
ओर निशुम्भ नहीं हौं माई # परमज्यात इ तुम [ मन 
यह कहि प्राण अन्त तब भयऊ # रो बे गृह 
चन्द्रहास राज्यासन. bb 


LenS 


मन्त्रिवा 


दो० राजा कन्यादान दिय, 
| [ततः 
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जब नाती 
। चन्द्रहास जब आये आण जच आगे के कन्यासहित ` कन्यासहित वरण तब साग ; 
३ गन्त्री पृछ चाण्ड गई माही # गये इते कोध। जान नारा ः 


। चन्द्रदास कहि गृहको गये के पत्रशोक मन्त्री कह कि. 
३ रोचत चलिमो चण्डी पाहा ई अन्धकार रन हर तह 

श्मशान महेँ आये जबहां के भूत मत सब भागे तबह | 
३ उरते चिता काठ यक लाये # तेहि उाजयार ता हर राये | 
3 डारि काठ तब पुत्र उठाये # रीच संगा ७% मृनलाय 


३ चन्द्रहास कह मदन सिधाय के हमा नुपतिके भवन पठाये | 
| 


मण्डप माह खम्म यक आइ कै मारे शीश खम्भ % मार 
३ सतक भयो मन्त्री परमाना # यहि अन्तर तब भयो विदाना | 


हि ३ दो० हिज पूजन कह गया जब, दखा <हमा ७ य। 
1 मन्त्री मदन परे हते, चएडीमएडपआयाँ 
/ 3 विप्र जाय राजा ते कइऊ& चन्द्रहास तहपर तब गथ 


| बहु अस्तुति चण्डी की करे # कुण्ड खनाय यङ्ग सेर 


AAABAASA 


चण्डी पह राजा अस कहे # तू तो शक्ति मातु जग अर 
मोरे देतु पूजने. आये # मोते रिसकरि बलि यह खाय 
३ यह कहिके तब होम शरीरा # सबै शरीर होम चप बार 
३ पाछे माथ उतारनं चहे # काढि खङ्ग हाथे मह ग 

३ गद्यो दाथ तब हृषि भवानी # चन्द्रहास यह बचन बखानी 


पछि माग्यो भूपने, ये हो देह जिआय । 

3 चन्द्रहास यह भाषेऊ, सुनह चणिड॒का माय ॥ 
तब हँसि चण्डी कह मृदुवानी # अचलभक्वि होइहि सब्गानी 
4 बालापनका चरित तुम्हारा # सो कलि में गावत संसार 
नयन में देँ जिआए # सुनत नयन मूँद्यो तब 

गाइ. है अन्तुर्धान,, चाणिड दवे ` 


टट्‌ 
E 
घृत चीनी यव तिल तवलीन्हा # बेद मन्त्र झावाइन कन्द 
टि 


३ 111 नल नता का करआइमक़म्य 
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नयन खोलिके राजा देख्यो # उठे दोउ तब हषे बिशेख्यो 
[नहे जन तब मग्नाहि गयऊ # चन्द्रहास अस राजा भयऊ 
तब पारथ पुछे पन लाइ & फार कालन्द मिले काम आई 
पारथ सों नारदसनि कहे # चन्दनपुर कलिन्द दुख सहे 
जो कुछ धन होते परमाना # सब दे दियो दिजनका दाना 
हा० कारे ।बचार पावक दहन, सर पाय इख पाय । 
संशय यह तब मन्त्रिसन, कहा दूत कोइ जाय॥ 
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बुष तीनि राजा तप कियऊ # चन्द्रहास को सुत तब भपक 
बेषयासत मकरध्वज नामा # पद्म नेत्र सुन्दर परमा 

पञ्चक मालीनी बिद्घवानी के दोनों गभ दोउ सत जानी 
बाल दशा बीते जब ताही कै शासग्राम बत साथे झाही 


बत्य समय चरणोदक पावे # पापी तारे बैकुण्ठ सिथावे 
निरमायल जो भक्षत कोई के देव [छ सन्तुष्टि होई | 
दानी दाता दीपन राऊ # चन्दन, लेपन सुक पाकि 


दो? शालग्राम जहां रहैं; देव पितृ सब ताह 
के माहि । 


पर्व तीर्थ जल पुण्य तो, चरणागतः 


तुलसी सम तौ तरु नहिं आही के निता समान गत 2 
तुलसी मझरि हरिको बीसा र दश पाप हैं 
ऐसे चन्द्रहास सप भयऊ ' 


E 


[ब मन्त्री चन्दनपुर गयऊ # बहुप्रकार अनुहारी फियऊ £ 
नन्द्रहास चन्दनपुर गयऊ # देखि कुलिन्द हषे मन भयऊ | | 
सब समेत कुन्तलपुर आये # परमहष ते राज रजाव | 


E 


शिला महातम उत्तम अहे कँ शालग्राम निराजन लहे £ _ 
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मकरध्वज ते बात जनाई # पूरब दिवस नकट हा ई 
यद्ध रचे जग होंहे नासा # लेके अश्‍व गला हाई पास 
दो० पन्द्रह ।द्न प॒यन्त हय, रक्षा कोन्ह्यां राव 
पाठे मिलने हेतु तब, चन्द्रहासे प #5 

तिलक सतलसी माल बिराजे # मोरपंख रथ उपर छी 
$ तब श्रीपति देखे कह पाये # हाय चठुमुज इरई (९ 
5| गरुड चढे दरशन वहि दीन्दे # चारों झुजत अझ्म ए 
३| चन्द्रहास चरणन में परे # बहु प्रकार ते अस्तुति कर 
4 तब राजा से कह भगवाना # इनके हृदय मोर अस्थान 
3 आकर मिलो भक्त यह आहे # तब पारथ पात त काह 
3 भारत माह कह यद्राई & प्रणका गुन आय दुखद 
3 ताका मला कहा का राजा छ क्षत्री धर्म हात ह ज्ञाजा 
३ तब हरि भाषे यह तनु मेरा # मिले आयके इष॑ घनेरा 


~ 


दा? प्रश्र पुण्य सा राजा, भाष श्र यहुराय। 
सुनताबहासकपारय, [मलं तुरन्ताह जाय 


इष भे अंकम गहे & चन्द्रहास राजा ते क 
मन करना हती सराई # पै इक बष आय नियराई | 
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यद्धाहे रच यज्ञ करभङ्गा के ता कारण मिलाप तव सङ्गा 
श्रीपता तहा. रण कसो # यह अचरज मनमाइई दिसा £ 
अश्वरु धन राजा तब जाना # राजा दीन्ह चरण भगवाना Eo 
[पात राजा ता सुत किये & प्रम हष आनन्दित भये 


4] है स्‌» 


SHE 


[a 


[न दिवस रह तेहि पुर माहा कै ठुटो अश्व चलो पनि तादा £ 
न्ट्र्हास कह तब संग लान्हा % वालक ते जिन रक्षा कीन्ही 
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च? अश्वमेघपव । ७११ ०७०० —————_— OS मई 
;| चला अश्व भमत फिर, नाना देश विदेश। 
| एस न कोई जगत महे, पकरे अश्व नरेश ॥ 

3 डते शायहायारतभाषाञ्ञश्वमथपवाणिचन्द्रहासमिलनो 

3 नामदादशाऽव्यायः॥ १३॥ 


५राम्पायन कहं बखानी # चला अश्व विधिवत परमानी 
जान दंश इय गयऊ # सबै वपति पारथबशा भयऊ 
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Err 


कहो कष्ण का करों उपाई & तब पारथ सों कह यदुरा 
उम हसध्वज पुत्र तुम्हारा ऋ मारधवज हम पञ्च भवारा 
थ सब रथां उदाथ मह चले # दरशनमात्र रिपूदल भले 
पाच! रथ सागर मइ गये # जल में रथ चलते तब भये 
याथ मकरा देवल छाये # पशु पक्षी तहंपर बहु आये 


[a 


4 देखा उन इक दालभमुनी # बटको पत्र घरे शिर एनी 
द।° जङ्घा भ॑द। लाल क्र, आ बह अह मुअङ्ग । 
नमस्कार ग कीन्ह तब, पाचारथ इक सङ्ग ॥ 
उ पारथ कहे गेह किन करो # ऐसा कष्ट हेतु केहि धरो 5 
३ सुनी कहे दुख गृह में अहे # खीगहण पाप बहु रहै: 
३ घरी घरी बीचारत नाना # पहें पाप झूठ परवाना 
पातक नहीं धर्म पनि नाना # पाप पुण्य बहुतै बीधाना 
सुत नारी कब देखब नेना # माया विष्ण की सब पेना 
ताते थोरे जीवन काजा % ताते गृह कीजे नहिं राजा (£ 
मार्कण्डेय बशिष्ठ जो मुनी # लोमश मुनी अ 
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३ एक पत्र के 
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बेदध्वन कर ब्राह्मण चलेकै 


t Donatio 


ल जर गणना हम nds 
| 2० अश्वमेधपवे । ७१३,००० ७५६ 
जा उत्र तव देखों जाई # समामाइ पचे हुई £| 
दला बृपाह अचेतन परे $ श्रीहरि हाथ शीशपर परे ; । 
उठ पुत्र कहते भय त्यागो & सनतहि बात तरत सो त 
| जागं हाषत भे महंतारी # पुत्रहि ले पारथ पग डारी 


| द° पारथ बिनती कीन्ह बहु, नेवता दीना शाल । 
उनशाहित ह पत सनाह, चले यज्ञके काल॥ न 
आपति कहत पाथके पाहीं कँ वष तुलान चलो ग्रहमाही ४: 
। अश्व गये बनवारी ऋ सबै नुपन सों कहा मुरारी ३ 
नालध्वज हंसध्वज राज बीर ब्रह्म मोरधज नाऊ F 
चन्द्र हास्य अनुशल्या अहे % योवनाश्व बेगहि तब कहे 
बृषकंतू आ कामकुमारा # सब सों भाषो श्रीभतारा 
म ता जात अभ गृह आवे # तुम सब मिलिके आवहु पाळे £ | 
[ह कहे हरि हस्तिनपुर गयऊ अ आनन्दित तब अजुन भयऊ ६ | 
राजा छुनत इषे मन माना # हरिको दै आलिङ्गन दाना 6 
जहां जहाँपर भै रण करनी # करि. बिस्तार सबै हरिवरनी £ 
दो० भीम आदि पाणडव सबै, परंशे तवे पुरारि। 
री रक्मिणि आदि जह, तहां गयेबनवारि॥ | 
भीम सङ्ग हरिगे जहँ नारी % सतिभामा परिहास विचारी 

नाना कोतुक भये हमारा # ताको - नहीं कर | 
३ तब इरि भीम सपति पहँ आये # चले अग्र राजा स 
शतराष्ट्रक आगे तब कीजे # आगेहो पारथ कहे 
कुन्ती आदि सहित गन्धारी # ओ जती 
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दधी दूब अक्षत औ माला: 
3 आरति बहुतै भांति सँवारी 
3 शंखध्वनि तो होत अपारा 
उतत अश्व अग्र 
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ही 

के प्रभु जाना में मनमाहा के एही कृष्ण सन्त जग झा [ 
शब मोको आलिङ्गन दीजे छ धमराजको यद्ग को 


epee 


क्‍ एक बार करि गये ज नाना & हरि माया इक पन पड़ [ना 
भोहि समेत गयो ले तहां # अष्टयुखी भक्षा ६ अहे 
उन पूछा तुमको यह अहो # इन कह अह्या जानत रहा 
उन कह अष्टबदन हैं मोही # कह रह्मा झुखे कह का ताहा 
| ० अज़्बदन ब्रह्मा हम, उम हा कान अकार 

यहे रूप तो बोलतो, भयो पवन संचार ॥ 

३ दनो ब्रह्मा गे तब तहां # सोलह मुख गल्ला है जहां 
उनहु एक परकार सुनाये # तीनो ब्रह्मा पवन उड़ाये 
बत्तिस बदन पाइ तब गयऊ # उनहु रारितो यहिविधि कियऊ 

3 चारो ब्रह्मा पवन उडाये & चोंसठ मुख पाही पहुँचाये 
३ उनहू रारि करे मन लाई # पांचों ब्रझा पवन उड़ाई 

_ ३ इक सौ अद्वाइस शुख जहा ४ उनहू गर्ब बात तो कहा 
बाह बह्मा उड़िगे तहां # शतमुख ब्रह्मा रहते जहां 

३ तिनने सबको ज्ञान सिखायो # यह दालभमुनि कथा सुनायो 
ऐसो ब्रह्मा मान गमाये & बकदालभ मुनि सबै बताये 
मुनि को ले चण्डाल चढ़ाई # अश्‍व दोउ लाये यदुराई 

३ दो० चले अश्व तब लेयके, बकदालम मुनि साथ। 

_ वैशम्पायन कहत हैं, सुन जनमेजय नाथ॥ 
अश्व तब आये तहां # जयद्रथ को बालक हे जहां 
कहा हमार दशा # अञ्जन कृष्ण कीन परबेशा 
 जयदर्थहि मारो # सुनत मृत्यु त्यहि भये भुवारो 
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चेला पुत्र तव देखों जाई के समामाइँ पहुँचे बहरा 
इसा पाहे अचेतन परे कै श्रीहरि हाथ शीशपर घरे 6 
उठ पुत्र कहते भय त्यागो # सनतहि बात तुरत सो जागो £ 


> 


जागे हाषत भे महतारी # पुत्रहि ले पारथ ग डासी | 


द° पारथ विनती कीन्ह बहु, नेवता दीना शाल । 
पुनसाइत हाषत- मनाइ, चले यज्ञक काल ॥ है 
आपात कहत पाथके पाहीं छ बष तुलान चलो गहमाही £ 
दूना अश्व गये बनवारी # सबै नृपन सों कहा मुरारी £ 
नीलध्वज हंसध्वज राज # बीर ब्रह्म मोरधज नाऊ& 
चन्द्रहास्य अनुशल्या अहे # योवनाश्व बेगहि तब कहे £ 
बृषकेत्‌ झो कामकुमारा # सब सों भाषी श्रीभर्तारा £ 
हम तो जात अग्र गृह आछे # तुम सब मिलिके आवह पछि 
[इ कहि हरि हस्तिनपुर गयऊ ई आनन्दित तब अजुन भयऊ £ | 
राजा शुनत हषे मन माना # हरिको दे आलिङ्गन दाना £ | 
जहां जहांपर भै रण करनी # करि बिस्तार सबै हरिवरनी 


दो० भीम आदि पाणडव सबै, परशे तबे सुरारि। 
नारी रुविमणि आदि जहे, तहां गये बनवारि॥ 


भीम सङ्ग हरिगे जहँ नारी # सतिभामा परिहास ॥ 
नाना कोतुक भये हमारा क ताको नहँ करें बिर 
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शृतराष्ट्रक आगे तब कीजे # आगेहों 
३ कुन्ती आदि सहित गन्धारी आ 
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A = अश्वमेधपषे । ७१४ ०४८ = 
। ग० भूप भूप सब सटत, मिलत सब सरदार ' 
३ 


स्री से खी सब, लेत अह इक्र 
भिलिके सबै नगर मई गयऊ के धर्मराज आनान्दत भयर 


कज्जलकल लक 
~  V 


£ सब राजाको करि सन्माना क यज्ञ रचा ता बेंढ बता 


“i 


३ अश्वमेध को मण्डप साजे & अष्ट दार तो सरस विराजे 


३ बेलि पणं झो पुष्प बनाये # यज्ञ साज सबहो निमाय 
5 बकदालभ जो बणे धमो & लागे सुनी यञ्गके कमा 
३ वामदेव बशिष्ठहि आये ॐ पाराशर मुनि अत्रि सिधाय 
३ भरद्वाज ऋषि गोतम आये # सुनि अङ्गिरा आइ मनभाये 
३ आठो मुनी दया के पाला ई बरन कीन्ह हे धर्म भुवाल! 
चयन भ नप द्रापाद राना % हारणा सांग गहे कर जानी 
दा० घाम्य पुराहत यह क्या, जइय गङ्गातीर 

ड निज तारया ल जाइये; भङ्ग न्‌ गङ्का नारि ॥ 
३ तिरियन संग चले सब भले # अरुंधती बाशिष्ठहुँ चले 
| कृष्णसंग श्रीरुक्मिए रांनी # प्रभावती प्रसन्न प्रमानी 
३ उषा अरु आनिरुष के जोरी # भीम सुसंग हिइंबी तोरी 
३ बृषकतू भद्रावांते रानी # मोरध्वज कुमोदनी रानी 
३ योवनाश्व चन्द्रावोत चली # नीलध्वज नन्दिनी भल्ली 
बेद पढें द्विज सबै सिखाये & नारद सतिभामा गृह झाये 
कहे बात रुक्मिणि हरि प्यारी & गांठि जोरि जल इत पथारी 
तब सतिभामा सुनि ते कहे # सदा कृष्ण मेरे ढिग रहे 
3 तहा हरी सुनि देखन पाये # ऐसे अष्ट नारि पहँ झाये 
गोपिन गृह कह दखन जाइ कै तहवा देखा श्रीयदुराई 

सतिभामाश्रीजाम्बवति, रुक्मिण नारी सङ्क। 
[ढी जोरी चले हरि, मरन हेतु जल गङ्ग॥ 
ये # तब राजा नारद पह 
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री सहित जेते हैं राजा # गङ्गा माह करें जल काजा | 
[थम्‌ शीश पर रुक्मिणि घरे # पाडे ओर सबन पँचरे | 

अद्‌ जल पूजन करे % कन कलश नारसों भरे | 
म त नीर ले सब दप रानी # अरुन्धती रुक्मिणी बखानी | 
न्सश आर दुखदायक अहे # सुनिये बात जाम्बवति कहै | 
कर पर धर तो कृष्ण पहारा # शीशन धरे कलशको भारा ६ 
हुते कोठुक खिन कीन्हे # आये सबै गङ्ग जल लीन्हें ६ 
[दभ्वानेके कलश उतारा # युवती गावहिं मङ्गलचारा 


SS 


<1० श्यामकण जलं पान कार, रांना रुप अस्नान । 
द्रॉपदि रानी धमंस॒त, जसो यज्ञ बिधान॥ 
ती पहिरि सुनी सब आये # उत्तम चन्दन अङ्ग लगाये 
[रथ भीम देत हरि दाना # राजा सबै किये अस्नाना € 
दक्षिणा अये यज्ञ के हेता सबकह पूजन कियो सचेता £ 
3 घेद्‌ उचार मन्त्र तब कोन्हे # धाम भीम ते बोले लीन्हे E 
बायें अवण अश्व को मारा # ताते चले क्षीर के पारा 
तब सबहीं बिस्मयके माना # धोम कह्यो भीमहि सुनकाना 
मारो अश्व होइ दै खण्डा # तबहीं भीम. गहे कर खण्डा 
तबहीं भीम क्रोध करि बांटा # दोय दूकके अश्वाहि काटा 
शिर उडि राबिमण्डल महँ रहे # सुघर अश्‍व जग जावनक 
हयके हृदय आप हरिमारा # हृदय चली रक्कके धार 


| दो० अश्वज्योति हरि अज्ञुमों, प्रविशतभे तबजाय। | 
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कुण्ड माहि तब आहुति दीन्दे ० 
३ इन्द्र आगमन परिश्रम कर ® तब 


३5 कने” आशवमेधपर् । ७१३ नत 
सो कपूर ते आहुति दये क सब संसार सलत 
यज्ञ धमे आगम में लागे धमराज के पातक 
कृष्ण कह्यो सब राजा ठाँय के यज्ञ धर्म लॉज तने झा 
| अब आणे कलियुग जो ऐहे # कोइ न ऐसा यज्ञ कर 
जुषि देव संतुष्टित भये सबै यज्ञ के पातके ग 
| दो० शेषस्नान सुवाल तब, कीन्हा रानी सङ्ग । 
सहस दणड धरि छत्र तब, ताने दपाशर रङ्ग 
भयो यज्ञ सब पूरण, भागे पाप अनन्त । 
3 जहां आप ठाकुर रहे, तहां सब हपन्त ॥ 
बैशम्पायन कथा सुनाये # तो सब राजा तहाँन आये £ 
घमेराज हषित मन भयऊ # श्रीहरिकों आलिङ्गन कियउ 
3 पाच देन लगे सब दाना # जो कहु होवे यज्ञ बिधाना 


श्र 


E 

5 E 

3 व्यासा भूमिदान तो दयऊ # साठ एक बकदालभ भयऊ £ 
E 

टर 

: 

[s 


bo 
छ्छ 


दै 
| “नट «मय 


47 mi) a 


एक इस्ति अरु एक तुङ्गा # कथन माल एक तो सड़ा 
३ शुक्ला अज्जाल गऊ हजारा # सेवकचारि तु दिये भुवारा 
| एकक (ज तो एातिक पाये के करि मख सबै दरिद्र भगाये 
'गज सी चार तुरंग इजारा # प्रतिदिन दोन्हो भप उदारा 
३ छिनको भूषण पहिराये # बेष्णव ब्राह्मण खुश कराये 
असहष थम चप जाना सिंहासन बेठे भशवाना 
३ दोऽ अश्वमेध मख पूरण, हरि करि दीन्झो राउ । 
३ तीन लोक संठृष्ठित, देवन आनंद पाउ ॥ 
डे नृपति मुनीजन आये # षद्रसभोजन अमृत जिमाये 
भोजन तब अवमनकीन्हा # खरिकाशोधन केशव दीन्हा 
अन्तर ब्राह्मण दो आये # झगरत धर्मराज पइं घाये 
कहे भूमी न | % इनने खेतज बलकरि लीन्हा | 
जे # लेउ में केसे सो कहि दीजे 
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23 
+ला भजक पाही हे अन्याय इसे ई नाही 
तनि यास बीते कलि ऐहे # आपन न्याय आ करिलेहे £ 
यहे कह घरका दान्ह पठाये # पाढे राजन बिदा फराय ! | 
15 जह दश ह जाह कर, तह तह गये नरेश। 
अश्वमध भारत कथा, काटे पाप कलेश ॥ 
बिधि संयोग आय बन आवा # बेशम्पायन कथा सुनावा 
राय इि्ठेर कहने लीहेउ कै ममअस मख काइ नाहि कीहेउ ६ | 
ही बीच नकुल इक आवा # मध्य उद्रि बूड़की खावा ६ 8 
तन मन देखि बुड़े पे सोई # क्षण बूड़े क्षण उपर होई | 
यह अचरज तहे देखत भयछ के यहि बिधि पहर एक सो गयऊ ६ | 
कृष्ण देव सों राजा कहे # यह चरित्र देखो कस अदद; | 
उच्चष्ट माइ बूड़ उतराई क तन मन दाख बहुत पडता ई 
ऐस नकुल में कबहुँ न देखा # कथन मुख कबहूं ना पेखा 
तबहीं कृष्ण कहा समुकाय # यह बृत्तान्त कहीँ में 
पूरव कथा सुनो नरनाहा छँ जाहीते मुख 
सो बृत्तान्त कहाँ में तोही # जो नपती तुम पर्थे 
पू जन्म इक ब्राह्मण रहेक # बहुत दुख तउ्या। ति 
सुत पत्नी द्विज के सँग आहा # चारों राणी 
परम दरिद्र दुखित सो रहई # तीर्ते निति 
नेम धर्म बहुतै सो कह | अस बाह्मण 
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१०० ७०० अश्वमेधपषे । ७१८ ००८४ Sa 
जन्तो अन्न f- ST || 
चला यात्रा बिप्र .नहाई के चार [दिवस सा अन ५ ५६ 


बघावन्त ब्राह्मण तब भयऊ के पञ्चादवस नाह बाव | 
छठये दिवस नगर इक आयो # बि सर्याग तई केस नाल 
| जव कर खेत तहां इक अहइ # मारग बाँच तहां सा *ह३ 
॥ जव काटी किसान ले गयऊ & जव इक परा ३1९ ५६७ 


तब दिजसुत बाह्यणसी कहंउ छ चुनहु आय जुड। यई 


सल 


EK) 


> 


३ पत्र सहित द्विजबीने लीन्हेउ  एककजवचुनिरा[शिज | 
3 जव सब चनी बनावत भयऊ # तबहीं बिर कहत अस 3 | 
| आधो आधा द्विज तब किंहेऊ # आधा अश हाकिमाहे [देह 
आधा अंश गृहस्थ बिचारी # जो उबरा सो लिद्यो स | 
4 सो ब्राह्मण लेंगे जतसारा ४४ जवको चूरन कीन सुसार 
। सच्पीसि राह्मण ले आई # दोना पांच ब्राह्मणी बनाई € | 
पांचोपत्र कीन्ह द्विज जबही # एकक पत्र चारलिय तब | 
इकसो अभ्यागत कह राखा % अस धमिष्ठ कृष्ण तो भाख | 
३ जबहाँ भोजन चाहे लीन्हा # स्तुति आय बिप्र इक कीन्हा 
३ तब डिज चरण पखारा जाई # बहु आदर आन्यो बैठाइ 
३ छ साइत ।दजपत्र जु दीन्हा कँ तबहा [दज कष्णापंण कीन्ह 
4 कह्या बिभ संतुष्ट न भयऊ & आपन पत्र जो ब्राह्मण दयऊ £ 
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३ उनहु पत्र दिज याचन कीन्हा $ चारो पत्तर जेबै लीन्हा £ 


३ कारे प्रसाद अचवा पानि सोइ # नीर प्रबाह पुहामे में हाइ £ 
३ एक नकुल तह आव ।पयासा # ठोर कुवा ये नीर प्रकासा 


[ey 


३ नीर उच्यिष्ट मुखे जब पिदेऊ ई कथन सुखहि तहाँतक भयऊ 1 | 

३ दा अस कातुक तह हातमा, सुनो राव चितलाय। £ | 
जानउच्यृष्ठ पानी पयत, सब सुबणे होजाय॥ ६ | 
[ मनहिमन करे हुलासा # अब बिधि मोर जो परेसा £ | 
नकुल ने यह सदभाऊ # राय युधिष्ठिर यज्ञ कराऊ £ | 


आओ 


पा 1 रू 


2882080 808 0800 80 88, i meen 9 = 
आश्वमधपवं | ७१६ ० 


“हे गाथा जब इष्ण सुनाई % सुनतहि मानभङ्ग भो राई 
रा उवार गव गवावा # लजा वश हे शीश नबावा | 
सबै शपे कई लजा आवा ई मान महातम सनत गैवावा 6 
८० यह चारन सुन राजा, कृष्ण कहा सम्ुकाय। | 
सबक मान जु भङ्गभे, रहे ऋषे शिरनाय॥ [६ 
इष्ण साथ लिय सब परिवारा दारावती नगर पग धारा ३ 
शम हर्ष आनन्द उपाय # कृष्ण द्वारका पहुँचे जाय ६ | 


कर 

| 
ध 
ब 


FY 


निष्पुत्री सुनते खुत पावे # पुरुषन सुनत ज्ञान उपजावे| 
सइसन धेनु देइ जो दाना # सब तीर्थं करते अस्नाना € . 
पब अठारह सुन फल हाइ # अश्वमेध जानो फल सोह £ 

यह चरित्र सुनि जे मनलाई # यमके दूत निकट नहिं जाई £ 
कथा सनत देते जो दाना # प्रापति देव होय भगवाना 


पाण्डव बिजय कहे अनुसारा # कह संक्षेप करे विस्तारा | 
दो० पाण्डवबिजय कथा यह, पुण्य श्लोक बखान। 
अश्वमेघ सम्पूरण, सुव॒ राजा सज्ञान 
अश्वमेध मख पातक हरता # राजा उनो श्रीपती ' 
कर श्रद्धा नर सुने पुराना # तापर 
अद्धा जाके मनमहे. नाहीं # सुन 
मनसा फल प्रापति तो होई # यही सत 
मनमों घरे ज्ञान गुम्देवा 


ड 


ड 
4 
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५ ६ 0 0 AAARAABAAAARAAAA 2222० क्‍ 
RE कल अखमपप गा पच । ७२० ००८ हि क्‍ 
| श्रद्धा पन जानो परवाना # ताते परमेशि हिचाना ह | 


ॐ भावै ज्ञान कहो का ताहा[ £ 


3 का कामी के आगे बना ॐ काह कोधते मकै बखाना 
३ जा लम्पटके आगे धमो कै कामी काह ७९1% कमा ह | 
३ उसे उपर बीज वोवाये # तेसे यह सब भेद बताने | 


हा 


दो० भारत गाथा हिय धरे, होत पुण्य १२५२ 
| 
| 
| 


काम क्रोध मंद अक्षय पारा 


सनम भङ्गि न जासुके, सो नाह फल 3५९ 


| इति श्रीमहाभारतसबलसिहचोहानङत अश्वभेषेयज्ञा 
` राजप्रयाणवणनोनामत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ 
इति अश्वमेधपव समाप्तम्‌ ॥ 


ios 18008: Vani Trust Donations > 


महाभारत | 
आश्रमवासिक, युशलप्व संयुक्त 


- >>में 


सबल।[सह च।हान-विरचित 
अत्यत्तम श्रागोस्वामि तनसीदास-कत रामायण की. 
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श्रीगणेशाय नमः 0 | 
॥ | 
आथ महाभारत श्रमवासक | | 


__ ्ाज्लफक्कमम्न--ा 


जयति जयति रघुबर श्रीरामा के भक जनन को पूरणकाबा ६ 
बन्दो गरु गोबिंद सब ताता # बन्दो डन अप, तु अरु माती |£ 
बन्दो अज इन्द्रादिक देवा # बार बार (शिवेन करि सेवा 
| आशक्किहि प्रभु शारद देवी कै सिधि कोऽ जनको जो स॑ 
| ब्यासादिक सनि नारद # हनूमान जो शान 0. [द्‌ 
सबलसिह यह भारत भाखा # श्रीप्रशु जन अर” 5 राखा 
॥ ओरंगशाह दिलीपति राजत # मित्रसनि भूपति तह गा त्‌ 
३ थे जप के पुरुषन महे. गाये # सबलासद्‌ चाहाने बनाये 
3 सम्बत सत्रह से इक्यावन ॐ शुक्कपक्ष दशमी बुध सावन 
३ तब में कथा अरम्भन कीन्हा # ब्यासदेव को समरण बन्दा 
दो लक्ष्मी क पात जान है, है लक्ष्मांबश जाह । 
ल्लक्षण जामें मिलें, बन्दत हों में ताहि ॥ 
श्रीहरि ब्यापक जक्ल सब, तहत बान्दय सब । 
सबलसिंह चौहान कहि, आश्रमवासिकपवं ॥ 
नृपबर यज्ञ सरावत भयऊ % करठादनअधम शम्बु बालगयऊ [£ 
उपबर यज्ञ सुभग श्रमभवा # जादिन सभा अनूपम इवा £ | 
द्विजन पाज सह भाइन बैठो # ठौरहि ठोर भप जन एण E 
| कथा बारता बिविध प्रकारा # सुरन पूजि नुप कीन्ह जुहारा 


ha 


दोन प्रथमहिं प्रजियगणपातोह, जाको सेवा सव। 
३ सबलसिंह चोहान कहि, भाषा आश्रमपर्व ॥ £ | 
3 सब जन नप बठ आसन प्रति ४ होइनि यज्ञ ठौर होके अति £ . 


3 ताहि समय पायन आये चप सब बन्दि जात सुद प f 
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७७ आशअ्रमवासिकप । एम 1 ०८८८-२७ 
3 हासन पर नृपबर राजत # बल ले $ 
त बाज ; 
1 बैठे भप सकल प्रथिवीके क अन भो लि 13 
बरन छ्न्‌ ह्‌ | अनुशाला र ना 


: आरो बहु बेठे तहँ राजा # बि 


|. 


फेस भप तह रहे बसानी # कहाँ हुते बलि शातात 
`` अ उइनपषचन सोहाये # तुव हित हेत कहत हम गये 6 


( (| रहे इरि के राय, जे आये रुप यज्ञ महँ। 


जे नगीचके आय, निजनिजनगरनको गये॥ 
पष्ठमास को बात, यज्ञन्तर रुप ह्वै गयो। 
रह दूर नृप तात, हेपायन सह भूपमणि ॥ 
नाच हाइ तह बिबिध प्रकारा # मुख मोरहिं जोरहिं सब तारा £ 
उल्यरहि झोर केश छिटकावहि # कुच देखाइके झप रिमा ह 
| दादश षोड़श बष कि नारी # करहि नृत्य नरनी 5 
| ताखु आभरण कोन बखाने # पहिरे कर्ण मोतिया 
३ त्रिबली तरल तरङ्ग सोहाई ई अमिगण नाभि मनोहरताई 
2 कटिकरकिङ्किणि तहँ बबिडाह ई पग नूपुर झनकार सं 2 | 
3 कुचयुग चक्रवाक जनु साजे # मधुर मधुर ध्वनि पायल बाः 
दा नाचे नारी मनहुँ रात,अलकभलक 
चन्द्रबदानेश्गनेनिशिशुः शक 
सो° ङुन्द्कलीसमदांत, अधर 
कुचसुचक्रकी भांत, ति 
यहि बिधि नृत्य होत दिनराती # २ नदि 
देपायन नृप गे आश्रमको करे 
हिबिधि होत रोजप्राति उत्सव 
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बञ्नुबाहन उप दुःशाला हैं = जप दःशाला कै जीवनाय आदिक महिपाला 


करिकरि फौज साजिसबराजा # बिदामा भ सहित समाजा 
३ ले जनवास बिदा रातिन है # चले दपोते सम श्रीशिवसुत हे 
३ करत बढ़ाई धमज फेरी # निज निज घाम ग डा फेरी 

इहां हस्तिपुर घमेज राजा # नित नव मङ्गस वाई समाजा 

4 बहुत बर्ष बीते सुखदा३ ३ आगे छप $३ कथा चलाई 
यक दिन कृष्णचन्द्र बलरामा # पुत्र पोत्र आदिक थेर गान 

3 आये धमराज क धार्माई ३ यथा उचित सबकीन्ह प्रणामा ह 

३ बास कीन्ह श्रीप्रमु बलनागर कैकुन्ती भागान पदिमिलिआगर 

3 यरिविधि बीतिगये कहुकाला रहे कुष्ण गे हलपर वाला 


2009 


1 दो 5 कृष्णचन्द्र नारिन सकल, बलसँग ढीन्हपठाइ। 
। आप रहे हस्तिननगर, आनन्दित सुखपाइ॥ 


19 छ? 


कक 


छश्छछश 


ह म 0 0 0 


ह 
` ३ युहि बि कृष्णचन्द्र सुखदाई % रहे इस्तिना मास गैवाइ 
ॐ युकादन दे आदण तह आये छ तिन्हबोलायतिन्हवातजनाये 
) ३ इनकी भूमि लीन्ह जोतनदित # जोतत रहत सुनो है उप (नत 
 3तामें मिलो सघन भंडारा # इमरो हक नाइ ताहे पुकारा £ 
३ सो हम धनि कृष्ण नाइ लाज ई यादव पाण्डु न्याव करि दीजे 
३ हमसों अन्नदव त कामारी गड़ो मिलो सो याकर जामा 
` ॐ यह सान बोलउ द्विजवर दूमर # नहिं हमार घन उपजो ऊपर 
> | इम मा बर्ष दण्ड सों रहै # ओर मिले सो याकर अ 
1 नाहीं होत अन्न जव याके कै तबहँ जत दणड हम साक 
` उउपजेजा करोरि धन माई # तबहूं वदे मिलत है राइ 
3 उपजो जवन अवनि धन राजा ऋ इमम न / कळू हे काजा 
| 


[दोऽ नुपबर सुनिद्िजवर वचन, इष्ण पाहि दे ताहि। | 
हक पाक भाष्यो तिन्हें, पछमास निरवाहि॥ . 


कछ कष च तहे 


ॐ धर्मज सुनत आंगुरी चापी 2 


mmm VN AR 
>° आश्रमवास्तिकपवं । ७२५ ०७८७ 


शज आगे रुप छत अव कथा क में गुण गाइ कत कह यथा 


इकदिन जाज्ञा चपसा लीन्हा % द्विजन बुलाई दान बहु दीन्हा 
दे बिदा सुभद्रा पांसहि $ उपदेहे मिली बहुरिके सादहि £ 


मिति बृप भीम पार्थसो भेंटत ई मन्ता हेन कुलहिमिलिसम्भेटत £ 
“परत गान्यारी मातहि कै तो पितुअन्ध और बहजातहि £ 
मलत सबनसौं चालन कीन्हा # रथ है बेगि दारकहि चीन्हा £ 
।नलत सवन यदुवंशिन आगे # गये प्रथम मन्दिर कह पाढे 6 
रत उप धमराज शुभ करइ # चले न मारग सत्य न रह | 
बीते कडुक दिवस इमि इंब्े छ आये ब्यास शिष्यसह पीछे £ | 
देखि उपति बन्धुन सह बन्दे # अश्वासन लख्निव्यास अनन्दे | 
कहा ब्यास सुच धर्ममहीसों # कहेउ दास कारण सबहीसो £ 
मम आगम तोह लागत फीकी # जाते होउ दास नपहीको £ 
धमज सुनत बान्द हसि दीन्हों # कहेउ कृपा तव सबसुखकीन्हों £ | 
३ शजुन मारे राज्य हम पावा # तव प्रसाद घोडा फिरे आवा ६ 


दो ° अब कढ दिनसों महास्नि,लखत अन्य उपकार । £ 
[+थ्या वाक्य प्रमादआतआर सकल आकार । 
सो ताहि समय घुबु तात, करत बतकही व्याससों 
याँ हज वतरात, वालन्याव लागकरन 
माष्यो दिज हे भूमि हमारी # अन्न बाड़े सब लेव करारी 
याके हाथ भमि कय नाहीं # करि करिया लेबे 
सुनि बोलेउ द्विज दूजो बानी # लेब छीन कहता शि 
याको भूमि बित्त सो चाहिये # ओर मिले मोको 
यहसनि सबाहिंनधिकविकबोले # दक्ष हले 
3 डर सबके तिहुँपुर सब कपे # जल 
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३ «2» झा अमवासिकपव । ७२६ ०४ | 


MS म क 0 —— le 
आधा आधे दीन्ह के राजन # तभे लागो पूछने महराजन | 
अहो व्यास सुनिकारण कहिये के नहता चिच सन की ९७ | 
कहो ब्यास यह कलियुगलागो ईह घमे धमे नपघमाह त्या | 
ताने आए अद्धि यह जेये # गलिहेवार इरि आश्रम रोह 
३ कलिम सकल गोत्र बध करिद के पाप ।तहार ७१९ घरि 
३ कलियुग नगरहेतु हम भाखा # दोष झूठ तव ऊपर राखा 
३ ऐसे ब्यास कहेउ बहु जाना # ब्यास धर्म बिन जाको आना 
ब्यासगये निज आश्रम काही # कहेउ घम अब र्न नाइ; 
चलो कृष्ण पह मांगि रजाई # तब उत्तरादाश चाह जाई 
| सुनिअजुनअतिशय सुखमाना # भीम नकुल मन्त्र हपाना 
बगवन्त अञ्जन रथ साजा छ तापर चढ़े युधछिर राज! 
। चारि बन्धु भूपति संगलीन्हे # हारेपुर आर गमन नृप कान्ह 
3 चले अलोकिक देखत शोभा % जितहिजात तितहीं मनला भ्रा 

कृतहुँ शिक्षित पण्डित बालक # कतहु जात सेनरिपुशालक 


/ कहूँ लरत गज अतिहित तारे # उज्ज्वल गिरि समानभेभारे 
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माल माहष उदक नाना # लड़त शब्द फादतते काना 


कहत धनुर्बिद सरति छीजत # पुरबाहर ह्वे कोउ कोउ इंडत 
कोउ डत नाटक करत रिकावत # बारमुखी नाचें गुण गावत 


ककछकरककछ उण छत एक छे$ ल छ ए छ $ छ ए5 


कहूँ बिवाह चूड़ाकरनादा # गावत मङ्गलचार सदादी 
३ सर अरु बाग नदीतट पावन झैं भमत नारी काम लजावन 


। वैश्य देव द्विज सेवा हीना # कहिहे शूद्र बह्दा हम ची 


य नारि धर्म जो बिधवा करिह कै | न्या 


42044444444494444040004204906008 ४४४६६, 
आ्मवासिकेपर्वं । ७२७०७०२ ५६ | 


य।३।व पलसतसबन्धुनप, करतमिलनसबपास। 
रभऊष्ण का सिलतसब, कुशलकहतहमदास॥ 
कहउ कृष्ण छुपकहु काहकाजा र आय सकल बन्ध महराजा ट क 
यास बचन अरु न्याव बतायो $ कलियुग घोर पापमय आयो 
जानचहत उत्तरदिशि प्रभ इम # कीन्ह गोत्रबध हम नाहं कम ६ 
जो आज्ञा आगे प्रभु केरी # हम तो पलक कोर प्रशन हेरी £ 
भाष्यो कृष्ण सुनो हे राजन # कलियुग अहेधोर यहि कॉजन £ 
तुम्हें गोत्र बध पाप न हेंहे ई पुनि कलियुगवासी नहि इहै £ 
कहिदं धमराज जो कीन्हा # पाप पुण्य उनहूं नहि चीन्हा 
॥० ब्यास कहउ यहि हत, कलिबासा जाजन करत । £ 
दोष तुम्ह जो देत, पाप लहे तुव सोइ सुनो ॥ 
कलियृग ऐहै घोर अपारा # तामें चले न कछुक अचारा 
बृद्ध स्यान मम झुगिहँ राई # मानहि मातु पिता नहिं गाई 
| योबन मदबश करहि ककमा # तजिहें देश लोक कुलश 
ब्राह्मण जोताह हल ताजपुञ्जा ऋ जाताजांदवसरकेराहचाराइजा £ 
ग हीन क्षत्री हे जेहें# तबहीं म्लेच्छ उपति हे पे 


क कामना जा कामा 


३ 
E 


E 
E 2, 


0 6 6620 0000 0 80% 


रन 


दो° भाद्रमास पक्ष कृष्ण जो, त्रयोदशी 
अवते बाकी मासषट, कलियुगकरअव 


जब कलियग गङ्गा कहुँ जाना # तब हेह 
या 


हँलों कहों प्रभाव अवाला कै 
कछुदिन करहु राज्य नप आर्थ 
अब तुम नगर जाइया रा 


। , |, ,,,999240000000202006200169411£0700021422 88808 8 08 


क्र 
|" == आश्रमवासिकपन । ७९८ हम 
अजुन रहिगे हारकाह, आग सब जन हा 


E 


th £ 


कक 


BRAAARAA AA 


पुत्र बिना कस रहिंहों राई के जावा वहत ३९ हि तुम हाई | 
कलियग केर प्रभाव बतावा # तब कडु हृदय ज्ञान भरन! | 
कलिय॒गपत्रजो पियञ्चबआयो # ताते मान मोहे नाइ भाप 


[oh 


३ इम सबको तिलअज्जाल दीजै % उत्तर पन्थ गमन तब काज 


दो० चलन कृष्ण आपहु कह, तबलग माता जाय। 
आय अजुन ताहे समय, गय मातुललग बाय॥ 
३ कशल प्रश्न सब यहुकुल केरी # अञन कही कथा जस हेरी 
३ कहेउऋष्ण नृप रहो कछुकदिन # सुनिनृप भये प्रशंसतलिनबिन 


7 / ३ संध्या भह सबन शुभ कीन्हा के भोर अन्हाय दान सब दीन्हा 
£ 3 क्रिया कराई सुविर सुहाये # गये हुते बहु दिन अब आय 
| ताही समय आगमन कीन्हा # पुरजन सहितनपतिबर चौन्हा 


[a 


| बन्दि चरण सब जन तब इडे # चरण धोइ आसनपर पीछे 
र कुन्ती ठपदा साग ग्रु तुवापतु माठुसबान्द। 
`  आशिपदोन्हासुदितमन, श्रीबरबिहुर अनन्दि॥ 

4 संध्या देखि क्रिया नित कीन्हे # भोजन कीन्ह सबन सदलीन्हे 
ताहि समय ठप बन्धु सयांना & बिदुरहि कहेउ पौढ़िये आना 
हरह तात अब तुम विश्रामा # यहसुनिकहेउ बिटुरनिजकाम 
3 बिदुर कहे भूपति सो बोले # चाहत मिलन भ्रात मन डोले 
३ आज्ञा दियो धर्म के राजन # बिदुर चले मिलिबे के काजन | 


के न लग बिहुर, चरण गहउ कहिनाम। 


लौ भ्रात तप हेत महाबन कै जह थल 


८ 00004409040000.09. saan RNR nat 2 
( लेः हाक >° आश्रमवासिकप्य। ७२६ ००८ च । ङ 
: “1० बिदुर मिले सह नारि, बार बार धीरज कहत। | 
दन्हिउ जो सुख चारि, ताकी प्रशत है महत॥ | 


हा बिंुर कहत भूपाला ई असकहि दम्पति ठोंकतभाला 

व बुर मम खत सब जूक # अज क्षद्रतन माण असमे 

3 त गाञजन सा भयो हीना # पुत्रहीन हम अनहं चीना € | 
रेत न फूटत हियो है भाई # मम सम अयो न होने आई | 
३ अस काह दम्पात रोवनलागे % अस सनि ज जय बरृपञ्रागे £ | 

, धीरज दियो बिविध प्रकारा # दियो ज्ञान म एक अकारा | 

4 तषे वाल नूप अन्ध छुजाना # कह केह गये वन्धु इत आना E 
रतत गय सुनहु नरपाला # रहे उजयनी जई महकाला £ 
चमवता अरु तीथ अनेका # सोमनाथ बसि भयो अशोका 
गङ्गादार बास तब कीन्हा # आय नेमिषारण्यहिं लीन्हा £ 
चाराणसी तहां ते आये ऋ विश्वेश्वर के दर्शन 2 रे 
गय 1हमालय कह भूपाला # अलकापुरा लख्या सखशाला / 
३ ब्यासाश्रम दश बर्ष बिताये # तहँ ते चित्रकूट कहे आपे | 
३ यह सतसंग ऋषिन कर लीन्हा # बअह्यथाट आये कर चीन्हा 

३ तह ते गये बड़े सो देशहि # अवनेश्वर किये दश बिशेषहि | 
३ रामनाथ कर दरश सुहाये ऋ तात तहां ते इतको ड 

3 लाहे मेत्रेय पास कछु शभगात # तमाह देखिने -आयगय 

३ तव सुधि बिसरति हुती न नेको # देखत हुमा 


च्छे 


fH ४ 


& 


सोई जल सोई थल जानां 
पृथ्वी सोइ अकासा रै 


सुनु नृप दुख न मातियें एको 2 सा 


3 Vinay Avasthi Sahib Bruen Vg ri iis AAAAANAARRADAATR 

मान समान यकाम ८ | 

१ १० तत्के आओ श्रमवासिकब । ७३० ०० E | 

न ८ थ आप tb ' 

हर आपुइ नर आपुइ नारी कै आए शह E § 
1 पुद पिता आपुही माता इह आपूहि पुत्र अ पुरी आता ( 
| आपुहि पण्डित आपुहि ज्ञानी छ आपि माह न पुही सान : 
३ दापि 5 ॐ खापहि आपु चरावन जाई (£ 
आपुहि ग्वाल आपुद्दी गाई कै आापुदि आए चरावन ६ | 
| यापि मेंबर आपुही झूला के आउ ज्ञान बिना जन झूठ | 

१ राज रङ्ग दजो नहि कोई # आपुइ आए "निर्जर ६६ | 
| 


| ज्यों बहु दीप ज्योति है एका  तेसे जाने बहा बिबेक! 
1 याहे प्रकार जाको मन लागे # जरा मरण नाशे भ्म 

ग्रेग समाधि ब्रह्म चित नन्द. सुनहि तब पाणे 
३ योग समाधि बर चित लावे # बह्ानन्द सुनहि तब पावे 
दाइ बैकुण्ठ सोई दे नरका # सोइ ई शाक साइ ६ ९५" | 


द° मातु सोई पितु सुत सोई, सोई पति सोइ रङ । | 

| करूप जानो सुखद, चप मति करियो शङ ॥ $ | 
/ | ३ बोले बिदुर सुनहु हे राजा & टुखबश देखिपरत केहिकाजा | 
॥ 1 कहा अन्ध नप सुनि हे भाई # भीम बचन मोहि सहो न जाई | 


| सो० और सकल सुखदेत,भीम कहत मोहिंकटुबचन। 
सो न सहव मनलेत, को भाषे हरिकी रचन ॥ | 


| 
 बिदुरजाहिजिमित्रपकटुभाषत # श्वानसमान नपति तुवमाषत 
जैसे लकुट इनत कोइ इडे # दूक देखाय बुलावत पीछे 
| तस तुवदशा करत नरनायक # भीम कइत नृपसे तुवलायक | 
ॐ खात शूद्र गृह लाज न आवत # हीन बंश अजहूं हो रावत | 
3 ताते करों चलो तप जाई # नातरु लहो अधिक दुख भाई 
3 सुनि कट बैन तपिं कहें इडे # बिदुर सुनाय ज्ञानसह पीछे 


हू. 


बन्धु जगकर व्यवहारा # जामें बेधो सकल संसारा | | 
जानियो राजा # यक इतिहास कहत तव काजा £ | 


क 
> 
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| सुनो 
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__” > सत्ता । १११ . 
छूः [क दिवस बनमों परा सूय अस्त की ब्यार॥ ६ 
३ षट चार मिले हे राजन & लटन संगचले तेहि काजन 
तथा तब बक अजानो # वसनहेत नहि नगर निरानो 
' पकेवनचलतपरतजस # पके ताल यकरहो चेडितस 
: आकर चारन लागे # बक देखि भयबश तबभागे 
परो भुलाय बिक जब & देख्यो तब चरित्र नप सब अब 6 ES 
हद भाजत गज भारी # कहूँ सिंह कहुँ सपे करारी 
दावा देखि जात भय भागत # गिरत परत उठि काटा लागत 


द° य हि।बेधितेन्याकृलमयो, गिखो अधूरे कूप। 


वैशंपायन मुनि कहेउं, पुनु जनमेजय भूप॥ 
बटको बृक्ष हेठ पर राजत # पकरि बणिकडालीकह ताजत | 
शाखा लटको मथि कपहि # ताहि रहे देखत दे भूपहि 
श्याम उज्ज्यल दउ राजत # शाखा काटि रहे पुनि गाजत | | 
रि चहत सोइ हेठहि आवन # हालत डार गिरत मघुपावन | 
खमपि गिरतचाटिसखपावत ॐ कूपहि सर्प देखि ० र 
शाखा गिरे सर्प दुख लीन्हों # ऐसहि दशा सबाह 15 2. 
बोले तब जप बचन सुहाये # कोनत बन अबि दह त 
बोले बिदुर सुनहु हे माइक जीवहि बाणिक pe i 
काम क्रोध अरु मोह लोभ मन कै शन्द्रिय यइ बोर या बा । 
अरु पुत्रादि सकल परिवारा # पाइ स [र 
जाते कहत बनाय जीवकों कै उत मर 
जिमिब्यात्रादिडरावतबणिकहिकैि 
बन है दुःख जोन संसारा # खरी 
है आयू वह शाखा जोन 
मूषक राति दिवस करिजानो. 
केह संजय जो बिदुर बख 
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SSN ९, 
3 हरि आपुह नर आपुइ नारी # आए गहस्थ आए भिजा 
३ आपदि पिता आपुही माता # आपाह पुत्र आईहा जे 
१ आपि पण्डित आपुहि ज्ञानी % आए माह आएर il 
१ आपहि स्याल आपुही गाई # आपुहे आपु चरावन जाए 
आपदि भंवर आपुही फूला # आफु ज्ञान बिना जन सूस 
१ राज रङ्क दूजो नहि कोई # आपुइ आपु निरञ्जन होई 
ज्यों बहु दीप ज्योति है एका # तेसे जाने ब्रह्म बिबेका 
1 यहि प्रकार जाको मन लागे # जरा मरण नाशे भ्रम भागे 
योग समाधि बा चित लाये # ब्रह्मानन्द सुनहि तब पावै | 
साइ चेकणठ सोई है नरका # सोइ हे शोक सोइ हे हरपा |: 


दो० मात सोई पित सुत सोई, सोई नपति सोइ रङ्ग । 
| ` एकरूप जानो सुखद, हप मति करियो शङ्क॥ 


बोले बिदुर सुनहु हे राजा # दुखबश देखिपरत केहिकाजा 
कहा अन्ध नृप खानि हे भाई # भाम बचन मोह सहो न जाइ 


सो० ओर सकल सुखदेत,भीम कहत मोहिकटुबचन। |; 
| सोन सहब मनलेत को भाषे हरिकी रचन ॥ | 


NEO ४”, 


बिदुरजाहिजिमिरृपकटुभाषत # श्वानसमान नपति तुवमाषत £ 
जैसे लकुट इनत कोइ इंछे # दूक देखाय बुलावत पीछे 
३ तस तवदशा करत नरनायक # भीम कहत झपसे ठुवलायक | 
खात शूद्र गृह लाज न आवत # हीन बंश अजहूं हो रावत | 
ताते करो चलो तप जाई # नातरु लहो अधिक दुख भाई 
सुनि कटु बेन तपहिं कहुँ इडे # बिदुर सुनाय ज्ञानसह पीछे 
| सनो बन्धु जगकर व्यवहारा & जामे बथो सकल संसारा £ | 
गख नियो राजा # यक इतिहास कहत तव काजा £ | 


[न,चल्यो करन रुजिगार। 
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| एक दिविस बनमों परा, सूय अस्त की ब्यार॥ 
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३ अरु पुत्रादे सकल परिवारा # पाइ सहायक चोर अपारा | 
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भोर मिले हे राजन # लटन संगचले ताहे काजन 
!ला तव वणक अजानो # बसनहेत नहिं नगर निरानों 
नअ।थेकवनचलतपरतजस # पके ताल यकरहो बैठितस 


आकर चरन लाग के बणिक देख भयबश तबभागे 
र उसाय वाणक जब # दख्या तब चरित्र नृप सब अब 
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कहूं देखि भाजत गज भारी & कहूं सिंह कहुँ सर्प करारी £ 
1 दावा देखि जात भय मागत गिरत परत उठि कांय लागत |£ 
3 दा यहिबिधितेब्याकुलमयो, गिखो अपेरे कृप। 


बरापायन होने कहउ, पुवु जनसेजय भ्र्प॥ 
चटका इृक्ष हठ पर राजत # पकरि बशिकडालीकहँ ताजत £ 
जो शाखा लटको मावि कूपहि # ताहि रहे देखत हे भूपहि 
मूष शयाम उज्जल दउ राजत # शाखा काटि रहे पनि गाजत 
पारे चहत साइ हेठाहे आवन & हालत डार गिरत मधुपावन 
खंमामे गिरतचाटिसुखपावत # कूपहि सर्प देखि भय लावत 
शाखा गिर सप दुख लीन्हों # ऐसहि दशा सबहिं प्रभु कीन्हों 
बाले तब बृप बचन सुहाये # कोनत बन अब देहु बताये E 
बोले बिदुर सुनहु हे भाइ % जीवहि बाणिक जानि जो आई ॥ 
काम काध अरु मोह लोभ मन # इन्द्रिय यह जानो तसकरजन £ | 


2?) 


जाते कहत बनाय जीवको # उत धन धर्म अधमे हीवको 
'जांमब्याधादडरावतबाणकाहेर्वशतामिकुलच | 
है दुःख जोन संसारा # स्री. आदि कूप हे 
आयू वह शाखा जोन # द्रब्य अहे तो बह 
पक राति दिवस करिजानो # काल 
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याके दश समेत फरत, जीवन कछु हें आन 
सो० कह सजय सोठसान, रूपाह देखा साडुका। 
ताबिन कछ नाइ आन, जड़ चतनडत्पान्नेसत॥ 
३ 
F\ 


जतचे फफक फक ज कक चे के एम 


दो२ भइ व्यतीत सुरान तब, भयो ज्ञानका भोर। 
धमे रपति आवतभयो, बन्दत पितुहित अआर॥ : 
नुपति भीम अजुन तबबन्दे ४ नकुल देव सहदव अनन 
नाम कहेउ तब पाण्डव चीन्हो # गदगद हे दस्पात [शष दान्ह 
कृपाचाये मिलि बिदुरहि भेटत # संजय मिलो तापत्रय मेटत 
मिलि युयुत्सु आदिक बहुतर # ओरो सकल बसेया नेरे 
कणपत्र नरप हृदय लगायो # मेघबण मिलि दुसह नशायो 
बैठे निज निज आसनपर सब # अन्धनपति गदगद बोले तब 
1 हो पुत्र घम सुखदाता ई किय प्रतिपालमोर अरु माता 
दुर्योधन आदिक सब जूके # तबसों तुम मोको अति बूभे 
।बसरो दुख एत्रन बध माही # रोमहि रोम अशीशत तोही 
मम सुत तुमाह दुःख बहु दीन्टों # फल पायो ते आपन कीन्हो 
अब मम दद सकल जरजरस ४ बलसुहीन सब निकरिगई से 
सरिता देठ बृक्ष मोहिं जानो # वक्ष उखरिबो शङ्क न मानो 


दो* आज्ञा दीजे जाई हम, दम्पति भ्राता साथ । 


कमग्राकहितबन कछ, उतहितघन जोहाथ ॥ 
दपख्जान यहषन्डनसहदुख्चात ऋ बोलतभे तब ज्ञान चक्षपात 
हमर तुम सबके सुखदाता # केहिविधिकहोंजाहुअसबाता £ | 


४३७३ 
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पुनि पितु जाहु नीक कत हेतू # होय सुभग सह मड़लसेत 
3 


तब कुन्ती बोली बिलखाइ # हमं चलब संग तव राई | | 


` | सुनते सब काहुन समुभावा # कुन्तीके मन नेक न आबा £ | 
3 तब ४तराध्र कहन अस लागे # धमराज राजा के आगे 


Ba 
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A, 40442040:0000080200000509001332888:0041/00040044/04,10///, 
| २० शा श्रमवासिकपवे । ७३३ ०००८०२ १३ 
- पिण्डा आड सबन की कारिके # भोर जाब पनि सब ब्रत धरिके 
० ० खान धमज एएन, ब।न्द सबानँ पितु पदपहुम। 
३ आय [नज [नज एन, नत्याक्रया भाजनाकया॥ 
३ चुप है शकि सहदेव बुलाये # तिन बवल सुखद सुनाये 
ले बन सवन बख्न पट नाना ईह गजरथ बाजी उष्ट बिताना 
३ अरु भोजन के साज अथोरा % ले मतिहग पई जाइ करोरा 
३ यह सान किङ्कर सकल बुलाये # जो जेहि लायक ताह उनाये 


~ 


३| निकरत सुखबानी [कङर जन # ले सबगयामेलो अति अरु बन E 
३ शाद्‌ साज चपमान्दरमां सव ॐ होनलाग शभकाज सकल तब E 


इ ३ 
टर 
टर 


३ दा गनेशामयो पुनिब्यक्कमो, गये धर्म के राज। 
३ [पताह बन्द लागकरन, सवजनसवाबधिसाज॥ 
5| हाम भयां ।पण्डा नृप दीन्हा अ जस बिधिबद कहेउ तसकीन्हा 
भाजन श्राद्ध यथा।वावे क नहों # दानं अथोर विप्र उप दीन्हों € 
याचक सकल अयाचक भये ई यकंदिन एकनिशा इमि गये 
अरुणादय लाख चालन कान्हा के दान दयासों बाह्यण दीन्हा 


द(° कुन्ती मेलिगन्धारिता, ।बिहुरसहित मिलिधमं म | 
सबनामिलत आगे चले, एरजनसह जिमि सर्म 


नृप श्षतराष्ट्र सबन समुझावा # मा 
भमराजकहई आशिष दोन्हा क 
सब काहुन पलटायो राजा & गाः 
ओ- 3 मायामोह तोरि तृणइव ' 
' विदुर कन्ध धरि कर नरपाः 
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कछ अं 


करि मज्जन अरु बहुकर दाना के चसे बनाइ चा।रउ जन «५ कि 
3 याहि बिधि करत बासमगमाहों # चले जातानते भय दुख नाह 
। व्यासाश्रममिलि सबंशानिजूहन के भ प्रसन्न अजन असव 
३ बव्यासहिमिलतअधिकसुखपावा के कहमान भलीकानह जा कांप 
3 जेमिनि शकदेव बकदालम्भी # आरो मिल छु दत सुनतण्थी 
३ कह नृप लहेउ दुःख में ताता # सुतजूभन आदक बहुबाता 
३ कह मुनि प्रथम तुम्हें समुझावा # नकु हृदयमह ज्ञान न आवा 
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दा ० ।नजतन तूल भराइक, नजकर अग्न लगाय 
दोष देय तब देशको, कह्यो ऋषे सञ्चभाय । 
सा० तात करू तप शूप, हदयराख अन्यक्कग्र्ध 
दाख चराचर रूप, जातियुवनसहणकप्र 
करन लगे तब नृपहो रानी ईड बिदुर आनिकरि ज्ञानसुहार्न 
भे अद्भुत सहश यमराजा # मग्नफिरत बन ओर न काजा 
उत नृप धमराज दुख पावत # लख्यो तबे झषिनारद आवत 
उठे सभासद मुनि कहं बन्दे # लख्यो धर्मनृप बहुत आनन्दे 
अध देइ आसन वेठाखो # मुनि समीप असबचन उचाखो £ 
त्रिकालज्ञ सबज्ग मुनीशा # फिरत रहत तुम सदा अहीशा 
दो० तुम सुनीश सर्वज्ञ प्रथु, जानत मन भगवान । 
कहाखबारकछु बदुरक, सबलॉसह चाहान ॥ 
इति श्रीमदाभारतेसबलसिंहचोहानभापाङृतेआाश्रम- [६ | 
वासपवप्रथमाऽप्यायः॥ १ ॥ £ 
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मरण भयो न कळू यह जाना झ समभनहेत ३ 
३ 115 भक्क सहश कोइ नाहीं # परपितमानत समा मा : 
भवचाल दरश करा पितु केरा % नातरु काल आयगो नेरा 
५1० यह कहिर्क नारद ऋषे, चले ब्रह्मपुर आर। 
अब आग सुनु नप कथा, श्रोतनके [शारमार॥ 
उरत तयार उपातेबर भये # बन्धु संहित नृप मिलि अबगये | 
पाते आ नारी सकल समाजा # नगर महाजन अरु द्विजराजा 
चल सकल जाह राजत पुरमो # बाण सहश यह लागत उस्रा 
सा चले व्ट्पाल थुवाल, साहतबन्धुपुरजनसकल । 
ठार ठर रक्षपाल, राखि चले हस्तीनगर॥ 
चप तब नगर राख रक्षकगन अँ चले सबनसहदुसित गतिबन £ 
तारथ करत बास भगवाना # चले बनाइ जह इरुपातराना £ | 
गये ब्यास आश्रम के पासा # भे पदत्रान बिहीन सुदासा ६ | 
मिलतञऋषिनकहेबिबिधविधाना # गये जहां हैं ब्यास उनाना 
मिलेब्यासकहुँ बन्दनकरि करि # बारबार शिर पद महँ परिषरि 
अशाश चुप कह सुनिराया # कृपा कटाक्ष सबनपर दाया 
मिले पिता दो मातन काहीँ ४ नाम सुनाइ कहेउ कह र । 
कल मोहबश जल नेननमहँ # को अस कहे दशा ठप भें के ह्‌ 
दो० दे अशीश सबकहँ सबन, बढे संब जनराय 
बैशम्पायन कहत हैं, जनमेजय पह गार 
दुर्लभ देखि राय कहुँ राजा # सहमतु नाह दुबला 7 
बोले नृपबर गदगद बानी # कहुहें बिदुर कहेउ 7 
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देखि घमं चप बन्छु बोलाये ३ ऽ पक जय बन्ध बोलाये छै कहि सब कथा सब कथा नयन जल छाये 


दाइन चहेउ तबे बाणी भय छ जीवनमक्कि बिदर यम कह हय 
दो० यमराजा को अङ्ग है, बहर मै, भगवान 
धरमराजहियसुमतिमो, परवोधिक हुनिकान ॥ 
सो० आयो राजा धर्म; कहेउ कथा सब बहुरका । 
कीन्होंबिधिवतकमे, निजकर राजाअन्धेर 


रहे बनहि कठादेन शुभबातत ॐ महादःखलाख सखानबर चतित 
पढेउ सबसों को केहि चाहत # जासो हात उऋणमा दास त्‌ 
कन्ती कहेउ कण में देख्या कै गन्थार। जाम्षात्राई सख्या 
सञ्रद्राआदिक खुतकह भागत % ।पेतुसुतबन्धुपात। हेशरणागत 
क 3 सबै कौशिकी तट ले गयऊ  तपप्रभाव सब आवत गयर 
हक ३ दिब्यरष्टि अन्धदि नारी सह # सनत लगायो कह हाहा तह 
कोउ पति मिलत महामुद छाये # काउ काउ पुत्रन हृदय लगा 

३ कोऊ भाई बापहि लावत # दुख माटग काउमङ्गस गावत 

रेनि एक सुखसे सब बीतत # अरुणांदयल।खमबजन चतित 
फांदे सब बन दप बलमाहीं # रहे न एको धों कोउ माही 
३ सकल मोहबश नारि अपारा # थमीं जले करि घोर विकारा 

उ कोउकोउ बनमह दूंढुत भागत # काउ काउ प्राणतजत भेलागत 
कोउकोउब्याप्रादिकधरिखायो # जलमह्धांसिसब प्राण गवायों 
| कोउ कोउ शन्यहोम मखशाला # जरी आग्नमह ज बरबाला 


३ दो” सवकाइनतनत्यागिकरे, गई पतिनके साथ । 
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सुनि नरपाल, जहांदोमशाला नृपति । 
अब कछुसुतहाल, बेशम्पायन कहतभ ॥ 


वी जा sss 


££ 9:02020:000///:0:0/:0.00/040/01045101090111/430050/,1/410171502:05/91800 डिन 001304000449404444404000000200/ 88000 000 0 ॥ ॥ 4 ॥ ५ && 


“क्त अ[अमवासिकपव । ७३७ ००८० १७ 
कुन्ती चलन चहेउ उठि तहँते ई अक्षबिहीन नृपतिवर 


यसं विचारि जरी संग तिनके क रामकृष्ण काहि काहि वे जिनके | 
काऊ ऋषि अरु पाण्डुकुमारा # रहें न तब कोउ उठबनहारा | 
आय द्पाति यह दशा निरेखी # कीन्हों रुदन सनत जिन देखी | 
[य्‌ उठे सह चप बन्धुन जन # और नगरबासी आये बन | 
रोवहि झुन्तिहि गन्धारी कह # हाय हाय कहि अन्धरपतिसह 
लेकर अस्थि सुदम्पति केरी # लीन्हे अस्थि ढंढिमा केरी 
कन्हे कम सविधि गङ्गातट # जहे पबित्रबन मोहिं एकबट 
कोन्हतिलज्जलिदेयसविविविवि्कँ चलेधीरधरि नगर रपतिसिधि 


॥ | 
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कार बन्दन काषव्याससवचका ४४ चलमगाहमह श्रम गाह मनको 
द° बासचलनकांरमगनसब, बपराजन सह भाय । 
नरीसंग सुभद्रं सह, दुपदी सह दुख पाय॥ 
सो ° आयेनगर इपाल, दियेतिला्ञलिदिवसनिशि 
एकादश सुखपाल, दिये बाजि नारी सबन॥ 
दो° हाद्शयें दिन भ्रूषपमणि, दीन्हों दान अथोर। 


वासलसो दम्पति तषे, सह कुन्ती सब ओर ॥ 


पायो बास सुखद सब काहू # ।मटउ दुःख प्रबालत जा राह ' 
धमराज जो बिदुर कहाया # ।नजपुर बास न्यावमन लाया 
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बोले मुनि राजा के आगे # गदगद बचन रावके पागे |£ 

एक मण्डपी ऋषी सोहावन क करतहु तप पवनमधि पावन £ | 
बहु तसकर चोरी कर लाये & तहे बन मध्य मोर करि पाये £ | 
तह बन डार सकल तब भागे $ उन नप आपु उदय लखिजागे £ | 
धन विहान लाख रक्षक डाटे अ तिनके चोप रह्यो नहिं कांटे 
चरण [4००३ खछ्‌ ”छ""दपर' ४९ श ज ७ 
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| धन लदाइ मुनि बूफन लागे के अरे चार शोना सा पागे 

घरे मोनत्रत मुनि नहिं बोले के घन सहायकार गया ८1 ९. 
नप देखत अति क्रोषहि पागे # काहिकटुबचन कहते हे सर 


a 


३ शूली देहु चढाय सुचोरहि के दिय चढाइ तव खान अरा 


दो शूलीपर बेठे ऋषे, धरे तत्व को ग्राम ! 
कष्ठपायसब ऋषि तवै, आये ऋषि के घाम॥ 
३ सो० खग मग रूपनधारि, आयेमुनिदमनलग्यो । 
पाप कोन अस चारि,जो ऋषिवरअतिकष्ट 
३ दो° हरिइच्दाञ्रसकदिदयो, सवसो सुनिबर गोन । 


३ रायसुनत दान्हा छट, आया यम के भान । 


कक्षः 


शश्षश्चडेणश 


कछजुछछ जज कक्ष के 


जले कुछ एक णच छ ७ छ छ $ इक र 
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दे यमराज कहो केहि पापन # लह्यो घोरदुख छुड सोइ दापन 
कह यमराज सुनौ झुनिराजा # लह्यो कष्ठअति सनसोइ काजा 
3 हे पतङ्ग गुद बाली कीन्हों # तेहि कारण इतनी दुख लीन्ह 

यह खनि क्रोधित है ऋषि बोले # अग्निशिखामुखाग्न हिबोले 
३ शृद्रसटश तुव प्रक्रात जनावत # शद्रयाच जन्मज तम पावत 
३ सुनियमराज चरणगहिलीन्हों & है प्रसन्न तब आशिष द॑। 
ड 


रेहे शद्र मुख भाषन कीन्हों # हरेक भक्त ओर सिख दीन्हों 
पुनि यमराज होइहों आई # आये सुनि कहि अति सुखपाई 
बिदुर ब्यास तप बल ते राई # भेद शूद्र प्रथम में गाई 
ई बोले जनमेजय भूपाला # ब्यास रच्यो नरबश सब बाला 
| । बनमहँ देह त्यागि तिन्हकीन्हों # माया तप यह चाहत चीन्हों 
३ बोले सुनि तपबल ऋषिब्यासा # कीन्ह देखु अमरावति बासा 
. 3 में जानी उप तुव मन इच्छित # ताते आवत पिता परीक्षित 
३ ताहि समय नभगहगह बाजत कै आवत दाखि विमानहि गाजत 
. ३ किन्नर देव नृपति सँग आवत # बाजत बेणु अप्सरा गावत 

ः E | नी कवच राजत # कुचयुग भारत NS ली. 
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| कहो तात सब कथा सुहावन $ पापनशनि | 


` ३ कल्पलता कल्पाय सुतासी # 


| दो० जीवन धनसी 
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दो चमकतमोतिनजोरिसुख, हँसत फंसतचितदनो। । 


| जत दखत जाह रात, मतिनरहतशुभजन ॥ 
5 स° याहवीध सुभग सुजान, आयो रथ वगमेलम । 


~ ~ 


[मलं पाताह द यान, वारवारवन्दत उदित॥ 


ले देव किन्नर सब राजा # वाजे हरि तन आनँद बाजा 
पर पत्‌ कह सबनृपगए # नातगात्रसत सह प्रजनजन € 
व जनमेजय द्विजन बोलाये # आशिष पाय प्रसन्न जनाये £ 
दर्व सकल [पलु सह उाठ इछ # मजन करवायो सब पोछे E 
दजन बालि बहुदान दिवायो # बहादव सब रसन जेंवायो 
सिंहासन पर पूजा कीन्हों & चरणथोय चरणामत लीन्हों 
सुभग सुगन्धित माला दीन्हों # शय्यादै आश्‍वासन कीन्हों 
तवपाश्चमलाखञ्जस्तदिवाकर ई द्विजभपन मिलि मिले पत्रबर 


bn 


८ अरप निज पुत्र अनन्द # चढ़े प्रथम पुनि सनिकह बन्दे 


दो° वाजेकिंकिणिचारुध्वनि, नाचन लागीं नारि। 
जाइ पहूच्यो इन्द्र पुर, तनक न लागीबार ॥ 
तब जनमेजय भूपबर,सुनिअस्ठृतिअडुरागि। 
सूत श।नकादिककदतनिशाबीतिसबजाशि॥ | 


अरुणचूड़ अरुणादय लागत ॐ श्रोता बक्का सब जन उता जागत 
3 मजनकार आसन प्रात आय क जनमजय डाम. a 
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4 | ३ बोले मुनि तपबल ऋषिब्यासा # कीन्ह देखु अमरावति बासा 
' 3 में जानी चप तुव मन इच्छित # ताते आवत पिता परीक्षित 
३ ताहि द नभगहगह बाजत # आवत देखि बिमानहि गाजत 
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BARNARD 
। १८ ७७० आ्ाश्रमवासिकपषं । ७३८ °= TS 
| घन लदाइ सुन बून लागे #8 अर चार क्रवार 3 [ते पा ) 


कज कुछ छछ छ 


कुरकज छत छ छछ 


३ नप देखत आंत कोषाइ पा 88 कहिकटुबचन कहन असल" 
शली देहु चद्य उुचोराह अ दिय चढाइ तब मो नबर अ! रह्‌ 


~ = Cll in] hl 


दो० शूलीपर बैठे ऋषे, धरे तत्व को आस । 
कष्टपायसव ऋषि तबे, आये ऋषि के घाम॥ 


0 9००५ 


सो० खग मग छूपनधारि, आयेशानिदूभनछाया। 
पाप कोन अस चारि,जोऋषिबरअतिक्टह!॥ 

दो० हर्दि्ठाअसकहिदयो, सबसों सुनिबर गोन । 

राय सुनत दीन्हा छुटे, आयो यम के भान 


रे यमराज कहो केहि पापन # लह्य घारदुख सुड साइ दापन 
कह यमराज सुनौ सनिराजा # लह्यो कष्टात स॒नसाइ काजा 
हे पतङ्ग गुद वाली कीन्हों # ताहि कारण इतना दुख लीन्हा 
यह छनि क्रोधित हे ऋषि बोले # अग्नशखामुखआउनहिबोले 
३ शद्रसरश तव प्रकृति जनावत # शूद्रयान जन्मज तुम पावत 
सुनि यमराज चरणगहिलान्द्ा & ह प्रसन्न तब आाशष द। 
३ देहे शूद्र सुख भाषन कोन्हां # हरिक भक्त ओर सिख दीन्हों 
पुनि यमराज होइहा आइ # आय मान काइ आत सुखपाइ 


~ 


३ 
: बिदुर ब्यास तप बल ते राई # मेंहें शूद्र प्रथम में गाई 


बोले 


बोले जनमेजय भूपाला # ब्यास रच्यो नरबश सब बाला 
३ बनमह देह त्यागि तिन्हकीन्हां # माया तप यह चाहत चीन्हों 
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ककष 


३ किन्नर देव पति सँग आवत ऋ बाजत बेशु अप्सरा गावत (६ | 


हक 
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३ 2“ आश्रमचासिकपर्व । ७३६ गक २७६ 
।° चनकतमातनज/रिसुख, हसत फंसतचित्दून । £ 

:  णाजत देखत जाहि रति, मतिनरहतशुभजन 

; सो यहिबिधि सुभग सुजान, आयो रथ बगमेलम । 
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42 
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छे 


1७ पातहि द यान, बारबार बन्दत उांदत॥ 
किन्नर सब राजा # वाजे हरि तन आनँद बाजा 
रात कह सबच्पगण # नातगात्रसत सह परजनजन [£ 
य जनमेजय द्विजन बोलाये $ आशिष पाय प्रसन्न जनाये £ 
देव सकल पितु सह उठि इळे ई मजन करवायो सब पाढे ६ 
दजन बालि बहुदान दिवायो # बह्यदव॒ सब रसन जेंवायो 
[सहासन पर पूजा कान्हा # चरणधाय चरणामृत लीन्हा 
सुभग सुगन्धित माला दीन्हों # शय्यादै आश्वासन कीन्हों £ 
पवपारचमलाखञ्जस्तादवाकर ई द्विजभपन मिलि मिले पत्रबर | | 
अशीष निज पुत्र अनन्दे # चढ़े प्रथम पुनि मुनिकहँ बन्दे 


दो? बाजॉकाकेाणिचारुध्वानि, नाचन लागीं नारि। E 
जाइ पहुंच्यो इन्द्र पुर, तनक न लागीबार ॥ 
तब जनेयेजय भूपबर,मुनिअस्तुतिअवुरागि। 
सूत श।नकादिककहत,निशाबीतिसबजागि ॥ 


एचूडु अरुणोदय लागत # श्रोता बक़ा सब जन क 
मजनकारे आसन प्रति आय # जनमेजय इमि अज सन 
कहो तात सब कथा सुहावन # पापनशनि | 
शञ्जनशनि मित्रनि सुखदानी अहक प्ली 
कल्पलता कल्पाय सतासी # 
जीवनसी जीवात्मा ईशी 
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| २० =° आश्रमवासिकपवे । ७९० ७६८८८ 


“मय जा 


सो» मुनिवर भाष्यो बेन, राजाएउ घरिध्यान्‌ य 
सबमुखको जो एन पटतसुनतंसुखनवलानठ॥ 
यकदिन राजाघम, मोर उठे इष्ण काट 
दीन्होनितकृतकमे, बन्धुनसह राजते समा" 

ताहिसमय कलियुगछुघिआई # देह दशा धमज हु. पाइ 
कह पारथ हारपुर अब जय # उत्तर चलो कृष्ण पह लय 

ड मातापता के दत इत्‌ रहऊ क$ त सबगाय साबाध तं कहऊ 


३ अब रहिबो नाइ उाचत सुभाई ॐ ताते लावहु हार्‌ जाई 
३ अजन सनत सुभग रथ साजा ३ भीमाहामेल सबाह एन राजी 


३ टा. बेगवन्त अज्ञन चले, जहां बसत भगवान ' 
३ आश्रमवासिकपवे कहि, संबलासह चाहान ॥ 


इति श्रीमहाभारतेसवलसिदचोहान भाषाकृत आश्रम” 
वातिकपवणिदितीयाऽ'्यायः ॥ ९ ॥ 


~ 


३-० | मी 
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अगणशाय नमः ॥ 


77/० की, ` 


३ न्ट E 
, , | अथ मुशलपवं॥ $ | 
| ८ : के । | 
। ३ दोऽ ० श्रीगिरिज्ञागएणपतिसुमिरि, बरणिमक्किहनुमान। £ 

३ बूशल को भाषा रचत, सबलसिंह चोहान ॥ ६ 


जनअजय छानसा जवन,भाष्याछानशुसगाथ। ६ 
ताह सुसग भाषा रचत, वाराशारांनजप्रचुपाय। ६ | 


ha 


दो गुरु गोविद के पायन # जिन प्रसाद हजे सुखदायनः 
मिरों अवधनाथ सीतापति & नारद शारद सामिरि महामाति | 
मिरोाँआदिकाब्यघटब्यासहि # जाकीसबिधि भांतिमोहिंआराहि 

इंश्वररूप जानि जगती को # सुमिरों राम आदि शिव नीको (£ 
सम्बत शुभ सहस्र से तीशा # भाद्रमास सप्तम रजनीशा ६. 
आरॅगशाइ दिलीपति नायक # सबलासिह तब हारिगुणगायक |६ 
बेशम्पायन कहत सुनाई सुनहु सार्थ 
ज 


खा 
3] 
च 
2 


धृतराष्ट्रादिक सज्ञानी # गे हरिपुर सह कुन्त कुन्ती 
दो" इत अजुन गे हार कुशल 
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। बिबिध भांति भाषत शुभग 
पहुचे निकट दारका 
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३२ “रसले” सुशलपवे। ७३२० | 
३ यटबाशन प्रणाम तब कान्ह $8 नारदमनि आशिष तब दीन्हो £ 


३ जते कृष्ण पुत्र अरु नाती # बन्दे चरण मिले सब जाती £ 


३ : मिलतपार्थसनिराम # राजहि मिलि थे जई छुर 


ह 


३ सम बन्दे तह सुनिवर इज # अञ्जन इष्ण मिल ऽ 1 पीछे 
ध 


१ 
° 


अर्धपाद मनिबर कहें दीन्हा # बिधिवतपूजि सुर 


३ ले अन्तःर गे मुनि पारथ # मिले पार्थ सब न्रियम य 
इस 


नको सबन दण्डवत कान्हा # मनभावत आराम हु 
पटरा[नन सवा मन दान्‍्हां ऋ पाथ कुष्णु खान भ 


[० भोजन करि बीरा लयो, मुमगसुगन्धिठ 
तब सोये बर पार्थभर, बूडेउ नारद्‌ 


सान आगम कहां सुनार, कहे कारण आवनभर्या । 
` कहउनारद सुनइशा, ब्रह्मा पठ्या आएुपह॥ 
३ मानुष उामार आधक ह गयऊ ऋ अजइ न आवन हारकर भयऊ 
३ प्रभडर काल डरत नाह आवत % यदुकुल कतहु जाव नाह जावत 
३ तव प्रसाद पितु मातु तुम्हारे # उग्रसेन आदिक ्येठारे 
३ तेऊ मरत न सनह कपाला # बह्मा है यहि हेत बिहाला 

कहति सृष्टि नह नीति चलाइ & केहि कारण मोहिं ईश बनाई 
३ चतुमुखा केहि कारण भाखत % देवन में सरिता करि राखत 
३ हों पुनि उनहीं केर बनावा # अन्तखोज प्रभु हमहुँ न पावा 

तो निजकर क्यों नाहि बनावत & हमरे उपर दोष भरावत 
३ ब्रज मों गाय गोप उन कीन्हो % तव प्रथमे हम परचो लीन्हो 
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ते कृपा करह बनवारी # पाहि पाहि में शरण तुम्हारी ः 3 
रो कही बात करजोरी % कहँलों कहों अनुग्रह तो 
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>° मुशजपव | ७४३ ००९ दे 
इई शान भार अथार अपारा # यह कुल माराइन काहाहमारा 


[a 


"य नाथ अब कहुक उपाइ # जाते नाथ लोक निज आई 
कह हार गन्धारासुत जूक # तब अस पनि संजयसों वके 
[° शीहार्‌ पक्षां पाण्डु क, जयकी आशा छाट । 
1 अन्ध दीन्ह मेरे लिये, शत सवबिधनैलुटि॥ 
३ कहा इष्ण [सरजं तव, सुबु पाता अस कोन। E 
हार यहां मंटन चह, मनमानी किय जोन॥ 
E 


न 


यह सानेक्राधालुब्ध के, शाप गँधारी दीन्ह। 

अबत ठात्तस वष म, जा मोकह तुम कोन्ह॥ 
करि असमत गन्धारी शापा $ निजकुलहते सनिजकर पापा £ 
कह झन !दज सुशापते नाशा & गुण गावत मुनि चले अकाशा 
नहा पास कही जो हेरी & यदुकुल नाश आइहे फेरी 
3| यृहिविधि बीतिगये कछुकाला # आग सुनहु रपात भा हाला 
यक दिन बह्मा आतिदुख पायो # अजहुँन काशी श्रीप्रमु आयो 
अस मन समा देव ले साथां # गे दारकहि जहां अजनाथा € | 
कार परिक्रमा नायकारे शीशा # अस्तुति करत देव दिगइंशा £ - 
पा।इ पाहे शरणागत वत्सल # हे. कृपाल पालन श्रीअत्सल 
दीनानाथ देवकी नन्दन # में तव शरण भङ्गपालः 
जय गोतिदवासी बृन्दावन ४४ जयति देव जय जगजनबन्दन 
जय जय जय माधव अखुरारी # तारण तरण गोतमी नारी 
दशरथसत जयजयजगपालक कै जनकता न 

[ 


Lo 


'मगमारोच वधन सीता छल कं 
सतु बांधि रावण को ह 
स॒ 
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शी उप | 02४० 
दो० सुनि ब्रह्मा सहपुर सकल, गे प्रसन्न तव सत 
सवलसिह चोहान कहि, भाषा मूशल पर्व । 


इत श्ामहाभारतझुशलपवाणुसबषलासहचाहान मापा 
प्रथमाऽभ्यायः॥ १॥ 


ष्ठे 


हरे 


a त? 


षष्ठ mii 1 


_ 


॒ 
३ गे निजधाम देव समुदाइ # अब नप कथा सुनह जो गा 
3 इत सुपाण्डु सुत पारथ जाग # कृष्णचन्द्र सन बूकन लाग 


पठ्यो माह याधेष्ठिर भूपा # जो प्रथमाह प्रभुमन्त्र अरूप 
३ इतसो जाइ चलन जब चह # तब कुन्ती भाता बश २ 
३ अच पात्राह दे राज्य सोहाइ # जान चहत उत्तर उपर 
चलन इदु प्रभु तुमह भाखा % चलहु नाथ अब काहे राख 
३ यह खान घभबन्धु को बानी % सुनु चप बोले शारँगपानी 
३ दा. चलब कक दिनमें सुनहु, रहो इते कछ काल 
सुण असकाह राखत भये, श्रीप्रमु करिकेजाल॥ 
रह बहुत दिन आद्र लहिके # अतिमुद सहित बारता कहिके 
यकादन हरि असकह्यो बिचारी % नाशहोइ केहिबिधि कलकेरी 
ताह समय नारदसांन आये # हारेगणगावत आदर पाये 
३ तिनसों बूझेउ यदुकुल नायक # नाश यन्न भाषो जेहि लायक 
३ नारद कह बिन शाप ।दुवाय # दोखिन परत कि युद्ध मचा 
३ यह्‌ भाषत नारद छुनु राइ % ताहिसमय ऋषिसनिगणओआा 
३ आय व्यासाराष्य सब साथा # हमहूँ हते सुनिय नरनाथा £ 
३ शृङ्गी ऋषि रङ्गी मुनिनायक # देवल कपिलआदि सखदायक 
३ सनतकुमार सप्त्पि राजा & दुर्वासाऋृषि सहित समाजा 
विश्वामित्र बाराष्ठादेक मुनि # अरुको ण्डिल्यसुनौ भाषतगु 


अरु भ्रग़ुनायक अङ्गिरा, पाराशरक्रपिराय । 
कुष्णश्रादिक सकल, परे पार्थं सह पाय ॥ 
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ई बुरत ग्राम को दूत पठायो # मूशल काहि एकलै आयो 


है सुनिबर सर्वज्ञ निधाना ई 
जो इपालु हे अति 
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बोले मुनिबर ब्यास सुहावन के अशनञ उत 5 अशनदेहु इत कछुदिन पावन £ 
पउमास बरपाझतु पावन देह अशन यहिहित सबा 6 
रहय इते सबझुनि सुखदायक # करब सुप जो आज्ञापायक । 
३ कह हलधर मम भाग्य अपारा # महा महामुनि जो पगवारा 
३ रहो देव हम अशन सोहावन ईह टिकयोसुनिन्ह अपावन पावन £ 
३ नितप्रति भोजन सुभग बनाई % बिलग मुनिन्‍्हप्रति देत पठाई € 
३ पाहि विथिकछुक दिवस उप वीते # यकदिन सब शिकार हितरते £ 
3 मचम्नादि साम्ब सुत नाती # ले आज्ञा है चढि सबभाती £ 
ते सात शिकार मारि खग ररे ईह पुरहि पठाय चले सदपरे £ 


शत लए जार 


Da 

३ ९।° कोउ कह ह सबज्ञ निधि, कुपायतन सानराज। 
र नपन चाहिया दानशुम,युनबरभाजनकाज ॥ 
३ सा° निन्दा मतिसबकोय, इनकोमानत ृष्णबलि। £ 
३ जा बिश्वास न होय, कत न परीक्षा लेह तुमा | 
पियो सुरा सब यादव बालक # भयो मस्त हरिइच्छा 
वाधि साम्ब हियक। ढ़ि सुहावन ई सूशल राखि 

सुभग नारि गर्भिणी बनाई # केश मूल गहना 
गेंदन के तहँवां कुच कीन्हे # संदुर दे 
विडुवा आदि«अभूषण जेते # कहें 
जाय बन्दि मुनिवर दुबांसा # बेटि 


तुरत बतावे 
४ तः = 
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क्रोधित मुनिबर बोले बैना % सुत सुख देख्या यह कुखनन। 


02 am 


[° बोले मुनिबर क्रोधकारे, होय सत्य यह बन । 

याही सुत के होतही, मरे कृष्ण सह स॑ने ॥ 

सो० सकुलसंहरिहेसवे, जिनाटिकाय अपमानाकेय। 
अससुनियेनपपव, मरे रुक्मिणी जवन सिय 


यह सनि सकल भभरि तबभागे ई मनहुँ सिंह कोउ सोबत जागे 
मुनिहि सकोप बकत बहु बेना # इत आये सब निज निज ऐना 
सकल बात सब काहुन पावा % जुरि समाज सब नपपह झवा 
सनत कृष्ण अतिभये प्रसन्य # उग्रसेन सह शोचत अन्य 
शोचत बसुदेव अरु बलरामा #8 बारबार कहि शिवहरि न 
तब चप मन्त्री ज्ञात बोलाये $8 उडव सात्यकादि सब आये 
शाच सुमत कारे यह उहराये छ बोलि लोहार सहसन झाये 
सूशल कादि छोरि तब लयऊ % चरन फारि समुद्र मई बहेऊ 
| ताते भयो सुखर उत्पन्य # ओरो सुनौ कछुक नृप अन्य 
एक चूर जो लोह बहायो % शापसत्य हित मीन सो खायो £ 


[a 


नाह ताह पकारक लावा & बाल नाम धीमर जो आवा E 


20५ 


भीरेउ हृदय निकारेउ लोहा # तीक्षण धार थोथ मई सोहा 
दो सुनु दप भावी मिट कस, अरु श्रीकृष्णप्रताप । 

जो न चहत श्रीकृष्ण प्रश्यु, करतकोटिकहशाप॥ 
कछु दिन बीतिगये यहि भांती # आनंद जातदिवस अरु रात 
श्रीप्रभक्ृष्ण वृत्य अस जागी # दारावती शाप नहिं लाग 
असमन समुझि कृत्तिभगवाना & चहहुँ प्रभासकरिय असनान 
यहसान सकल बुलाय सुबासी # भोर चलनकह आनँदरा 
जन्ति उद्धव हरिपहे आये # नमस्कारकरि अस्तति गाये 
। हाहा कहि # कबमें रहों नाथ दुख यह सहि 
नेजपुर जेहो # नाथ लोटि नहिं दवारहि ऐहो 
पेये जो मन चहो नाथ सो ह्वेये 
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दो ० कहो नाथ का करिय हम, जाते होहुँ सनाथ। | 
_ असकाह लाग रुदन तब, धरेउ चरणपर माथ॥ 
स॥० भाष्या श्रीप्र्ु बन, करत शोच दुम] कहा । 
२२पद्‌ निजाहय एन, करो जाय तप बद्विका ॥ 
पह दखतह। जान सकल जग # सो जानहु सबजाहि एकमग 
वय गय द्रव्य पुत्र अरु दारा ई सो सबजानु झूठ व्यवहारा 
परेन्‌ काल कउकाम न आवत # कबि कोविद मे सजनगावत [| 
पन नाभीत कमल भयो जब # ताते बरह्मा भयो सुनहु तब F 
तात भई साध ।वस्तारा # मेंहँ परेड बहुत अवतारा 
चारि बेद शवासन ते गाये # मुखते द्विज अजक्षत्रिय गाये E 
३ वेश्य जानु पद शूद्र बनावा # याहीम सब जग बेलमावा E 
पञ आकष्ण कृपा आतक।न्ह # रह्म देखाय दुःख इरिलीन्हे £ 
आ यह कह्यो सुनो उद्धव तुम # अब तुम जाउ बद्रिकाको गम £ 
नाश हान चाहत अब दारा # किहेउ दिवसम्राति भजनहमारा [£ 
बभयोनि ते मनुज होत जब # सुमिरण मेरो उचित झुनहुतब 
सुन उद्धव तब शीश नवायो # परिकमा करि तुरत सिधायो [£ 
इत यदुवंशी भोर भये जब # चले प्रभास काल प्रेरित तब £ 


~ [ई 


सजिसजि साज चले सब कोई $ पुरजन कष्णसहित बलि जोई [£ 

दो° कहँलगि कहिये सुनहुन्रप, चले साहित यहनाथ। 
सात्यांक कतबमां साहित, यढुजन पुरजनसाथ॥ . 
उग्रसेन वसुदेव बिन, रह्योन कोः 
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ce 


गे सब प्रभाक्षेत्र सख पाई # तइ नारद मुनि बीए बजाई 


CN ICN 


| नारद आयस दान कृपाला क जाहु नगर दारकांह [वशाल 
र [ 


ज्णणएच्श्शहण्श्ण है. 


सिखवो तात मातु नप जाइ # मोह मूल को शूल नशाई 
तह नारद असज्ञान सिखावत # भूमिअकाशहि निजद्रशावत 
दार बक्षयानतें मनुज तड, पाया छान हारपूत। 
तात अजहु न खामरिय।, हान्‌ चहत ह। थत ॥ 
पारत्रद्म हारसुत लय, पूर्वभाग्य सु नराज । 
भाक सुक मागा नहा, अब आदातह लांजी 
सा० सान बाल इम बन, ठवाहत हत।ह कहते हम । 


{ 
ड 
ड 
| यकइतिहास शुनेन, नोयोगीश्वर जनकको 
३ 
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नोयोगीश ऋषभ सुत आय कै जनक देखिके शाश नवाये 
आश्वासन कीन्हेउ बहुभांती % सिहामन दीन्हो मन माती 
कृपा कोन्ह मम भाग्य अपारा # ऋषभदेव सुत जो पगधारा 
जेसे कियो पवित्र मोहिं चरणन # तेसे पृछत करिये बरणन 
तब बोले योगी बर बेना # निज इच्छित तुम पछत हेना 
| कहा जनक कर सम्पुटकरिके % कोनबस्तु अस्थिर बिनभरिके 
जो कह धन स्री अरु बालक # आङ्गाकरिके अरु कलपालक 
ताते मुनि कछु अस्थिर नाहीं # धनदकुशासन सब मरिजाहीं 
ताते शोक होत हे भारी # हे अस्थिर को कहो बिचारी 
जामें घट न बढ़े कछु ऐसी % अस्थिर नाश न कहिये तैसी £ 
4 बोले कश्यप नामक यागी # प्रथम भयो हरिहर यश भोगी £ 


'लपटे पुत्रादिक नेहा $# ते जव मरे विकल संदेहा £ 
| जोई # अलग रहै सुख पेहे सोई £ | 
९१७ £ हर 


धन सब परिवारा # भाग्यमान जिमि अलबकरारा £ | | 
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मि भूसा अन ज्या ज्या सह क त्यां त्यां बत तात के एहे £ 
[उमगनितअरतिचलिह नर # एक दिवस वे जाहि पहुँचिबर £ 
। न चला वह पहुच कस # हं मिथिलेश भक्कि हे तेसे £ 

थोरी थारी छूटे क भक्ति थोरी थोरी जरै £ 


[° परब्रह्म जा एक है, आयो ब्रह्म स्वरूप। 
साई तो थिरता सुना, ओर कूठ है भ्रप॥ 
प° योगीकहि मे मोन, करजोरे कह जनक तब । 


कहिये तपामेतमोन, मक्किरूप किमि होतहे॥ | 
तब हारनाम दूसरा भाइ # सुनु चप कहत सुलक्षणगाइ ६ 
कबहु हसतं जब दाइ ग्रमान्नत के कबहु राष लक्षण उनके इत 
हंसन हेतु यह सुनहु बिदहा # करत भक्ति पर तम हरिनेहा 
धरते सगण गाय जाते जन  भवसागरतरि जाहि जोनबन 
य॒ ध्यानधरि तारयतु जात # यं लगण हसन मन्‌ माते £ 
पन कर लक्षण यहि काजन # सो अव सुनहु कहत 
[यु हमारी. बीती भारी # फसा रहो ममत 
न हरि भक्ति बीतिगे साइ क हे जनकेश देत बय 


व्य 


क्वि ओर सुनु तीन प्रकारा # उत्तम मध्यम आर न 
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21 
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अक्रि र काला 
सकल चराचर देखिय जोन # चोरासी लक्षित उप तोन 
यक सों लखत ब्रह्म सबमाहों के हैं लक्षण ये उत्तम आ 
साधू संगति सत पथ चलिये # हैं ये लप्ण मध्यम 

पुनि ये तेज बराबरि संबमें # नहि समुझत बिदेह व 

अब निकृष्ट लक्षण ये सुनय॒ # माया माह फस 

काहू पहर असमरण पूजा कैश ते क 

इ हहे i 


पक ॥ 
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Po 


हाथ जोरि एडन लगे, मेटहु नाथ कलश । 
सो० माया जाको नाम, नारायण म॑ लॉन € । 


AN A 


को हे बिग अकाम, तान नाथ बण्‌नं कर 
अन्तरिक्ष जो तीसर योगी # सुनिये बृपात रामयशभा 
माया हरि की इंहा जानो छै ताको त्रिगु 
साखिक राजस तामस जोई # मारण उत्पति पालन साई 
बिन हरि मायाकर भ्रमजाला # काम क्रोध मद लाग कराला 
नाहिन इटि सकत कोउ राजा % चहिये कारेबो उत्तम काजा 
4 महाप्रलय उपर हरि रचना % चाहत जवांह सुनहुन्‌प॒बचन 


| तब माया की ओरहि देखत # माया महातख को पेखत 


महातत्त सब उत्पति करिके # सब जगदेत बराबरि भरिके 
३ दा नाशकरन चाहत जबाह, मूशाज धारी बीष्‌ । 
सना करत मायासाहत, पारब्रह्न तह ह।ष ॥ 
तेहिते हरि ईहा सुनो, मायाकर ब्यवहार । 
सम्युकब हारका राचतह, सुबुजनकरशाउदार ॥ 
जो माया इरि इहा कहिये # संसारी किमि उतरन चहिये 
माया ते छंटे किमि योगिनि # तुमह बेद्य बताइ अरागिनि 
प्र बघि नाम चोथ हे जोन # जव जान्यो हरि इट्टा तोन 
[या हरिइच्छा जब जानी # तव हरि इहा एके मानी 
इरि परिक्रमा करे नर जोई # पावे सफल अफल नहिं होई 
दो० ब्राह्मण लक्षण सहित है, ब्राह्मणको मतिधीर । 
. नाहसात्राह्मणशुद्रसम, ताहकहतमातथार॥ 
एसो जानो जनक नप, चारि बणकी चाल! 
पारत्रह्म को जा हि नेवो, नातरु सोई काल॥ | 
जिन्हें, सो पायां मों लीन्ह। | 
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कोन जीव सोवत हैं नाहीं # जलथलनभ अकाश के माहीं 
बोले पञ्चम योगी बैना # हृदय तात पत्यरके हना 
: सोवत मीन शुनो चुप नाहीं # ओर सकल अमबश है जाहाँ 
।° जगमेंगरुआ कोनअति, अतिऊंचो है कोन। 
_ बोले षष्ठम योगिबर, अतिबरबुधिको मौन ॥ 
मेरोमिरि ते गरू है, मात सुनो रुप बात। 
आसमानते उंच अति, जानो है निज तात॥ 
सो केसे मन नइ लाग, बिषयाममन सवनकर । 
लेउ मुनि अनुराग, सप्तनसुखद सोहावनो ॥ 
एसे कृपा इष्ण को हाइ % मन लागे इरि यह सुनु सोई €| 
त राव जानो तनुम तेते रोकन हारे जनमे ६ 
पाप पुण्य कडे जगम नाहा क कम भोगवत हे सब याही € | 
बाल तब जनकश उदारा # काक बीज जगत विस्तारा £ | 
कह मुनि पारनझ को जानो अ बीज कोन काको को मानो £ 
परदादा के दादा जाये दादाके पितु निज तब भाये £ 
ताक सुत यह दह भइ सुन # को ताको अस सके भूप 
सो० कहेउ जनक यह बात, कहो कर्मब्यवहारअ 

कह पुने सुनु बृप तात, कमआदिब्यवहा 

दो० कही पूर्वं निष्ठादिधा, ज्ञानयोग 
साखिनकह योगीनकह, कर्म 
अनारभ्य के कमं ते 
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- असकाहिकयोगी सकल, गये ब्रह्मएुए आर। 
असकहिनारदमुनिगये, सकलस्ुनिनशिरमोर | 
अब नृप सुनहु कथा मनलाई $ वहाँ टिके यदु यहुकुसराई 
गड बतान अमा[लक लाखन & राखनलग स्रग्रमु माखन 
बस्तु अमालक भांतिन केरी # बाजहि डोर ठौर प्रतिभेरी 
सना दाख लगत भय हियमें ई तबहिं बिचारे श्रीप्र जियमें 
सबत कहउ चालय अस्नाना # करि अस्नान कीन्ह सबदाना 
[° अभाक्षत्र अस्नानकार, नाशाहे टकेउयहबश | 
उतसुदव। म लग्नुनुनपात,खच्यानेजानेजअंश॥ 
हलधर सह पान हात बिहाना # सुरापान करि गे अस्नान! 
भ मदमत्त उठाइ कूदे # ओर इने पुनि आँखी मुदे 
परस्पर गाए प्रचारो ऋ नाही हसहिं देहि करतारी 

त नाइ वरना हा वारा # लाजहीन लपटहि जन दार 
खट्पटाइ धरणी दा गिरही ई भाजत लड़हिं दोरितेहिपरहीं 
ड कर जलाई अस्नान सादावन # आपु बीरदल लागो आपन 
फान जान जलउठालसबकरही # डण्ड ठोंकि पितुसुतसों भिरहीं 
एक पकार बाराइ जल माहा # बृड़हि रोवहि छांड़हि नाहीं 
३ एकहि डारि सुजल के माहीं # चढ़हिं सहल सहन ता ह 
उत सात्याक ऊंतवमा जट # भिरहिं प्रचारि केश शिर छे 


दो° लरहिभिर हिं यहिबिधि सुनहु, रहो न काहू ध्यान 

शापबश्य राजा सुनो, कोसुत कोपित आन । 
डाल कारेबीर, आयेनिज निजपक्षलखि । 
जह सात्यकि कृतबीर, हे समाज उमहत दोऊ॥ 
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ताते अजहुं मानु शठ बानी # नत अब होनचहत कुलहानी 


रत हात झधम कहि धोखे # निजकर बघब हनब शरचोखे 
मानि कृष्ण प्रभुकेरि रजाई # नत मारत बहु पाणडवराई 
हूँ सात्याकि जीइ संभारो % नत अब शरन देत शिरभारो £ 
नि सात्यकि कोपित ह्वे मनमों % मानहुं जीतिंचले रण घरमा 
° अरेअधमसात्यांकेकहेउ, सोवतते बहुमारि। 
सत्राजित पाण्डवसुवन, अजहुँबकत बशहारि॥ 
सो तब सात्यांके भटयुड, पारथयुरुकोध्यानधारि। 
ले हथ्यार हित युड,तदपिमध्य्ावतभयो॥ ६ 
तब कृत कह अति कोपितबैना # शठ धमांतम देख्यो नेना | 
भूरिश्रवा हनि डारन चहेऊ # ताहि समय बर पारथ रहेऊ £ 
भुजाकादि तब इत हुम कीन्हा ई यह घर्मातम तव इम चीन्हा ६ 
असक ददे सहपशी बर बीरा # ले हथ्यार आयो तेहि तीरा 
सात्यांके पक्ष सहित ले हाथा # बज्रनाभिभजिगो तजिसाथा 
जाय बचा अनिरुषसुत भागी # शापबश्य लागी तब आगी £ 
तव सात्याके प्रचारि निजपक्षी # कृतलेकरि सेनानिज अच्छी € 
वाक्य बाढि कारे करि उतकर्षा # लागे करन मूल शर बर्षा 
चहादाश बाणगदा आसेधारा # भिरे बीर करि क्रोध अपारा 
तेदप न जूझो काउ बरबीरा ईह दूटि गिरे हथियार व तीरा 
तब सब समुद्रफन खरलीन्हा # ताते मारु भयानक कीन्हा 
सुरामस्तभट जमे गिरोगिरि अ8उलटिपलटि लपडै पुनि भि 
भाजत लखाइ प्रचाराह फेरी # माराहि खुभट 
दो» शाप कृष्णमंशा प्रबल,अबला 
जे गदादे जमे नहीं, ते 
सो जूझि गिरे : ; 
- यागाभ्य 
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mh 
a | 


दद न 0707711117 
कूल ह 
कृष्णचन्द्र तब भागि पवारे $ रहे जवनते | पारे छै रहे जबन्‌ते शुद्ध बिचारे 
| मरे जाके एको नहिं वाचे $ मन कम रहे शूर सब सांचे 
इत तह श्रीपमु कृपानिधाना % बैठे पीपल बृक्ष छुजाना 
| तातर बेठि कीम्ह शुभ आसन # लीलाकीन्हसुभग हितदासन 
३ घरे जानुपर चरण  इपाला छै ताहि समय आयो बहुका 
| जान्यो नयन मगाकर सोहत $ लेके धनुष बाण मन भोइत 
बालिनाम वानर त्रेता कर % धीमररूप छांड़ि दीन्हाश 
३ चरणमध्य चमकत तह जानी # आयो लेन शिकार गिल्यानी 
| खि कृपालु इष्ण भगवाना $ बन्दि चरण तब एच्यो बान 
'कह टपाल बदला तुम लीन्हो % रथाहि चढ़ाय परमपद दीन्ह 
उप सब रथाहि चढ़ाई ई रानिन सबहिन लीन्ह चढाई 
ढ ले रथ जाहु अग्र तुम ताता 
| | पाडे इम आवत सह नारिन ई जाते होइ न श्रम कंसारिन 
 . 3 दारुक हाकि सुभग रथ गयऊ कक उततरिरथहि इरिचरणननयऊ 
ति थ “परत दारुक ` के नरपाला % हय समेत रथउड़िगो हाला 
| यह लसि दारुक विस्मय पावा & सब चरित्र तब कृष्णबतावा 
| पढ उान सूत परेउ गिर धरणी $8 तब हरिकही दुःलकी हरणी 
1 उम घरि ध्यान त्याग तनुजाई #8 अर्जन पास कहेउ अस जाई 
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| कडक दिवसमें बुड़िहे ग्रामा # कइउ जाइँले निजनिज सामा 
३ दो" गीता ज्ञानहि राखिहिय, जाय बद्रिका धाम। 
` ३ अवआयोकलियुगप्रवल, इते न रहियो काम ॥ 
 ] ऐसे कहते कहत हरि, गह गह हने निशान। | 

चले किङ्किणिनाद बिमान॥ 


छ 


७४ 


गवेधामनिर्जा राई । 
अज्चेनसो सब यों कृहेउँ॥ क 
विरहि सस्बिलु्मारी £. 
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दारुक जाय कतहुँ तुत्यागा # तब सबहिनकर मुच्छाजा' 
सह नारिन गे जह रणुपावन कं देखि भूलिगो को कत 
पटरानी अर यदुकुस नारी # आति दुखबूड़िमरी क्छुबारी | 
कछुक चितारनि धरिघुतनाती # पतिसहजरतभई सब जाती 
गईसकलमिलिनिजनिजअंशन अनिरुषस॒त बिन रहेउनबंशन | 
इत अजन पुनि धीरज धारा % बजनाभ सह गे चप दार 
पढे सुनै जो कथा सुहावन # बंशबाडधि होवे अति पावन 
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भणितपव भूशलं कथा, सबलसिंह 


इति श्रीमहामारतेसबलसिंहचौहान भाषाकृतेमशलपर्व 
नामद्ितीयोऽप्यायः॥ २ ॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


महाभारतं 
स्वग[रोहणपर्व 


सबलसिंह चीहान-विरचित 
> 


अत्युत्तम श्रागोस्वायि तुनसीदास-कत रामायण की - 
रात प्र दाहा-चापाइ मं सरलतापर्वक बिं 


जिसमें नु 
महामारत करक ट्रोपढी सहिते पांड्यों का 


झा संदह हरि विमान 
जाना आदि क 


- 
4292 हि, | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| Mr ` | 


शीगणेशाय नम्र; ॥ 
स्वगोरोहणपवे ॥ 
i 


| प्रथमि | 
३ दो” प्रयमहिणरुकेचरणशुम, सुमिरौं शीश नवाः । | 
| जाक कृपा कराक्षते, सकलबिधमिटिजाहा ६ 
महादेव पदकञ्ज एनि, समिरों दोउ कर्जा) 

ह जो अभिलाषा मन बढ़ी, सो पुरवो परशु मोरि॥ । 

| ह म दो तोह % माता पार लगायो मोही £ 
भरणा मन लाई $ सो तुम अक्षर देहु लाई | 


गर अग 220 र 

« गहर *उमाना # सो भरोस में मन अनुमा 

| | व गर ञि & लो हिरो £ शर गणेश । 
a "याना # त्यहिते पावो निर्मल ज्ञाना 

5 ति oo कै नुधबासर हरि तिथि शुन पावा 

रिको रूप सकल ज णी कै पाहि समय हरिकधाप्रकासी 
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| ईश्वर को गी ती 
| जार ता पक भखानी # तीनि लोक सो शाखा जानी £ 
ह |. के “१ समाना # उभअरुअशुभ युगलफलजाना 
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राज कीन्ह बहु काल साहाई % पाळे चप के मन अस आई ६ | 
गोत्रवात कीन्हें बहुतेरा # कस होई भवसिन्ध निबेरा 
व्यासदेव सा दी कर जोरी # सनो नाथ अब बिनती मोरी 
ज्यहि प्रकार हारेलोकाहे जाइ # सो प्रसंग प्रभु कहो बुझाई £ 
1० तब, जिब्यांस [बिचारकार, बाले बचनाबनीत। 
जाथ हव गला तुम,तबतनहांय पुनात ॥ 

जो इेवार तन त्यागे कोई % मन बाञ्चित फल पाबे सोई £ 
काट जन्म के पाप कमाये क गलत हेवार पार तिन पाये £ 
ज्यास कहा रुप छुनु इतिहासा % जो सानि होय सकलभमनासा 5 | 
एक शाम यक्‌ परिडत रहई # नितउठि एकनृपाति के जाई | 
न अभागवत सो जाय सुनावे # दक्षिणा ले अपने घर आवे € | 
एक 1दवस तोहे मारग माहीं % मिला नागतेहिपरिडतकाही ६ | 
नर यानो वास्या शिरनाई छ पण्डित दीनदयाल गोसांई ६ 
हमाह भागवत आज्ञ छुनावों & हरिलोला अस्त रस गावो 
द° नागबचन सुने पाण्डत,मनमहकान्हाबिचारा 
हेरि ला पर प्रातंलाख, तब कान्हा उच्चार । 
अध्याय एक तब पण्डित बांचा # मनक्रमबचनताहि लखिसांचा 
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गयो विप्र तब अपने ग्रामा $ रहेउ नाग सो र 
नित उठि बिप्र भूपघर जाई # श्रीमत कहे न 
फिरती बार नाग गृह a के यकअध्याय 
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शीगणेशाय नञः ॥ 


स्वगोरोहणपवे ॥ 


np 2 फ++ 


दोऽ प्रथमहिंशुरुके चरणशुभ, मुमिरौं शीश नवाह । 
जाक कृपा कटराक्षते, सकलबिज्नमिटिजाः॥। 
महादेव पदकञ्ज एनि, सुमिरौं दोउ करजोरि! 
जा आंथलापा मन बढ़ी, सो पुरवी प्रश्नु मोरि । 


| श्रीशक्ति में बिनवों तोही % माता पार लगायो मोही 
दलाला बरणों मन लाई $ सो तुम अक्षर देहु मिलाई 
महाबीर सुमिरों सबलायक # भयमञ्जन मनबाड्छितदायक 
अगणित विघनइरण हनुमाना % सो भरोस में मन अनुमाना 
३ दिहिनि मोहि मन प्रभ उपदेश & सो कहिहों हिय समिरि गणेश 


छक शः 


क 


र माली 


।सम्बत सत्रहसै इक्यासी # ताहि समय हरिकथाप्रकासी 

क ३ ई हरिको रूप सकल जग जाना &# करिसबहिनकई दण्डप्रणामा | 
इर को डुम रूप बखानी % तीनि लोक सो शाखा जानी 

चारिहु युग सो पत्र समाना # शुभअरुअशुभयुगलफलजाना / 


लास करजोरियुग, सबसन्तन शिरनाइ । 
ऽतिकरत गणेशकी, अक्षर देह मिलाइ ॥ 
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राज कीन्ह बह काल सोहाई # पाळे चप के मन अस आइ £ 
ऐअघात कीन्हें बहुतेरा # कस होई भवसिन्धु निबरा 

ज्यासदेव सों दौ कर जोरी # सुनौ नाथ अब विनती मोरी £ 

ज्यहि प्रकार हरिलोकहि जाई # सो प्रसंग प्रभु कही बुझाई 


3० 


के 
दो० तबञ्ाषिव्यास बिचारकारे, बीले बचनावनीत। ह 


जाय हेवारे गलो तुम,तबतनहोय एनील॥ ६ 
जो हेवार तन त्यागे कोई ई मन बाञ्चित फल पावे सोई £ _ 
कोटि जन्म के पाप कमाये # गलत देवार पार तिन पाये ६ . 
ज्यास कहा इप सन इतिहासा # जो सनि होय सकलभ्रमनासा £ 
एक ग्राम यक पण्डित रहई # नितउठि एकनपति के जाई 
भागवत सो जाय सुनावे # दक्षिणा ले अपने घर आवे 
एक दिवस तेहि मारग माहीं # मिला नागतेहिंपणिडतकाह 
नर बानी बोल्यो शिरनाई % पण्डित दीनदयाल गोसांई 
हमहिं भागवत आज्ञ सुनावो % हरिलीला अस्त रस गावो 
दा० नागबचन सान पाण्डत,सनमहरकान्हाबचारी ६ | 

हारलाला पर प्रार्तलाख, तब कान्हा उचार ॥ 
अध्याय एक तब पण्डित बांचा # मनक्रमबचनताहि लखिसांचा ६ 
कथा सनाय बिदा जब भयऊ # यकमोहर त्याहि दक्षिणा दयऊ 


~ 


३ बिप्रहि बहुरि कहेउ शिरनाइ # नितमोहि यक अध्याय 
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चत उाठ बसे भूप 


न घर जाई # श्रीमत कहे नृपहि 
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३ एवमस्तु तब पाणडत कहेऊ $ जो तुम कहो तोन में ८ 
। गि कृहउ ।बमाइ समुकाई € बद्रिक आश्रम चलो गोर 
बल अशरफा मार धामा €$ सो लजाहु नाथ निऊ 
सकलअरारफो तब द्विजलीन्हा # लेके नाग गमन तब कीन्द 
कलुकद्विसमहँ तहँ चलिआये $ बद्रीपति जट धा सुहा 
जाय शाम्भु क दरशन कीन्हा ई तब सोनागउतर फिरि टीः 
[निकट हवार कई अब चलहू ई जो में कहों तोन तम कर 
विप निकट तब गयो हुरन्ता #8 नाग सुमिरि तब लष्मी 
। बित्रसन सुनहु गोसांई # मोहिं शी मह देहु च 
विप्र चाया नाग कह, गिरा हुवारे जा ड्‌ 
प्र चल्या घर अपन, हस्या नाग ठटाइ ॥ 
इति श्रीमहाभारतेसबलासिंह वहान भाषाङृतेस्वगारोइणुपवणु 
` नागवाद्रकाश्रसगमनंनामप्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
जन |® विम उतर असदीन्हा # जो तुम हँस्यो चहहु सो चीन्टा 
३०३ तव कह्यो चुनहु दिजराई % हँसेक भेद मिले यक ठाई 
` सरा पुरा शम्भु अस्थाना & तहां क राजा परम सुजाना 
- -३त्याइते जाइ पूछि तुम लेह 58 अनतेजाइ कह्यो जनि केहू 
| ३ तवाट तुरत द्विज गमनतभयऊ $ केडुकादवसमहकाशिहिगयङ 
जाइ & दरशनकरत सकल हे 
30 4 चल्या शम्भु दरवारा #& प्रदक्षिणा दे निम उदारा 
उाठे नि शप दरबारा # करि प्रणाम राजा बैठारा । 
कथा दिज कहो बुझाई # सनो दपति यहचरित सुहाई | 
हेवारे ज्यहिबिधि गयऊ कट हसक भेद जोन कछु रह्ाऊ ® 


बतावह, सुनी भूप रणधीर । 
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रा ४ तीनिउ जने ज्ञान मतिधीरा £ 
जे झावा # त्यहिका दै तिन भोजन पावा | 
[छि ई श्वान चला तब तिनके पाळे 
[ई 4 हम नितवाह . सुनोरे भाई 
हारी ४७ रहो शवान अस हृदय विचारी 
[ बूझी # मोकहे परत यहे अब सभी 
[मिले म र झहारा % सोई है निज घाम हमारा 
है चल्यउ तास संग साइ ४४ नित तिनके संग भोजन होई 
यृ दे विधिम हि प्रदला दयऊ # तीनिउ जने दवारे गयऊ 
पाङ श्वान लागे तह गथऊ # तीनिउ जने अमरपद्‌ लयऊ | 


| 
९० कुतताक श्रवणनं मह, रह कलना दुइ लाग। | 
कुतागलउ हेवारमह, तनहु कान्ह तनत्याग॥ ६ 
सुनहु हेवारे कै प्रभुताई # किलना दोउ भूप भे आई £ 
जगन्नाथ पुर एक विराजा # यक मकसूदाबाद क राजा 
हाँ होउ वह श्वान सुहावा # काशीपरी रुचिर में पावा 
सो वहु नाग हँसा अस जानी # बाझण रहे बड़े बिज्ञानी | 
देके द्रब्य आइ तन त्यागी % लोव्यो बिप्र कोनसख लागी. 
सो वह हसा सुनहु दिजराई # में अपनी निज करणी गाई 
यह इतिहास व्यासअसकह्यऊ अ सबलसिंह संक्षेपहि लब्बऊ 
सुनो युधिष्ठिर अस मन जानी # गलो हेवारे मन क्रम बानी 
यह सुनि तब सहदेव बिचारा # कह्यो भप सुनु कहा हमारा 
जो गुरु कह्यो सत्य सो वानी # चलो जहां हैं 
३ यदुनायक सों आज्ञा मांगी # चलो 
तुरत ब्यास सों थाज्ञा लीन्हा # द 
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सिन्धु तीर दारावती, तहां पहचे तहां पंचे जाय॥ 

3 दारावती निकट नप गयज # तब रथत्या णि पियादे अवक 

३ जह भीष्ण बिराजहिं धामा $ त चप कीन्ह्यो दण्डप्रशामा 
रा 


। 
३ घमतनय सम्पुटकरि हाया & अस्तुति करत मनाइहि माथा 


13० नमामि शिखरधारणं। गोकुला गोपतारणं ॥ 
३ रश मान मर्दनं। नमामि प्रु जनाईनं ॥ | 
| नमामि कंसमर्दनं । चाएरगरब ` मञ्जनं 
३ गन्द प्राण रञ्जनं। थाह गने भञ्जनं ॥ 


LISSIIGISIT 


महलाद पाएरक्षकं। नृसिंह हृष्ट भक्षक ॥ 5 
` सिन्दुसुता नायकं। विप्रं सुख दाय ॥ । 
मही भार टारणं। फणीश मानमारणं॥ ( 
मच्छ कच्च रूपराखी । ताके सब वेद साखी॥ £ 


Mn hy “5 $ ५६४५५. 
AA 


| वाराह बएुष धारी। हिरण्याक्ष इए मारी॥ £ 
1 नमाम रूप बावनं। ब्रह्माण्डकियो पावन ॥ 

३ नमामि गरुङ बाहनं। तवशरण कीमदाहने ॥ 
३ नमामि चक्र धारएं। मुर धेनु दुःख हारणं 


नायो । श्रीकृष्णद्रश | ॒ 
ति कौन्ह, पाणिजोरिके धर्मसुत । | FN 
if :] करे ग्ट ७ “5 । ३ - ह 
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1 सबलसिंह तजिमोह, जो सुमिरे हरिनामहृढे । ६ २. 


NN 


त नुपहि बेठारी # बोले बचन सन्त भयहारी 

रस बृप हमाह सुनाइ के हारतनपुर क सब कुशलाइ 
या सकल भाइ 1कमियाजू के सी बहिपाल बतावहु काजू 
न्‌ बाल इप दाउ कर जारां कँ सुनहु मुरारी बिनती मो 
ज्यास कहा अस बाता & दुमचृपञ्चगाणतगात्र निपाता 


¢ 


शालन यज्ञ करइ जा, ताथ करइ समुदाय । 
। नकन बहु बेप, यह हत्या नाह जाय 
सो यदुनाथ कही समुझाई % ज्यहिबिधि हम भवपारे जाई 
तब बाले श्रीयदुकुलनाथा # कम अकर्म सबै बिधि हाथा 
एक बात समुकावहुं ताही # जस रप समुझि परत है मोहीं 
आयो कलियुग महाअनीती % अब नकोय निजइन्द्रियजीती 
भाह्मण नाइ कारह शभकाजा छ साजह शूद्र तपस्या साजा 
दाया धम रहित है जाई # साधु निरादर जहे चलिजाई ६ | 
कलयुग तीरथ रहे बपाह % बिरला कोउ तीरथ का जाई ६ | 
कलियुग गोवे दूध न देंहें # कन्या वेचि सकल घन लेहे | 
दायाराहत सकल संसारा # काउ न आतम करहि बिचारा € 
भेघबृष्टि करिह अति थोरा # मण्डलखण्ड बृष्टि चहुओरा £ 
राजा प्रजा त्रासि धन लेहे # बोइ किसान अंश नहिं देहे £ 
दोऽ करिंहें राज्य मलिच्छ सब,क्षत्री सब विधिहीन। 
धमंहीन छे जाइ हैं, तेहिते हें क्षीन॥ | 
कन्या दादश बर्ष परसूता षोडश वर्ष जाइहे पृता ६ | 
अन लागि नर धमहि करही # बिना अर्थ नहिं दाया घरहीं £ 
स करम बिविधपरकारा # बरणत र होई 
# आगिल 
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विविधभांतिमन कीन्हविचारा #& अब नाही हीः निस्तारा £ 
इरत इण्णकह कारे परणामा $ चहिरथचलतभयो निजधामा £ 
Fn हि भाता क जहां रहे कुन्तिमा मात 
० दास अन्तमा कहई # काहे बदन सूख तन झह 


७ कहे ति त्‌ गगा र £ 
७० कहा पात माता खुनहु,कालगुग भा बिर्तार । 
 सनलासह श्रीकृष्णप्रश्, भाष्यो सबै बिचार ॥ 
हति आऔमहाभारतेसबलसिंहचोहानभापाक्तरूग सह" 
उवलासहचाहानभाषाक्तस्वगरोहएपर्वशि | 


डे 


र नपात मातहि समुझाई % उत्तर पन्थ जाब सब गाई 
कुन्तिमा बृप बे ङः 
= ऽतया सुप के बयना ऋ हृदय शोच भरिायो नयना 


गाह कारण मम पुत्र बिद्या # यहमनसमुमि भया अतिकोह 
छु 


शकक छ फ 


£ 
ए्तछ्एछएछ 


शाम हतु तुम भारत कीन्हा अ 
oS - “९ ०० रणमहलाह्‌ गुरुनसन ली-? 
३३ पन के सन सँहारी गुरु झ बन्द rd 
0 नि 1५४1१ | 


एए एकक 


भारउ करण दुशासन बीरा % विष्व 

लपक "जे विष्वक्सन टृ त्यो रणधी 
क सिवाय थमसभ्वज  मारेउ # अश्वत्थामा तरा 
ई बीर कलिङ्ग जे ° बन्दु संहारउ 
ई २० विबिधमाति संग्राम करि, जीत्यो दी; >> 
$ ३ एकढत राज्य अब, तजो भी की टेक ॥ 
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व्‌ रा # पाल्यो प्रजा सदा दम बारा | 
।ल्यी हृदय मह, कहेउ सो किहेउ प्रमान। | 
रा जध मं लक्षण यही, एसे बेद बखान॥ | 


he 


क्यो अवारा # बेगि करो अभिषेक बिचारा | 
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दिव्य सिंहासन आवा # मणिनजटितबहुभांतिसोहावा | 
सदेव की आब्वा पाई # राज्य परीक्षित को बेठाई £ . 
सदेव तब तिलक करावा  देशके भूपन माथ नवावा ६ | 
5 पोत्राहि राज्य भूप जब दीन्हा ळं सबहिनविबिधनिछावरिकीन्हा 
तबहिं छृपति मातहिं शिरनाइ # पांचो भाई चले इषाइ 
गङ्गातीर तुरत रप आय # मणि मुक्का बहुभांति जुटाय 
र °वोले बिप्र अनेक बिधि, दीन्हदान बहुभांति। ६ 
स्यन्दनहयगजबसन मणि,बरणतबरणिनजाति॥ | 
बायु बेग -साज्यो रथ पावन # ऊंच ध्वजा अतिपरम लुहावन ६ | 
सहित द्रोपदी पांचों भाइ तिहि पर जपति चढ्यो हषाई E | 
३ उत्तर रुख तुरतहि रथ भयऊ # नगरलोग ब्याकुल हे गयर 
३ रोवहि पशु पक्षी सब नाना # महावियोग न जाइ बखाना | 
३ अब क्याहिके शरणागत राइेव # हाइादे त्रास भागि कहं जेबे £ 
तब सबहिन समुझाय नरेशा # कहि सब कलियुगको उपदेशा 
धमराय्‌ सब कहे समुझावा ४३ उत्तरदिशाहि बिमान चलावा 
३ ब्मचय ब्रतयुकक सुहाय # हरद्वार समीप नप आये £ | 
3 की चवि हरदार की कहई # दरशन करत महाअघ दहः ६ 
घाट सोहावन रतन. हा जह बहु देव रहें नित छाये £ 
क 
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७ स्वगारोहणपर्प । ७६६ ० EE 


श्रीरुष्णपद ससार तब, बपाफारकीन्डपयान। । 
हरदार उत्तर चलि आये $ बीरभद के दरशन पाये 
कार दरशन जप आगे गयऊ # तपकानन प्रमुदित मन भय 
बिबिध मुनिनके घाम सुहाये # भूपति देखि महासख पाये 
भरत द्रश कोन्ह्यो हरषाइ # लक्ष्मण चरण बिलाग्यो जाई 
रि परदाक्षण सुमार मुरारी # सुरप्रयाग देख्यो भयहार 
फेरि नृपति त्वां चलि आये % शिव आश्रम जँ बेदन गाये 
शकर दरश हत मन ठाना # सो गिरिनाथ इेत सब जाना 
छिपे शम्भु महिषा उर माहीं $ ददन लगे मिलाइ हर नाहीं 
रप उनहु वचन अब ताता # कह गे शम्भु कहो सो बाता 


दा० कह सहदवाविचा।र करे, सुनइ श्र[मपांत ब 


यह जान छापरहेशिव, हमं कान्ह कुलघात॥ 
सुन्यो भीम महिषासुर जबहीं ईह क्रोध कोन्ह बायूसुत तबहीं 
जो महिषा उर छिपे महेश ई तो तम सनी मोर उपदेश 
अस चरणनक बीच निकारी # तब दरशन देंहें कामार 
चप कहा इज भामकुमारा # क्रोध किये नहिं काज हमारा 
शकर दानबन्धु जगदीशा % सुर नर मनि सब नावि शीशा 
| बमराय तब अस्तुति ठाना # पांचों भाइन यह मत माना 
ओ ३ जय जय शंकर जनभयहारी # दीननन्ध भयइरन पुरारी 
| बन्द त्रिमंगी ॥ 
३ जय शिवशंकरशरण भयहरण ब्यापक रूपअनूपा। 
आज दारद्रदवन प्रश कपासिन्धु सुरखूपा ॥ 
सुरसु नपाजक खलकुल घालक जय इपालु दपकेत्‌ । । 
ग्रु सो जासु नाम मवसेतृ ॥ 


सो हँदेखिरूपसुरनरमुनिमोहँ। | 
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rs या 


0० यहि विधि बिनतीकी लिन SR आओ 
पो याहेबेधिबिनर्ताकान्ट पाए जारधमराजतह। ` 


इर दरशन दीन्ह, तबकेदारपतिपरविद्यो |... 
परद्धि केदार शुवाल,बिनयकरतमहिभालधरि | 
जयजयशम्धुकपाल, प्रमु मोहि पार लगाये ॥ ६ 


| ८. तगारोहणप । ७३००००० | 


{१२ २००” सगोरोदणपवं । ७६८००5 | _ 
| दी” बार बार बिनती करी, शूप दएडवत कौन्ह। 
1 मनबाज्धित बरपायो, शम्धु आशिषहिदीन्ह॥ 
पाँचो भाइ बहुरि शिरनाई ई आगे कहूँ रथ दीन चलाई 
| 

| 


| 


9० 


| 
| चलेउ बद्रिकाश्रम को ताके & अगणित पर्वत नांघत बाँके 
शेलावत पर्बत पर आयो # महाउंच नहिं मारग पायो 
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th 


| ताहि तूरि तहँ पवनकुमारा # रजकर शृङ्ग त्रि महिडार 
| निर्मल पन्थ कीन्ह बलवाना ईह आगे चलत भजत भगवाना | 


| बायें हाथ तूरि तिहिं दयऊ # तहां पन्थ अतिनिर्मेल भयऊ | 


| बिश्ववती गिरि दर्यो जाई # मारग तहां भीम नहीं पाई 
| तिहि पर चढिगे पांचौ भाई # शिखर बिमानवती नियर हे 


॥ | ५ 1 दो” आज जन्म ममसुफल भा, सजनरिपुगृह पाइ । 
३ देइ युद्ध धर्मराज मोहिं, कहैलाग गोहराइ ॥ । 
| कहा सप सुनु निशिचर राजा # में बांड्यों सब लौकिक काजा E 7 
बह्मच इम पांचों भाई वर्त युक्त नहिं युद्ध सोहाई ६ | 
अन्न सकल अजुन धरि दीन्हे # अगमपन्थमहँ काहु न लौन £ 
'दरश कीन्ह हम जबहीं # भीमहु गदादीन्इ धरि तबहीं 
कोई # 


आ १३ 
५ gsbABRAABAAAB BALAN व पिया ननः 


। “2” स्वग[राहएणपवे । ७६६ ०६४७० १३ 


कहा पन्थ कहें जो कोउ जाई # कोषे तजे शाख अस जाई छ नोचे ततै शाल अस कई 
1 ,रजनकहे रिस कबहुँ न आवे क दादश पछ पुराए गांव 
दयत उपति कहँ बहुत प्रचारा # नहिं आवा कछु हृदय खमारा 
पेघनाद तब गजेत भयऊ ३ जनु घनघार महान केयर | 
३ 


टर 
E 


प्रलय समान ठोंकि भुजदण्डा # कोन्ह्यात नाद महापरचरडा ह 
झूपरि द्रौपदी को ले गयऊ # भीम हृदय आतिबिस्मय भयऊ (| 
[ भपसन  पवनकुमारा % नाथ भया अपमान हमारा ६ 


दो* पञ्चाली को दैत्य अब, लेगा अपन धाम । 
धिक घिक जीवन जन्म मम, जोन कीन संग्राम ॥ 
इति श्रीमहा भारतेसबलसिंहभाषाङृतेस्वगोरोहणप्वेणिद्रोपदी 
इरणुंवैशम्पायनराजाजनमेजयसंवादोनाम | 
ड तृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 
| असकहि भीम कोष भरिआयो # मानहुँ सोवत सिंह जगायो ६ 
| ताल ठोंकि पबेत ले धायो छ जहवां असरघाम तह 
कोटिन दैत्य महा बरियारा # घाये गरजत बि 
: ३ शिखर प्रहार भीम तब कीन्हा # मानहु बज्रघात 
३ पवनतनय अति भ॒जबलजोरा ४ सहस निशाचर 
मेघनाद कहें भूमि पछारी # हाहाकार भयो 
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मारि निशाचर तपसिनलीन्हा ई तबहिं द्रप 
धन्य पवननन्दन है # अपनि प्रति 
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१४ >° स्वृगारोइणपव । ७७० ००८८ 


आगं चले युधिष्ठिर राजा $8 बेनवती देखिनि 
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दवसुता तब आगे आई # दोउ करजोरि कहा शि शिर गई | 
eS ero नस 13 | 

दो० इहव रहह नरेश तुम, करह विविधे वि: भोगाई | 
सुरएरत्रातसारससुख, छूटे जक्क वियोग ॥ | | 

कड शप इल कन्या बानी # बेद चारि अस कहें बसानी : | 


| ला तिन त्यागा के इरिचरणन तिनकर मनलागा ह | 
| तिनसम धन्य ओर नहि कोई # हरिहि पियार सदा वे से | 
अन्तसमय केवल पद पावें & फिरियडिजक्क बहुरि निंबे ६ | 
में निज पुर त्यागो अस जानी % कहतभयो नृप अति शदुबानी | 
वनवती समुमाय अवाला & बहुरि ख।मारानेजइष्टगापाला 1 
|| 1 सर कार चढि आये # महागहन नहिं मारग पाये | 
"६६१ तव कीन्ह बिचारा # घराशिखर अतिउच अपारा ॥ .: | 
' ३ सव पवत ते अति विस्तारा % ताके बङ्ग दार महि डारा 
द° धरा परत्रेतन तूरिके, कीन्हो पन्थ पुनीत । 
__ हेरिहरसुमिरतबन्धुसब, आगे चलेउ बिनीत॥ 
भद्रकालि कन्या तह रहेउ & देखि पायडवन मोहित भयऊ | 
डर ह शपति शिरनाई # खदुल बचन अति कह्यो सुहाई | - 
व राजन शाला % सत्यवादि तुम सकृती सूला 
महाअस्थाना & करहु भोग नृप परम सुजाना 
# सो तुम्दारि करिह सवकाई 
$ सो पेहो नृप 
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~ स्वगाराइणपव्‌ । ७७१ ००४८ = १४ | । 

सतन तब रूप खावा # दाख भ्रपके नहि मनभावा 
° भद्रकालिसों धमसुत, बहुविधि कहेउ बुमाइ । 
इन्द्रपुर। सो सरिस सुख,“सो में चलेउँ बिहाइ ॥ 
दम जाइव पात के धामा # हम से नहीं भोगसे कामा 
हकालश सएुभाई नरशा # आगे चलेउ अगम जह दशा 


“जन अनन्त भहाबिस्तारा # शतयोजन सो उंच अपारा £ 
3 डाधांईर पाचा भाइ # संग द्रोपदी पन्थ न पाई | 
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[नेभङ्की इन्द्‌ ॥ 


¦ 1 जय मवतारण असुरसँहारण जय चक्रदधरस्वास्री। ई 
| य साहभार।बंभञ्जन्‌ सुरसुनिरञ्जन जय कृपाल अन्त- | 
| ३ यामा ॥ जय गदापढुमधर जिनहिँ नमत हर जासु च- र 2 


३ रण श्रीगङ्गा । प्रकट भई संसार में आइ 


कीन्हेनिपाप६ | 
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| १४ =° स्वृगाराहणपवं । ७७० ०७०९ 


| कोध दील अरु पन्थ सुहाये $ हमई दरश तुर्हारे 
| अस शुभ बचन कूप जब कहाऊ $8 सनत भीम तब शीतल भर 
| आगे चले युधिष्ठिर राजा $ बेनवती देखिनि उप साज 
। देवसुता तब आगे आई # दोउ करजोरि कहा शिरन 
ल्य पर्मध्वज राजकुमारा # अबकङु सिखवन सुनहु हम 


| उत्तर पन्थ नाथ दुख भारी % महाशिखर आगे भयक 


| दो” इहवाँ रहह नरेश तुम, करह बिविध दि भोग। | 
| _ सुरएरतञतिसरिससुख, छुटे जक्क वियोग ॥ 
कहि झप सनु कन्या बानी % बेद चारि अस कहें बानी | 
| सार लोक तिन त्यागा # इरिचरणन तिनकर मन लागा 
तिनसम धन्य ओर नहिं कोई ईह हारेहि पियार सदा वे सोह | 
अन्तसमय केवल पद पामे & फिरियहिजक्क बहुरि नहिं आयें | 
निज उर त्यागो अस जानी # कहतभयो नृप अति सदबानी 
बनवती समुझाय अवाला # बहु।र सामारोनेजइष्टगापाला 
जशााखर ऊपर चढि आये & महागइन नहि मारग पाये 
(नि इदयं तव कीन्ह बिचारा # घराशिखर आतउँच अपारा | 
बे पत ते अति विस्तारा $ ताके शृङ्ग तार माहे डारा 


. ३ दो० घरा पर्वतन तूरिके, कीन्हों पन्थ पुनीत । 
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